शिक्षा, साहित्य और मानवता के आदर्श प्रतिमान 
उपराष्ट्र पति 
श्रद्धेय भारतरत् डॉ. ज्ञाकिरहसैन 
को 
सविनय 


ज़िनका वात्सल्थ-माजन होने का मुझे गौरव है 





स्‌फते 

प्रथम प्रकरण : : विषश्य-प्रवेश ओर पृृष्ठयूमि (० ४/-ह३ 

काव्य के विकास में महाकाव्य की स्थिति--महाकाव्य के आदि रूप--- 
इतिहास और मह्गाकाव्य--सस्क्ृत के महाकाव्य और उनका हिन्दी महाकाध्यों 
पर प्रभाव--रामायण और महाभारत के विवेचन का प्रयोजन-- दो प्रकार के 
महाकाव्य-- विकसनशील और कलात््मक---सस्कृत महाकाब्यों में मौलिकता 
ओर नवीतता--छेठी से दशवी छाती के संस्कृत महाकाव्य - प्रशस्तिमुलक 
महाकाव्य---पालि, प्राकृत और अपश्र ग॒ के महाकाव्य--प्रभावों का आकलन-- 
हिन्दी के महाकाब्य--आधुनिक्काल --महाकाग्य एवं महान काव्य-- नवीन हृ- 
कोण--प्रबन्ध और मुक्तका समोग---आधनिक महाकाव्यों के क्षेत्र-निधौरण के 
कारण--विषय-परिधि एवं शोध-सामग्री के चयन मे सहायक तत्व--निष्कर्ष । 


द्वितीय प्रकरण : : महाकाव्य को महल ओर विसिन्र परियाष्राओं की 
समीक्षा 7० ३५-७६ 

महाकाव्य का महत्व --महाकाव्य का विश्तृत फलक--सा हित्य में चित्रित 
समस्याएँ और महाकराध्य में उनकी स्थिति--महाकाव्य में रागात्मक अन्त: 
प्रवत्तियाँ--सा हित्य के परिभाषा-निर्माण की व्यायहारिक कठिनाइयॉ--संस्कृत 
आचार्यों द्वारा निधोरित लक्षण--भामह के अनुसार महाकाव्य के लक्षण और 
उनकी समीक्षा--दण्डी--दण्डी ओर भाभह के विचारों को पारस्परिक तुलता 
और निष्कर्ष--रुद्रट के अनुसार लक्षण - निष्क्षं--हेमचद्धसुरि की परिभाषा 
और उप्तकी विशेषता--विश्वनाथ के लक्षण-- लक्षणों का विश्लेषण-- समीक्षा 
और निष्कर्ष---अन्य भारतीय दृष्टिकोण--रवीनद्रमाथ के बिचार ओर समीक्षा 
हिस्दी शोध प्रबस्धों में व्यक्त बिच्ार--महाकाव्य-सम्बन्धी पौह्चाश्य मंत--व्श्स्थ 


( | ) 
के त्रिचा र-विद्दु--डउल पी, केर के विचार--डिक्सन के विचार-- एबरक्रौम्बी 
के विचार--बावरा का मत और उसकी समीक्षा--पाश्चात्य विचार से महा- 
काव्य के रूप और उतके पारस्परिक भेद--पाश्चात्य विचारों के निष्कर्ष--. 
कधातक, तायक, अलौकिक कृत्य, भाषा-शेली, छन्द, और रस -पौरस्त्य और 
पाइवात्य विचारों का तुछवात्मक अध्ययन--वत्तंमान-अतीत का पारस्परिक 
सम्बन्ध और मौलिकता का प्रश्त---नवीनता अतः भिन्नता--महाकाव्य में जातीय 
जीवन और संस्कृति का महोच्चार--प्राचीन कथा, नया वातावरण और शिह्प- 
विधि की वबीतता, नये शिल्प की दिशाय--आधुनिक महाकाव्यों में दृष्टिकोण 
की नवीनता--समयुगीक तायक--निष्कर्ष : एक परिभाषा । 
ठुतीय प्रकरण : : हिन्दी के प्रमुख महाकाव्य (ग्राचीनकाल ) प्र० ७७-२६ 
वीरगाया काल--प्रारम्भिक महाकाव्य के उपयुक्त वातावरण--हिन्दी का 
प्रथम महाकाव्य--भक्तिकाल के महाकाव्य पद्मावत, रामचरित मानस---रीति- 
कालीन प्रबन्ध--रामच न्धिका--निष्कर्ष । 
चंतुर्थ प्रकरण ; ; आधुनिक काल में गहाकाव्य की प्रेणाएँ तथा परिवेज्ञ 
एवं आधुनिक हिन्दी बहाकाव्यों में कथा-पभित्प 
४० ?९७४-२९० 
आधुनिक काछ को प्रभावित करनेवाली घटनाएँ. आधुनिक कार की 
प्रमंख विशेषताएं “आधुनिक हिन्दी कविता का काल-विभाजन---महा का व्य की 
दृष्टि से भारतेद्ु युग की अप्मर्थता-हद्विवेदीयुगीन समर्थता---छाया-वाद- 
काइ--सन्‌ ४० के बाद महाकाव्यों को प्रगति--प्र रणा-सूत्र---शिल्प-विधान 
का स्वरूप ओर आधुनिक हित्दी महाकाव्यों में उसके अनुसन्धान का औचित्य--- 


निष्कर्ष । 
आधुनिक हिंदी महाका्यों पें कथा-शिल्प--प्राचीन कथा-काव्यों में कथानक 


सम्बन्धी विशेषताएं--आधुनिक महाकाओं में प्राचीन विशेषताओं के उपयोग 
का प्ररभ--आधु नेक महाकाग्यों में कयानक के आधार-- प्रिय-प्रवास---साके त 
का कथा-शिल्प -कामायनी का कथा-शिल्प--कुरुक्षेत्र का कथा-शिल्प--.एकलब्य 
का कथा-शिल्प--कथथा-शिर्य की दृष्टि से अन्य आधुनिक महाकाव्य---बेदेही - 


( वां ) 
वनवास, कृष्णायन, साकेत-संत, रामचरित-चिन्तामणि, न्रजहाँ, तारक-वच, देत्य 
वंश और रावण, अन्य महाकाव्य--आधुनिक महाकाव्यों में कथा-शिल्प के अन्य 


सुक्ष्म तत्व--निष्क्ष । 


पंचम प्रकरण : + महाकाव्य में मानव प्र० ९९९--३२९० 

चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी शित्ा-तायक-सम्बन्धी दृष्टिकोण में क्रान्ति-- 
तायकों का मनोवेज्ञानिक विभाजन--महाकाव्य के नायक उभयमुख -- महाकाव्य 
के लिए चारित्रिक एक्रात्मता--नायकों के वर्ग-विभाजन-सम्बन्धी अन्य 
हृष्टियाँ--तारी नायक या नायिका-प्रधान महाकाव्य-- आधुनिक हिन्दी महा- 
काव्यों में नायक-सम्बन्धी निष्कषं--आधुनिक महाकाव्यों के प्रमुख तायक--- 


महाकाव्यों में नारो--लघु पात्र-पात्रियाँ--शिल्प-विधि की दृष्टि से आक्षण- 


केन्द्र का निर्माण --नाटकीय शिल्प का निर्वाहइ-गतिशीर ओर स्थिर चरित्र- 
थे भूषा--पात्र-प्रवेश--लघु-च रित्रों को सम्बद्धता । 


षट्ठ प्रकरण :; आधुनिक हिन्दी महाकराव्यों में सम्बाद ० ३९/- ४८ 

सम्बादों का महत््व--कथतोयक्रवन, एक बला--संवाद-योजना से लाभ--- 
इप कला की प्राचीनता--सम्बाद-कला के शिल्प-विधा।यकर तत्व--भाधुनिक 
हिन्दी महाकाव्यों से शिल्प-विधायक उदाहरण--आधुनिक महाकाव्यों में सम्बादों 
के प्रकार--- निष्कर्ष । 


सप्तम प्रकरण : + आधुनिक मह्गकाव्यों में रस प० २३९-०१७ 

रस को महत्ता--रस और कवि--रस-प्रस्बन्धी -मतवाद--रस के 
उप दान---रस-विवेचन की प्रासंगिकता--महाका व्यों में रस--रस और मनो- 
विज्ञान--मन की तीन अवस्थाए- मन की स्थितियों के विवेचन की आवधश्य- 
कता--महाकाव्य में मन की स्थितियों के उदाहरण--दलित इच्छाएँ और 
महाकाव्य--स्थायी भाव और मनोविज्ञान--रस के विभिन्न स्तर-- मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विभाव अनुभाव--लोकिक-अलोकिक रति-- आधुनिक महाकावध्यों पें 


भाव और रस--प्रिय-प्रवास--साकेत--विरह-वर्णणन के लिए नवीन 'शिह्पृ०»« 


( 7ए ) 
क्रामायनी--अन्य महाकाव्य--कृष्णायव, . वेदेही वनवास, साकेत-संत, 
रामच रित चिस्तामणि, न्रजदा, देत्य वंश, विक्रमादित्य, जयभारत, एकलव्य 


आदि! 


अप्टम प्रकरण : ; आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रकति-चित्रण 
ए० ४९७८-४८ ९२ 


प्रकृति का व्यक्तित्व --प्रकृति, मानव और व वि--महाकाव्य में प्रकृति-- 
प्राचीन महाकाव्यों मे प्रकृति-सम्बन्धी हष्टिकोण--री तिवाल में प्रकृति-- आधु- 
निक काल में परम्बरगत शेलियाँ और नवीन शिल्प - रवच्छन्दत्ावाद को 
देन--विज्ञन का प्रभाव-आधुनिक हिन्दी महाकात्यों मे प्रकृति चित्रण की 
प्रमुव॒प्रणालियाँ-प्रत्येक प्रणाली की शिला-विधानात्मक विशषताए- 
आधृतिक हिल्दी मद्गाकाब्यों में प्रकृति चित्रण की शेलियों के उपयोग-- 
प्रिबप्रवास--साकेत-- का मयती--न्‌ रजहॉ--अन्य महाकाव्य-- वंदे ही -वनवा स - 
कृष्णावव--माकेव-सव --सिद्धार्थ-- कैक्रेयी-- हल्दी घा री -- कु रुक्षे त्र--- एक लग्य - 
शिल्प-विधान त्मक निष्कर्ष । 
नपम प्रकरण : : आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों की जशेलियाँ ० 2८५-५५० 

शंदी--गली, एक विध'-शंली और साहित्यकार की एकरूपता- शेली 
के गण -गेठी ओर मंद्राकाब्य -श डी की दृष्टिट में आधु विक हिद्दी महाकाव्य--- 
सर्ग-नियो जन, प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त--प्रिय प्रवास, वेदेही-वनवास, साकेत, 
कामायनी, कुरुक्षेत्र, एकलव्य, अन्य महाकाव्य । 

मंगलाचरण, स्तुति आदि की दृष्टियॉ-.झिल्प-विधि की दृष्टि से नवीन- 
ताएं--आधुतिक परिवर्तित दृष्टिकोण--ग्रियप्रवास का शिल्व--साक्रेत का 
द्िल्व--आर्थावत्त की विरद्ता --क्रष्णाप्नन का राष्ट्रीय दृष्टिक्रोग--तारक-वंध 
की पृष्ठभूमि -हल्दीघाटी का परम्परा-पालन --कुरुक्षत्र की व्यक्ति- निष्ठ-शैली --. 
रव्मिर्थी और एकलव्य के क्रास्तिकारी हृष्टिक्षोण - निष्कर्ष - महाकःव्य में 
संधियाँ--आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में इन संधियों की सिथि ति-- निष्क ष-..- 
भावुनिक हिनदों महाकाव्यों में बृत्तियों और गुणों का प्रयोग-- कुछ उदाहरण-- 


( # ।ै 


भाषा-शली--साकैत --क! मायनी---कुरुक्षेत्र और एकलव्य--अन्य महा काव्य-- 
निष्कष--छन्दों की विशेषता--छनन्‍्दों का चुनाव--महाकाव्य में छुत्द--प्रिय 
प्रवास --साकेत---कामा यनी--अन्य--- निष्कर्ष 
दशम प्रकरण : ; काव्य के अन्य तत्त और महाकाव्य._ ह्ृ० ५५०-५$५४ 

काव्य-विभाजन के आधार--प्रवन्ध के भेद--महाकाव्य ओर काव्य--- 
अख्यानक गीति, खण्ड काव्य और महाकाव्य--गीति काव्य और महाकाव्य-- 
नाटक और महाकाव्य-- उपन्यास और महाकाव्य---काव्य के कुछ ओोर प्रकार 
ओर महाकावयर---निष्कर्ष 
एकादश प्रकरण ;; आधुनिक हिन्दी यह्मकाव्यों का नामकरण 

प्र० १६५-4८० 

ताम का अर्थ-स्वहूप--प्राचीन लक्षण ग्रन्थों ,में नामकरण का सकैत--- 
महाकाव्यों के नामकरण के आधुनिक आधार--कथा-हृष्टि से नामकरण-- 
पात्र-हष्टि से -पात्रो की विशेषताओं के आधार पर--सयुक्त आधार पर--भाव 
के आधार पर--स्थान-हष्टि से--बंश-दष्टि से---घटना-हष्टि सै--निष्कर्ष 
ह्वादश प्रकरण : : आधुनिक हिन्दी काव्य में महाकाव्य का स्थान 

(० ४८१-१०$ 

अआाधुतिक युग की गद्यात्सकता--कवियों का गद्याकार रूप---आधुनिक 
काल में कविता का महत्व--आधुनिक युग में साहित्य के लघु रूपों के प्रश्नय का 
मतोविज्ञात--महा काव्य के अभाव का कारण--मुक्तक युग--आधुनिक काल 
की एक विशेषता--महाकाव्य की महत्ता के कारण---निष्कर्ष 


आधुतिक हिन्दी महाकाव्यों की जीवनगत दृष्टि--साहित्य का संजीवनी 
इंष्टि--आाधुनिक काव्य पर एक आरोप---एक विवेचन--सत्यम, शिवम, 
सुन्दम्‌-महाकाव्य में विचार-शक्ति---अआधुतिक महाकाव्यों की आस्था+- 
महाकाव्य का जीवन ओर समाज से अटठ सम्बन्ध --जीवनगत दृष्टिकोण का 
विस्तार---कुछ उदाहरण--निष्कर्ष-- प्रमुख महाकाव्यों का जीवन गत हृष्टि- 
बिन्दु -प्रिय प्रवास, साक्रेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, एकलव्य, अन्य महाकाव्य 


( शा ) 
भ्योदरय प्रकरण : : आलोच्य महाकाव्यों का शिल्प-सम्बन्धी मोलिक 
प्रयोगगी लता-- प्रत्येक की विवेचता हु० १०५७-६८ 


चतुर्दश प्रकरण : ; उपसंहार--हिन्दी का आधुनिक महाकाव्य-सम्बन्धी 
जिल्प-विधानात्मक निष्क+ और उसका भविष्य 
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7 का पाज़ 
बिहार विश्वविद्यालय 


मंजापफ्नाए्र 


प्रथम संस्करण, १६६७ 


79० मई ६७ को ग्रत्व-मोचन-मसा रोह में लेखक द्वारा 
राप्ट्रपल को इस ग्रन्थ की प्रथम प्रति भेट की गयी । 


म॒द्रक . 
श्री यगेड वर सिट् 
बोस प्रंस 
मुजफ्फरपुर 


मल्य--लोस रूपये मात्र । 


निवेदन 


माँ भारती की असीम क्ृपा से आज वर्षों के अध्ययन-मनन का 
बह अध्यं साहित्य-मन्दिर मे अपित कर रहा हुं--विनम्र सकोच, मोहन ओत्सुबय 
और नीरव श्रद्धा के साथ । “आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों का शिल्प-विधान ', 
इस विषय की रूप-रेखा और प्रारम्भिक शोध-कार्य देखकर भारत के प्रसिद्ध 
शिक्षा-विद्ञारद स्वर्गीय डा० अमरनाथ भा ने मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहित किया 
था और मुझ से यह आशा की थी कि 'में निश्चय ही एक अनमोल क्ृति प्रस्तुत 
कर सकेगा। “कृति अनमोरू! तो नही हुई, पर में पूज्य डा० रा को पुण्य- 
स्मृति मे नतमस्तक होता हुआ, साहित्य के मर्मा विद्वानों की सेवा में आशीर्वाद 
की कामना से अपना यह शोध-प्रबन्ध उपस्थित कर रहा हूँ । 


सामान्य कविता, कहानी और उपन्यास के शिल्प पर कुछ रचनाएँ मिलती 
है, पर महाकाव्य के शिल्प पर नहीं । यो महाकाव्यों पर हिन्दी में तीन शोध- 
प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं--आगरा विश्वविद्यालय से डा० प्रतिपाल सिह का 
प्रबन्ध “बीसवी शताददी ( पूर्वोद्ध ) के महाकाव्य , दूसरा, काशी हिन्द विश्व- 
विद्यालय से डा० शम्भूवाथ विह का प्रबन्ध “हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप- 
विकास” और तीसरा, पजाब विश्वविद्यालय से डा० गोविदराम शर्मी का प्रबन्ध 
“हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य” (परम्परा और विकास) । “बीसवी शताब्दी 
पूर्वाद्ध के महाकाव्य' में आधुनिक महाकाव्यों का सामान्य अध्ययन मात्र प्रस्तुत 
किया गया है, किसी विशिष्ट विचार-दक्षेत्र का अनुसंधान नहीं । डा० गोविन्द 
राम दर्मा के शोध-प्रबन्ध में प्राचीत महाकाव्यों की पृष्ठभूमि मे आधुनिक महा- 
काव्यों के विकास-क्रम को आलोचनात्मक दृष्टि से विवेचित किया गया है। इन 
दोनो से श्रेष्ठ प्रबन्ध हिन्दी के विख्यात युग-प्रवत्तक साहित्कार डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के निर्देशन में लिखा गया डा० शम्भूनाथ सिह का “हिन्दी महाकाव्य का 
स्वरूप-विकास है। इस पुस्तक में प्राचीन महाकाव्यों का सम्यक विवेचन करते 
हुए उनके परिवत्तित और विकसित रूपो का आकलन किया गया है। पर इसमें 
आधनिक काल के एक ही महाकाव्य “कामायनी” को स्थान दिया गया है। 
किसी मी शोध-प्रबन्ध में शिल्प जंसे महत्त्वपूर्ण तत्व का विवेचन नहीं किया 
गया है । 
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अपने विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वर्गो के छात्रों को आधुनिक महाकाव्य 
पड़ाने हाए में बहत दिनो से यह उद्भव करता था कि उनमें शिल्प-विधि को दृष्टि 
से | जो क्रालिकारी परिवर्तन हुए है, उनका मल्यांकन होना चाहिए। इस शोध 
प्रबन्ध में मैंने अयनी इसी इच्छा की दृत्ति का प्रयास किया है। इसमे प्राचीन 
महाकाव्यों के बीच विकसित होती हुई शिवल्प-विधानात्मक विशिष्टताओ का 
सक्षिम विवेचन करते हुए खड्ी बोली के महाक्राव्यों को शिल्प-विधि का मूल्यां- 
कन किया गया है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य के सभी तत्त्वों के अन्तगत 


उसकी शिल्य-विधि का सीन्‍न्दर्य उदघाटित करने का प्रयास किया गया है। 


किसी भी भाषा के साहित्य में महाकाव्य के शिल्प-विधान पर अन्य किसी 
व्यक्ति ने विधिवत अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया है। मंने पहली बार हिन्दी महा- 
काव्यों के एक-एक तत्त्व का विश्लेषण करते हुए इस क्षेत्र में प्रयक्त सभी सुक्ष्म 
और स्थूछ शिल्प-विधियों का सोदाहरण विवेचन किया है। मुझे आधुतिक युग 
में रखे गये मद्गाकाव्यों के वास्तविक स्वरूप को पहचाल कर भहाकाव्य को 
प्राचीन परिभाषाओ ओर लक्षणों का सशोधन करना पड़ा है। इस शोध-प्रबन्ध 
में पहली बार विस्तृत रूप से आधुनिक महाकाव्यों के कथानक, रस, चरित्र- 
चित्रण, शेली आदि दिलज्ञाओं में मनोविज्ञान के बढते हुए प्रभावों का आकलन 
किया गया है। इसमें मैंने नायको का भेद नये रूप में प्रस्तुत करते हुए उपेक्षित 
ओर अनाहत पात्रों के उद्धार की विभिन्न शेलियो पर प्रकाश डाला है । 


प्राचीन शास्त्रीय लक्षणों के कारण प्रिय-प्रवास, कुरुक्षेत्र आदि जिन काव्य- 
प्रन्थों को महाकाव्य मानने में बाधा खडी होती थी, उन्हे मैंने शिल्प-विधि की 
दृष्ठि से महाकाव्य की परम्परा में स्थान पाने योग्य प्रमाणित किया है। इनमें 
महाकाव्य के जो प्राचीन नियम छोड़े गये है, वे सकारण और शिल्प-विधि की 
दृष्टि से अनिवार्य है। मुझे कुछ ऐसे सामान्य प्रवन्ध-काव्यों का भी विवेचन 
करना पड़ा है, जिनमे पण महाकाव्यत्व नहीं होते हुए भी महाकाव्य की शिल्प- 
विधि का अल्पाधिक मात्रा में कलात्मक प्रयोग किया गया है। शित्प-विधि के 
विकास के अध्ययन की दृष्टि से ऐसा करता अनिवार्य था । 

पहली बार इस झोध-प्रबन्ध में मैंने स्थछ-स्थक पर आधुनिक हिन्दी महा- 
काव्यों के उन अंगो की शिल्प-विधि का उत्क््प प्रमाणित किया है, जिनमें काव्य 
कला को दृष्टि से त्रुटि माती जाती रही है। ऐसे स्थलों पर मैंने अपने आप, 
कवि और महाकाव्य के पात्रों के साथ एकात्मक स्थापित करने की चेष्टा की- है | 


( ७ ) 


मेरा विश्वास है कि साहित्य के वत्तमान रूप की त्मझने के लिए उसकी 
परम्परा का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए मैंने विषय-प्रवेश और पृष्ठभूमि' के 
अन्तर्गत महाक्राव्य के विकास, उसके लक्षणों एवं प्राचीन हिन्दी महाकव्यों का 
संक्षिम विवेचन किया है। प्रारम्भिक प्रकरणों को पृष्ठभूमि में, चतुर्थ प्रकरण से 
मल प्रवन्ध का प्रारम्भ हुआ है । चतुर्थ प्रकरण मे कथा-शिल्प का अध्ययन 
प्रस्तुत करने के पूर्व आब्तिक महाकराव्यों की प्रेरणा और परिवेश, उसके काछ- 
विभाजन, समकालीन प्रभावशाली घटनाओ के प्रभाव और सामान्‍य विशेषताओ, 
प्रे रणा-सृत्रों एवं महाकाव्य की नयी धारणाओं का उल्लेख करते हुए “शिल्प- 
विधान के स्वरूप और आधुतिक हिन्दी महाकाष्यों में उसके अनुसंधान का 
औचित्य' पर प्रकाश डाला गया है । 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यो की शिल्प-विधि का विकास जीवन के विविध 

सत्यों के चित्रण के लिए हुआ है। इसलिए, पहलो बार परिशिष्ट के रूप मे 

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों की उन पक्तियो को चुनकर एक स्थान पर एकत्र कर 
दिया गया है, जो किसी न किसी जीवनगत सत्य से सम्बद्ध हैं । 


मेरा विश्वास है कि मेरे इस शोध-प्रबन्ध के द्वारा हिन्दी अनुशीलन के क्षेत्र 
मे एक अभाव की पूत्ति हो सकेगी, जिसक्रे कारण हिन्दी काव्य का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने से वंचित रह जाता था । इसके द्वारा यह 
प्रमाणित हो सकेगा कि शिल्प-विधि की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी महाकाव्यो का 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बदलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक पैरिस्थि- 
तियो में प्रचीन साहित्यिक लक्षण किस प्रकार परिवत्तित हो जाते है, इस तथ्य 
के प्रमाण सम्पूर्ण प्रबन्ध मे मिलते है। हमारा हिन्दी महाकाव्य-साहित्य शिल्प- 
“ विधि की दृष्टि से अत्यन्त उन्नत है - इसके सकड़ो उदाहरण प्रस्तुत किए गये है । 


मुझे इस बात का गौरव है कि आधनिक काल के प्रायः सभी जीवित 
महाकवियों के निकट सम्पक का सौभाग्य मुझे प्राप्त है और उनके साथ महा का व्यों 
के अनेक प्र॒इनों पर आलोचना-प्रत्यालोचना करने की छूट मुझे मिली है। इसके 
कारण मुझे अपने निष्कर्षों पर पहुँचने मे बडा बल मिला है। 


में देशी-विदेशी उन सभी साहित्यकारों के प्रति कतज्ञ हैँ, जिनकी कृतियों 
का उपयोग मैंने किया है और जिनके विचारों से छाभ उठाया है। साथ ही, 
उन महान्‌ साहित्य-साधकों के प्रति नतमस्तक हूं, जिनके चरणों में बैठकर मैंने 


ने कलाई प्रि परिमाजित की है। विहार राज्य के भूतपूर्व 

पर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष (अब स्वर्गीय) 
ए० ्रिय), पी-एच० डी०, ए० आई० ई० 
62 में यह शोधष-प्रवन्ध तंयार किया गया 
ह | उनके अगाब दा प्उित्य अधेप स्नेह और प्रोत्साहन का जितना लाभ मैंने 


पुद्ाया ज्रे उमा ऋण दबद्दा म बावा नहा जा सकता । 


हा अजय कमुमामक... ऑ+ समाज + समन... कम 873 गा 
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5 विव्वविद्य,लब अतदान आयोग के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, 
इमे उच्चकोंडि के झोव-ग्रन्थ के रूप में स्वीकार कर इसके मुद्रण के लिए 
पाँच सहद्न नद्वाएँ स्वीकृत की और १६६२ में मुझे हिन्दी नाठकों में मानव 
मत्यांकन, विषय पर झोध करने के लिए वरीय शोध-छात्रबूत्ति प्रदान की । में 
बिहार विश्वविद्यालय का भी इतत्न हूँ, जिसने इसके प्रकाशन के लिए हर संभव 
सहायता को है । 

इस घोव-कार्य पर १६६१ में मुझे विहार विश्वविद्यालय से डी० लिट॒० की 
उपाबि मि्री थी। मझे इस बात का गौरव है कि निदेशक के अतिरिक्त इस 
द्योप के परीक्षक थ राष्ट्रभापा के दो महिमावान साहित्यकार परद्मभ्षेण डा० 
हजारो प्रसाद द्विवेदी और आचाये दन्द दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने भूरि-भूरि 
प्रशंधा करते हुए इसे एक असाधारण शोध कार्य माता है । 

यदि मेरा श्रम साहित्य के विद्वानों और छात्रों के काम आ सका, तो इसे 
निइचय हीं में अपना सौभाग्य समभूंगा और भविष्य में दुगुने उत्साह से और भी 
साहित्यिक सेवाएं प्रस्तुत कर सक्‌गा। में तो साहित्य का एक ऐसा छात्र हूँ 
जिसे 'चाल्स लम्ब' की चार पंक्तियाँ कभी विस्मृत नहीं होतीं--- 
7 85 छागते ज्ञांड) 706 ६0 96७० 
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विषद्-प्रवेश्ञ 


पृष्ठभूमि 


काव्य के विकास में महाकाव्य की स्थिति 


श्रद्धा और पूजा के भावातिरेक ने ही देवत्व की प्रतिष्ठा की होगी और 
इन भावनाओं के मल मे छाभ, विस्मय, कुतूहुल और भय की मिलीजुली 
अनुभूतियों का बल रहा होगा । यही कारण है कि प्रकृति के प्रधात रूपो ने 
देवता का व्यक्तित्व पा लिया और सुूष्टि के आदि से समाज ने वायु, अभि, जरू 
आदि प्राकृतिक शक्तियों को पुजना प्रारम्भ किया। वाणी को देवत्व के गृणो 
से सम्मानित करने का भी यही रहस्य है। मानव के लिये बह क्षण अत्यन्त 
विस्मय और आह्लाद का रहा होगा, जब उसने पहली बार अपने मन के भीतर 
की एठत और उमड़न-वुमडन को व्यक्त होते पाया होगा । जेसे सूखी लकड़ियों 
के परस्पर संघ से सहसा एक दिन अश्मि की मधु र-भीपषण चितगारियों फूट पड़ी 
होंगी, वेसे ही मानव के अभिशन्त मौव को वाणी ने मुखर कर दिया होगा और 
वक्ता अपने स्वर पर आप अनजाने मुग्ध हो गया होगा। पहली बार 
मानव ने यह अनुभव किया होगा कि उसकी अनुभूतियों का निराकार भी 
साकार हो सकता है; और तब से वाणी का नित्य नवीन श्ञद्जार होता जा रहा 
है, अनुभूति के रहस्यपृण अवगुठन को वाणी स्पष्टतम रूप से खोलने का प्रयास 
करती जा रही है। शब्दों के जादगर, वर्णों के शिल्पी, परम्परावादी समाज के 
सहस्न-सह्त साहित्यकार--अभिव्यक्ति के विविध मार्गों का अनुसंधान करते जा 
रहे है । ज॑से शिव ने प्रचंड वेगवती गज को सहज रूप से अपनी जटा में बॉध- 
कर भी धरती को पावन करने के लिये उसे मुक्ति दे रखी है, उसे ससीम बनाकर 
भी कलकलू-छुलछल कर बहने दिया है, उसी प्रकार अगणित अनुभतियों की 
प्रबल धारा को साहित्यकार शब्दों में बॉधकर जन-मन कल्याणी बनाता रहा 
है। अभिव्यक्ति की इसी अभोष शक्ति ने कवि को ईइ्वर की संज्ञा दी है-- 
'कविमनीषी परिभू: स्वयंभू: । सृष्टि के सुनापन से ऊबे लीलामय भगवान के 
मत ने इरालिये ही यह इच्छा प्रकट की थो कि वह एक से अनेक हो 
जाये--एको5ह बहुस्याम्‌', अर्थात्‌ अनेक में एक की आत्मा विराजमान हो, 
विविधता में एकरूपता हो । ” कदाचित्‌ इसलिये ही वाणी एकता में अनेकता 
१--जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते | 

नानात्व निन्‍्दूयते यज्च (त्देव हि) समजसम्‌ || 
““माण्डक्योपनिपद्‌ , अद्गत प्रकरण-£ ३ 


अप 
की आर अनेक्दा में दकता की साथता करती जा रही है। शब्दों के साचि में 
हुई भावनाएं मय से भी प्रकट हुई और छेखनी से भी निवद्ध हुई, जिन्होंने 
बह मंत्र का हप वारण किया। इसी वाह मय का विक्रास साहित्य का इतिहास 
+ ४ बनता जा रहा है । 





र॒ मानव-चेतना की प्रगति का आख्यान बन गया 


विदेक मनप्ययत्व वी आधार-शिला है। मनुप्य रूष्ठि का सर्वोत्तम प्राणी 
हैं, इयोेंकि उसने पञुस्ख के ऊार विजय पायी है। मनृप्यत्ता का पौधा पशुत्व के 
गलत बीज और बेर संस्कारों की पयड़ियों को तोड़कर ही परवान चढ़ा है। 
सशत्ब मो ऊपर उठकर हम जो विकास करने लगे, उसकी सबसे बड़ी पहचान 
[-- स्व पर पर की विजय, स्वान्त: सुखाय' की जगह बहुजन हिताय' या 
ताया! की चतना | इसी चेतना ने वाव्य को प्ररित किया। साहित्य 
से स्वरूप प्राप्त हआ । अनकरण की सहज स्वाभाविक बृत्ति ने शब्द 
'खने में मनप्य की बहुत अधिक सहायता की । मानव की यह विशिष्टता 
उसे पंशु-मम्राज से ऊपर उठा देती है।” जिद्बा की अपेक्षा मनुष्य के कात 
गढदों के क्षत्र में पहले काम में आये। आकाश का गण है शब्द, और आकाश 
सर्वव्यादी है । निकरों की कछकछ, पत्तों की मर्मर और नदियों की टलमलछ 
करती व्वनियों के साथ ही ज्वालामृखियों के विस्फोट और बादलों के गजन-तर्जन 
ने भी आदि मनुष्यों को दबदों की स्थिति का ज्ञान दिया । ज्यों-ज्यों मानव-मन 
का जखलदाए बढ़ता गयीं, रागत्मक भावों का मिश्रण होता गया और समाज 
सक््य बनता गया, साहित्य के निर्माण की आवश्यकताएं बढ़ती गयीं और 
यक्तित्व की विशिष्टता के कारण शैलियों का निर्माण होता गया । 


हित्य के क्रोड़ में आत्मा भिव्यंजत की कामना और सौन्दर्य-भावना--ये 
दो महती प्रश्नत्तियाँ होती हैं । भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं से अधिक 
अनावात्ादक सानसिक आवध्यकताएं होती हैं। साहित्य आध्यात्मिक भोजन 
प्रदान करता है | सामाजिक और राष्ट्रीय भाववाओं को वह अभिव्यक्त करता है। 
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( १३ ) 


बह जीवन का अनकरण ही नहीं करता, उसे अपने उद्ृश्य के अनुकूल बना लेता 
है । यह भाषा के माध्यम से वस्तुत: जीवन की ही अभिव्यक्ति हैं। यह सम्पूण 
समाज के ज्ञान-वैभव का अमित कोप है। 


व्यक्ति और समष्टि का पारस्परिक संबंध एक-दूसरे को प्रभावित करता 
है। मनष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उमप्तके विचारों ओर भावों को 
सामाजिक गतिविधि आन्दोलित करती है। साथ ही, च्‌ कि साहित्यकार समाज 
का चितेरा ही नही, पथ-प्रदर्शक भी होता है, वह वर्तमान का वेतालिक ही 
नही, भविष्य का निर्माता भी होवा है, इसलिये वह समाज की चिन्ता-घारा 
को नया मोड़ प्रदात करता है। ऐसे कितने युग-प्रवर्तक साहित्यकार प्रत्येक 
देश में उत्पन्न हो चक्रे है। साहित्य और समाज में कौन बड़ा है, कहता कठिन 
है [--बीज और मिद्री मे किसे श्रेष्ठ समझा जाये ?--बीज, जो मिट्री से 
पोषण-तत्त्व लिये बिना पनप नहीं सकता, और मिट्टी, जो बिना बीज के 
फसल पदा नहीं कर सकती ! 


साहित्यांगो में कबिता की विशिष्ट महत्ता है। कविता रागात्मक शक्ति 

की प्रबलता के कारण अन्य साहित्यांगों से अधिक लोकप्रिय हुई। प्रत्येक देश 
की साहित्यिक विधाओं में कदिता का स्थान प्राचीनतम है । काव्य ने प्रथमबार 
परिस्थिति विशेष में वाल्मीकि से करुणा-विगलित कंठ से जन्म धारण किया, इसे 
भारत के बाहर, विश्व के अन्यान्य भागों के लोग स्वीकार कर या न 
कर, इतना तो सर्वभान्य है कि मानव-मत के तारों को सुख-दुख के 
आपातों ने कुछ इस तरह भमकमोरा होगा कि उससे कविता की रागिणी 
स्वत: फूट पडी होगी । किसी भी देश के काव्य-साहित्य का आदि स्वरूप, 
उसका उत्स छोक-जीवन के हिमालय से निकली गंगाधारा मे ढेढा जा सकता 
है । बने-संवरे कलात्मक गीतों के मुठ रूप जिन ग्रामगीतों में मिलते हैं, वे 
लोक-जीवन के हृदय के स्पच्दन हैं। "केवल व्यक्ति के सुख-दख, राग- 
केवल व्यक्ति के सुख-दुख, राग-विराग और घृणा-प्रेम ल्यात्मक होकर नही फटे, 
समाज के सामूहिक उल्लास और शोक के क्षणों में भी गीतों की सृष्टि हुई । 


१-- झाम गीतो से ही काल्पनिक तथा वेचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है । यदी 
गाम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुद्मम से कलागीत के रूप में विकसित हो गया 
हे जिसका संरकार अव तक वर्तगान है |? 

“जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त, डा० सुधांशु, पृ० १७४ 


( १४ ) 


मामा जिक उत्सवो के समय या किसी कबीडे या समाज के बोर नेता की 
मृत्यु या ऐसे अन्य सार्वजनिक उल्लास या विपत्ति के अदसरों पर सुख-दुख के 
भाव सम्दर्ग समह पर छा जाते थे, और तब एक ही लय-ताह के आरोह- 
अवरोह पर समृह-कठो से थिरकती कड़ियाँ स्वतः गीत बनती जाती थी। 


महाकाव्य के आदि रूप 


किसी भी देश का आदिम काव्य सामूहिक गीत-द्ृत्य और आख्यानक 
टत्य के रूप में ही प्रकट हुआ, कालान्तर से जिसका पूर्ण विकास अलंकृत 
महाकाव्य के रूप में हआ। सामाजिक चेंततों माहाकाव्यों की जननी है। 
कलात्मक या अलंकृत महाकाव्यों के निर्माण के पीछे सकड़ो वर्षों तक जनता 
के बीच पनपनेवाले हाम-रुदन की कहानी का हाथ है। 'डिक्सन' ने इसीलिये 
अख्यानक नृत्य को आदिकाव्य का प्रथम हूफए माना है।! आज हम 
जिन्हें प्रागभिक मह्ाकाव्य मानते है, उनकी भाषा-शली, तथ्य-निरूपण 
और काव्यकलछा के अन्य उपादानों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि उते मसहाकाव्यों के पूर्व अनेक अज्ञातनाम कवियों ते एक काव्यभूमि 
रेयार कर रखी थी। महाकाव्य के पुष्ट पौध के लिये जिन कवियों की 
रचनाएँ खाद का काम कर गयी, वे कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। पाश्चात्य 
महाकाव्यों में 'इलियड, ओडेसी या वेओउत्फ, तथा पौरस्त्य मे (रामायण, 
महाभारत आदि की रचना के पूर्व काव्य की एक सरणि चली आ रही थी, 
जिसका लाभ उन महाकाव्यकारों ने उठाया ।* 
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पतामाजिक विकास की दृष्टि से महाकाव्य की रचना सामन्‍्त यूग में 
प्रारम्भ हुई। प्रागैतिहासिक काल के बाद जब समाज में व्यक्ति-भावना 
का विकास हुआ, महाकाव्य की रचना का उदय हुआ। शिकार के 
बरबंर-जीवन, पहाड़ की गुफाओं और कठिन अस्त-व्यस्त वन्य जीवन से थक 
मनुष्य ने कृषि का विकास करना प्रारंभ कर दिया। वेदिक काल से लेकर 
सैकड़ों वर्दो तक सामन्तकाल की सुदी्घध अवस्था रही । इस बीच महाकाव्य 


की परम्परा विकसित होती चली । 


सामूहिक गीतो की भावुकता का संयोग जब सामाजिक कथानक से होने 
लगा, तब महाकाव्य की प्रबन्धात्मकता का आदिरूप प्रकट हुआ। अत; 
सामूहिक गीतनृत्यों का विकास आख्यानक बजृत्य-गीतो के रूप में बहुत 
अधिक महत्त्वयर्ण है। ऋग्वेद के संवाद-सूक्त और पंतजलि के महाभाष्य मे 
इनका पूर्व -रूप देखा जा सकता हैं। वेशभूषा बनाकर, स्वरूप बदलकर 
गा-गाकर महापुरुषों के चरित्र को प्रस्तुत करने की प्रथा का प्रारंभ इसी 
युग में हुआ, जिसका विकसित रूप रामलीला-रासलीलछा के रूप में आज 
भी प्रचलित है। मिल-जुलकर गाने-नताचनेवाले कलाकारों के बीच ही विशिष्ट 
प्रतिभा का उदय हुआ । जो कलाकार मधुरतम स्वर या तीज स्मरणशक्ति 
रखने वाले थे, वे ही उस गीत-उत्य-मंडली का नेतृत्व करने लगे। चारण- 
काल में ऐसे ही प्रतिभाशाली कलाकार अपनी स्वतंत्र सत्ता को प्रतिष्ठापित 
करते दीखे । जो आख्यान-गीत समूह के द्वारा मौलिक रूप में गाये जाते थे, 
कालान्तर से वे ही विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लिखे जाने लगे। 


सम्यता के विकास ने मानव-चरणों को नयी गति दी और समाज के 
छोटे-छोटे टुकड़े फेलने लगे । फलत: गीत और कथाएं स्थानीयता का रंग 
छोडने लगी और नये-नये व्यक्तियों के सम्पर्क से उनके रूप बदलने लगे । कुछ 
तयी कड़ियाँ जुटी, कुछ पुरानी दटीं, कुछ नई कथाओं ने पुरानी कथाओं की 
जगह लो। स्थानीय नेताओं और व्यक्तिगत श्रद्धा-भावनाओ से प्रभावित 
होकर कलाकारों ने इन आख्यान-गीतों को संशोधित-परिवर्दधित किया । यह 
क्रिया जाने-अनजाने व्यक्ति और व्यक्ति-समहों द्वारा होती चली । कथाओं के 
साथ उपकथाए जुड़ती गयीं और काल-क्रम से गाथा-चक्रों का निर्माण होता 
गया; जिससे महाकाव्य-रचना को बहुत बल मिला। गाथा-चक्रो को कुछ 


>> 


विद्वानों न शुद्ध काव्य नहीं मात्रा है। पर इतसा तो निश्चित है कि ये 


( १६ )» 


महाकाव्य की पूर्वावस्था हैं। विकसनशील महाकाव्यों की रचना अनेक 
कवियों को कझृतियाँ होती हैं। इससे चिस्तत और कल्पना के स्वतंत्र विकास 
# लिये अच्छी भूमि तैयार होती है । इलियड या महाभारत की रचना के पीछे 
खसों प्रतिभाओं और अनेक यगों के हाथ हैं। किसी विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न 
बण या कवि ने जब परम्परा से आती गाथाओं को सेंवार कर नया रूप 
प्रदान किया तथा उसे काव्य की नयी वाणी का वरदान दिया, तब महाकाव्यों 
ही रचना प्रारंभ हई। राजदरबारों और सुसंस्कृत समाजों में कवियों ने 
विकमनगोल महाकाव्यों को कलात्मक महाकाव्य का रूप दिया । इन्हीं कला- 
त्मक महाकात्यों के साथ व्यक्ति के नाम संयुक्त हो गये। सुसम्बद्ध, श्वद्धलाबदध 
समाज और वीर शासक एवं जननतायक के अभाव में चरित्र-प्रधान महाकाव्यों 
का निर्माग कठित है। ऐसे कलाकारों की प्रतिभा के विकास के लिये एक विशेष 
संदायक वातावरण की आवश्यकता है। मानो, सामन्त यूग में कलाकार यह 
अतभव करते हैं कि उनकी प्रतिभा-लता ने एक सुदृढ़ इक्ष का सहारा पा लिया 
है-- ऊपर उठनें-फेरने के लिये । 

काव्य के विकास में महाकाव्य का स्थान बनते-बनते सामाजिक चेतना और 
मानव के कलात्मक गणों का स्वर्ण-विहात होने छगता है। महाकाव्य उस दर्पण 
के समान वन जाता है, जिसमें सम्यूर्ण समाज की भावना, मेधा, कल्पनाशीलता, 
राग-विराग और राष्ट्रीय चेतना प्रतिविम्बित होती हैं। केवल कवि का अपना 

कत्व ही नहीं, उसकी संस्कारशीलता भी काम आती है। उसपर पौराणिक 
आन्याओं, महापुरुषों, देवताओं आदि से सम्बद्ध कथाओं, दनन्‍्त कथाओं एवं 
समब॒गीत इनिमृत्तों के भी प्रभाव पड़ते हैं। वातावरण की उपेक्षा करते हुए महा- 
काव्य का निर्माण कभी संभव नहीं है। कथानक रूढ़ियां,!-- एक ही कथानक 
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(8) एतिहासेक चरित का लेखक संभावनाओं पर अधिक बल देता है | संभावनाओं पर 
ल देले का परणाम यह हुआ कि हमारे देश के साहित्य में कथानक की गति 
और बुभाव देने के लिए कुछ अभिप्राय दीघ॑ंकाल से व्यवहत होते आ रहे हैं, जो 
व, त थोड़ी देर तक यथार्थ होते हैं. ओर जो आगे चलकर कथानक-रूढ़ियों में बदले 
गये दें |? 
“हिन्दी साहित्य का आदिकाल, डॉ० हजारी ग्र० द्विवेदी, पृ० ७४ 
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की परनराव्रत्तियाँ भी महाकाव्य के निर्माण में बडे काम को सिद्ध होती 
कथानक-रूढियाँ जीवन के प्राय प्रत्येक क्षेत्र से सम्बद्ध होती हैं। लोक-गीतो 
और लोक-कथाओ का सुसम्बद्ध और सुनियोजित रूप विकसित होता हुआ 
कालानन्‍्तर से महाकाव्य के रूप में ढलने लगता है। महाकाव्य के इसी तथ्य को 
ध्यान में रखकर इसे काव्य कौर इतिहास की सन्धि माना गया है । 


इतिहास ओर महाकाव्य 


इतिहास और महाकाव्य से एक बहुत बडा अन्तर यह है कि इतिहास केवल 
अतीत का चित्रण करता है जबकि महाकाव्य अतीत, वत्तमावत और भविष्य तीनो 
से सम्बद्ध होता है। एक में कल्पना की सजावट होती है, दूसरे में केवछ यथा- 
तथ्य वर्णत होता है। महाकाव्य इतिहास से सम्बद्ध होकर भी उससे अधिक 
गारिमामय होता है। इसलिये इतिहास को मात्र छदोबद्ध कर देनवाला व्यक्ति 
महाकवि तो क्‍या, कवि भी नहीं कहा जा सकता । अरस्तू' ने पोयटिक्स' गे 
इस तथ्य को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है ।* 


कवि इतिहास का सहारा लेता है, पर उसकी घटनाओ का मात्र विवरण 
प्रस्तुत नही करता । वह ऐतिहासिक विवरण को काट-छॉट कर अपने उह श्यो के 
अनुकल बना लेता है ।* वह घटवा-चक्रमे इतिहासकार को तरह पूृण्णतः बँधा 
नहीं होता | उसे इतिहास को चादर में एक हद तक कल्पना के बेल-बटे सजाने 
को स्वतत्रता होती है। इतिहास में जो एकरूपता और एकसत्रता होती है, उसे 
वहु॒मनोवेज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। विज्ञान की भांति इतिहास में भी 
सत्य का अनुसंधान होता है--दो और दो चार ही माना जाता है, पर, कविता 
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इल्ट्रिमकार बच्चय् अपने अनसंथानों और ऐतिहासिक इतिबृत्तात्मकता 
को मर्स सखर और सप्राण बचाने का प्रयास करता है, तथापे उसे कलाकार 

ः जाता, क्योंकि उसके लिये कहने की शेली नहीं कहने के तथ्य ही प्रधान 
रखने हैं ! अदः इतिहासकार कलाकार नहीं, कारीगर कइ्ा जा सकता है ।* 


4 
8६ 


कि 


ज्य को महाकाव्य के स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिये एक विशिष्ट 
श् की अवब्यकता हैं। प्रतिभा को ज्ञान और चिन्तन के साथ सयक्त करना 
पहता हैं। महाकात्य के इसी गृरुतर कार्य को ध्यान में रखकर कवि और 


बढ हज + क्र 


छोचक कॉलरिज' ने महाकाव्य के लिये कम से कम २० वर्षों की साधना की 


अरक्षा की थी । जो छोग काव्य के लिये ० प्रतिशत परिश्रम और १० प्रति- 


गत प्रतितभा की आवश्यकता अनुभव करते हैं, उनको महाकाव्य का ध्यान 


साहित्य परम्परा से विकासोन्मख होता है। परम्परा और झढ़ि में इसीलिये 
अन्तर है। जब आचार से विचार हट जाता है, तब रूढ़ि आती है, किन्तु 
परम्परा में आचार और विचार संयुक्त होते हैं। वत्तमाव का साहित्यकार 
अतीत को भूल नहीं सकता । काल का महाप्रवाह तो निर्भर के समान होता है। 


जसे समतल पर बहनेवाले निर्भर का सम्बन्ध गिरि-शिखर से नहीं छूटता, (छूटने 


““ कञ्य आर इतिहास से सदसे बढ़ा अग्तर यह है कि कविता कहीं भी विज्ञान के 
>ट्रात र्य आल 5 मिलिए /हन “ 55% सं कर्म (5 53५ र्भ 
समान दिखला नहीं देती, किन्तु इतिहास कभी विज्ञ होता हे ओर कभी 
बल ओजफस्द्रज उमा पे ट्‌ पा. मो थे #॥. छ क 
उ० देखकर यह श्रम भी हाने हक 


+, हो न हां यह विज्ञान नहीं कला है |? 
सेमी जा 
। 


“-मगह|कापध्य गा आर कल्पना, दन्तक॑र, दापावली विशेषांक 26 द्द्‌ ० 


स्टअच्छे से अच्छे शतिहासकारों में मी कला र्शेण ओर कथ्य प्रमुख रहता है और 
ग।श कला, कला नहीं | इसलिये, गिव्बन, कारलाइल 
आर जायसवाच को सी इन कलाकार नहीं, केवल कार्रीगर कह सकते हैं | 
“वहीं 
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पर निर्भरत्व ही समाप्त हो जायेगा) उसी तरह अतीत-वत्तमान पूर्णत: सम्बद्ध 
होते हैं--” गलहार के मोती को तरह । 
संस्कृत फे महाकाव्य और उनका हिन्दी महाकाव्यों पर प्रभाव 
हिन्दी के महाकाव्यों ने अपना स्वतत्र विकास किया--उनकी अपनी 
जातीय विशेषताएं है, लेकिन संस्कृत, अपश्रश और प्राकृत के महाकाव्यों की 
परम्परा को समझकर ही हिन्दी महाकाव्यो के आदि बुग को भलीभोति समझा 
जा सकता है। प्रारम्भ मे हिन्दी के महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों के आदर्श लेकर 
विकसित हुए। संस्कृत के इन महाकाव्यों को सुदी्च परम्परा प्राचीन काल में 
मिलती है। आदि महाकाव्य वाल्मीकीय रामायण को ही आदर्श मानकर बहुत 
से आचायो ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किये थे। महाभारत की गणना 
पुराण और आख़्यान के रूप में की जाती है, किन्तु महाकाव्य की उदात्त 
परिभाषा के अनुसार उसकी गणना महाकाव्यों में भी को जाती में । अश्वघोष 
का सोन्दरनन्द, कालिदास का रघवशम्‌ और कुमारसम्भवम्‌ प्रसिद्ध महाकाव्य 
हैं। बाद के महाकाव्य मुख्यतः महाभारत और रामायण पर आधारित 
है। इन दोनो पुस्तकों की इसी व्यापकता और श्रष्ठता से प्रभावित होकर 
रविबाब्‌ ने केवल इन्हीं दोतो को भारतीय महाकाव्य माना है।? हिन्दी 


४-- जो 'हे? उसकी साथना में ऐसा साहि.यकार उप्ते एक ओर हटाकर नहीं फेक से गा, 
जो 'था', अनुभव करेगा कि अतीत” उद्का नाम हे जो पहले वर्त॑ग्गनन हे, जबकि 
आज? वह हे जो वर्तनान होता प्रारम्भ हुआ हे | अतेत योर वत्त मान के इस 
दुढ़रे अस्तित्व की, उनकी प्रथक वर्त्तमानता और एकसत्रता की, निरन्तर अनुभूति हो 
ऐतिहासिक चेतना है, ओर उस चेतना का अनवरत रम्म्दनशील विक्रास ही परम्परा 
की ज्ञान [7 

“त्रिशकु, श्रज्ञेय, पृ० ३१ 
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३-- अतणव कुछ प्राचीन काग्यो को एक श्रेणी में रखकर उनका नामकरण किया जाये 
तो उन्हें मद्माकाव्य के सिवा ओर क्या कहा जा सकता है ? ये प्राचीनकाल के देवताओं और 
दातत्रों के समान विशालकाय थे | अब इनको जाति लप्त हो गयी है | सारांश यह कि 
संसार भर में महाकवियों का अवतार नही होता ।? 

--प्राचीन साहित्य, (अनुवार॒क, रामदहिन मिश्र) पृ० ३ 


5 री. 
# ही उ>विकाोट घडाओलाजय हइन्हीदोंनों की कथा्ों से सम्बद्ध हैं। कालिदास 
ः ः व गाज्याशित थे, उनके काव्यों पर विलासी 
४ दाल मे ऋविशाश सह्ाक्ाब शाज्याद्ित थे, उसका काडड विल 
हा और उनको रचनाएँ अर्॑कुत होने छगीं। भारवि का 
ावल्दगण का प्रताद रहा और उनको रवताए अछकुत होने छगाी। भार। 


गभारत संकरलात्मक महाकाव्यों के तथा रघुवंश, कुमार 
मंपव आदि कहात्मक महाकाव्यों के अन्तर्गत परिगणित होते हैं। यद्यपि 
महा काब्यों के ये शादि स्वरूप हैं, तथापि छोक-प्रचलित कथाओं और गीतों के 
मै विकसित रूप माने जायेगे । ऋग्टेद के सम्बाद-सुकतों एवं ब्राह्मण-ग्रथों की 
बातों में भी मह्नाकाव्यत्द के आदि रूप मिलते हैं। ब्राह्मण-ग्रंथों में आयी 


न 
2 का 5५ ने यु चक टन ५ प्र 4 «दि, 
कथाएं गद्य-्य मिश्वित हैं, जंगे ऐेतरेब में शुनःशेग को कथा। ईसा के ५ 
न है] सत जा + 9 न का सप पे पु शा शी 7 <2 *्ती मर 
ग्याइदी गवे निदत में भी कई कथाएं आयी हैं। महाभारत के निर्माण में 
हर ध्क न्‍् श्र ० ५ ३ ५०. “कम मर 
अनेक व्यक्तियों के हाथ रहे होंगे, जिनमें स्वयं महाभारत के अनुसार व्यास, 


: सोति के नाम उतठलेखनीय हैं। महाभारत का वत्तमान रूप 
प॑ में पूरा हुआ लगता है। अतः रामायण और महाभारत 
; क-काल में भौर कितना बाद को लिखा गया, कहना 
कठिन है।! महाभारत के आकार के विशाल होने का कारण कई व्यक्तियों 
द्वारा उसका लिखा जाना है। दस लाख से अधिक इलोकों वाला यह 
महाभारत भारत का विधालतम ग्रंथ है। इलियट-ओडेसी के सम्मिलित आकार 
में भी गह ग्रंथ अ्गणा बड़ा है। मनोविज्ञान की दृष्टि से महाकाव्यों के सर्गो 
के आकार में एक ऋमिकता होनो चाहिये, पर इस महाकाव्य में यह संभव नहीं 
हो पागा है। बारहवें पर्व में लगभग चौदह हजार और सत्रहवें पर्व में लगभग 
६5४० इक्ोक हैं। इसका भी कारण कई व्यक्तियों हारा इस ग्रंथ का 
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रू 
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आतदिकाव्य रशमीयम भी कई कवियों की छेखनी का प्रसाद है 
फर भी इससे एक व्यक्ति, कवि बाल्मीकि की ही पंक्तियाँ अधिक है। रचना 
द्धति की एकतानता को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि मूछत. इसवेः 
रचयिता वाल्मीकि ही है, बाद मे कुछ कवियों की कृपा से प्रक्षित्त अश आग गये 
: जंसे--राम का विष्णु के अवतार के रूप में वर्णन। स्वयं रामायण 
में इस बात का प्रमाण मिछता हैं कि यह पेशेवर गायकों द्वारा एकतारा को 
तरह के वाद्ययत्र पर गाया जाता था। राम के पुत्र कृथ-लव के नाम इम 


ँ 


जप हे है 


७० रब 


न्थ्न 


७॥| 


दिशा में प्रमुख है, पर वस्तुन: ये ताए कुशथिलव शब्द के ही रूप हे---जिसका 
5 ने 3 हम लीन टन भा >> 
अथ है गायक या अभिनेता। रामापण के स्वरूप-परिवत्तन का एक कारण 


यह भी है। मूढ अश अयोध्याकांड से युदधकांड तक का माना जाता है 
0 3 स-पः हल. जी 25 थी 
जिसकी रचना ३०० ईइ० एृ० के आस-पत्स वात्मीकि ने की थी । 


से लिये आकायक है कि इस दोनो 


दि 


रामायण और महाभारत की विवेचना इ 
र॒ काव्य-शेलियो को अपने में समेटने के 


ग्रंथों ने जपने यूथ वी तमाम ब्रड्ध त्तियों ओ 


हक, 

[५ कण कु नीम कक हट: 70228 अकन अक आजकयाह 2 व न । पे अामगााक+ क्रायाम डक व्द़ 
साथ ४। परवतां सहादाव्यों को बहत अथो में प्रभावित किया ।" कल्ात्मद 
किपुकना अडनपणणआ ञ् ख्चलावक .. ज्कममुक कमला हूँ पा का राय र्प्प (॥' घ्जे कह अरक- ३० ह आह आय 3 आम | य हे गुल्‍कमान 5 
व्वस्प और एय का द्ापष्ट से राजायण-सहाभमारत ज्द्ध दा टटै पर्वत । 


हाकवियों ते अविकतर कथातत्व महाभारत से लिये, पर शुछी ओर ब्वरूप- 
विधान को प्रर्णा रामायण से लो । रामायण को इंठी अपने यंग में ठोक 
प्रचलित कथा-काव्यो से अधिक परियाजित है, इसमे बेवर वणणनात्मव ता 
को महत्व व देकर रचना-कोशल को भी अपनाया गया” । अत महाभारत जहाँ 
आगामी महाकाव्यों की कथा-बस्त के लिये प्ररक बना, वहाँ रामायण शित्प के 
लिये प्ररणा बदी: एक काउ अन्तरग का प्ररक बना दसरे ने बहिरग को 
प्रेरणा दी, एक ने मासलूता दी, दूसरे ने रझूप-लछावण्य दिया । 


१--वाह्मीकि ने सस्दूत रामायण में जिस शब्द-ब्रह्म का दर्शन किया, 
उसके सहस्वमुखी पुप्कल विधान का बल पाकर ही देश्य भाषाओं का रामायण- 
साहित्य बना है । हिन्दी साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव, डॉ० बासुदेव 
शरण अग्नवाल, आलोचना, जनवरी, १६४३ 


छा 
व 
दर ज्ब्केब 
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कं के 
;। के, | 
| ५ है ड़ 


छा हित्य में नतिकता किस सीमा तक अभिननन्‍्दनीय है, यह एक ऐसा प्रश्त 
3 जे अपनों लछोथेट में आदि काल से अब तक की समग्र रचनाओं को समेटे हुए 
हीं " पाशलीय मा डित्य का लक्ष्य नेतिकता को प्रश्नय देता नहीं है फिर भी 
ने ब्राम नहीं कि अनेतिक तत्वों का समावेश हुआ ही न हो | वस्तुत: कला 
म अनैनिकता का प्रच्त ही व्यर्थ है। साहित्य या का न अपने आप मे 
रे यू ग-परिवेश और व्यक्ति-भावना के कारण ही 
है । रामायण में महाभारत को अपेक्षा 


नेनतिकता-अनतिकता का प्रदन उठता है 
श्रद्धिक दैनिकता हे, क्योकि निय्रमतः वीर युग के प्रारम्भिक चरण की अपेक्षा 
खकसित अवस्था मे वीरता और विजब-भावना के साथ प्रामाजिक, धामिक 
और नेतिक भावनाएं जइह जाती है। अतः महाभारत के चरित्रो की अपेक्षा 

मायण के चरित्र ममाज से अधिक अनशासित, अधिक लोक-घर्म-पालित और 


नेनिक है। चरित्र के उच्च आदर्श इनमे अधिक है, वे व्यक्तिगत वासना और 
क्षद सीमाओं से ऊपर उठ हुए है। 


लक होती है ने अलेतिक 


भारतीय दृष्टि जीवन को समग्रता से देखने की अभिलापिणी है, वह 
ऐका स्तिकता ओर सकीर्णता को महत्त्व नहीं देती । यही कारण है कि यद्यपि 
रामाणण और महाभारत दोनों की कथाएँ क्रमश: दश दिनो के लका-युद्ध और 
अट्रारह दिनो के महाभारत युद्ध से सम्बद्ध है, तथापि उनमे नायको की सम्पूर्ण 
जावन-गाथा मिलती है। युग के प्रभाव के अनुरूप इन दोनों ही महाकाड्यो मे 
अतिमानवीय और अतिप्राकृतिक तत्त्व मिलते है। देवताओं का शाप या 
वरदान, गन्वत्रों को मानव-सहायता और प्रम-व्यापार, राक्षसों के अत्याचार 
आर भीषण कार्य-कलाप यत्र-तत्र सहज ही देखने को मिलते है । 


दो प्रकार के प्रहाकाव्य--विकसनशी रू और कलात्मक 

सम्कत में दो प्रकार के महाकाव्य लिखे गये--विकसनशीरू महाकाव्य 
'7पिक ऑफ ग्रोथ) और दूसरा कलात्मक या अलंकृत महाकाव्य (कोर्ल एपिक 
एपिक ऑफ आट्ट था आरनेठ एपिक)। साधारणत' महाभारत और रामायण 
का विकमनणील ओर उसके बाद के, जैसे अद्वधोष, कालिदास, माघ, भारवि 
दि के महाक्राव्यों को अलंकृत माना जाता है। इन अलक्षत महाकाव्यो के 
बि्प, अलंकरए प्रकृति-चित्रण, वस्तु-नियोजन आदि रामायण में अपने मल 
हट मे मिलने है । ये अलंकृत महाकाव्य महाभारत-रामायण की अपेक्षा अधिक 
एकह्पता लिय हुए है। सामन्त-युग में रचे होने के कोरण इन पर राज-दरबार 
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का प्रभाव भी है। लिखित होने के कारण अपने प्ववर्ती मौखिक झूप से 
प्रचारित-प्रसारित विकसनशीर महाकावग्यों की अपेक्षा इतमे नियमबद्धता अधिक 
है। इनके रचथिताओ दे नाम के विषय मे भी निश्चितता है। सामान्त यग 
के ह्वास-काल के महाकाव्यों को छोडकर शेष में विकसनशील महाकाव्यो के 
विपरीत कथा-जा छ, व्यथ के प्रसंग, अतियोजित कथावस्तु या वे सारे दोष नहीं 
मिकते, जो एक की जगह अनेक के हाथों से |कसी रचना के प्रणयन में होने है । 
पांडित्य-प्रदर्शश अलछक्ृत रचनाओं का सहज गण होता है, क्योकि सामन्‍्ती 
वाताबरण में विशिष्ट जन-समूह के सासरने पढी जाने वाली रचनाओ के कौशल 
पर भी कवियों का ध्यान रहता है। विद्वदूमंडली से प्रशंसा पाने को उद्यत 
इन कवियों का श्रम-साध्य शेली मे रचनाएँ लिखकर पॉांडित्य-प्रदर्शन करना 
स्वाभाविक ही है। सहज वीरता की जगह कट-नी तिपुर्ण बीरता अलंकृत महा- 
काव्यों के नायकों का गण है--केवल बाहु-बछू पर भरोसा न रखकर ये पांत्र 
अपनी मेघा का भी उपयोग करते दीखते है । इन अलंकृत महाकाव्यों मे कथा 
को गौण बताकर, चित्रण-चातुरी और कलात्मकता को महत्व दिया गया है।' इन 
अलक्षत महाकाग्ों में वस्तु-चित्रण को दृष्टि मे कुछ कलात्मक विशेषताएँ देखी 
जा सकती है । 


संस्कृव महाकावयों में मो छिकता और नवीनता 

जो कभी मौलिक और नवीन होता है, वही आदर्श बनकर प्राचीन हो 
जाता है। अनुकरण करने वाले व्यक्ति, उसे रूढ बना देते है और तब उसको 
गतिशीलता नष्ट होकर, अपनी ही विशेषताओं के प्राचीर में कंद हो जाती मे । 
अनेक यूगो तक रामायण की शी १र छिखे गये महाकाव्य धीरे-धीरे परम्परा- 
भुक्त हो गये । आगे चलकर काव्यगास्त्रियों ने महाक्राव्य क कुछ स्थिर लक्षण 
बना दिये, जिनके आधार पर कुछ शास्त्रीय महाकाव्य लिखे गए। परवर्त्ती 
महाकाव्योमे नवीतता का उन्सेष कम होने छगा---एक पिटी-फपिटायी छीक पर 
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#+मिल्ठ गयिक्तः अबछी-बुरों दोनों प्रकार की रचताओ से भरे है 
अबधोय भर कालिदास की कतियाँ आस्त्रीय महाकाव्य हॉकर भी रसपण 
>विप्रन्न और स्वच्छद प्रतिभा की परिचाधिका हैं। कालिदास के रघुवश 
श्र महाक्राव्य की उदात्त गरियाओ से पूर्ण है। रघबंश का 
मुदीत्र होकर भी सुनियोजित है। १६ सर्गों के इस 
भद्ाकऋात्प मे £ सर्गों में राम के चार पर्वज दिलीप, अज, रघ ओर दशरथ के 
प्द्रायन च्रन्धों का गाव किया गया में। दसव से पद्धहंव सगे तक-छ: 
उत्र की गांधा ओर अतिम चार यर्गों में राम के वशज का वर्णन 
क्रालिदास ने काल के इनने बड़े क्षेत्र को अपनी काञ्य-प्रतिभा से वादकीय 
सनव्यायार के हूय मे दिया है।न कही व्यर्थ अवान्तर कथाएँ 
मिलनी हे भोग ने कही अनावध्यक विस्तार। आवचाये रामचद्र शुक्ल ने 
प्रबन्ध-क ग्प्कार के लिये मर्मत्यर्शा घटनाओं की पहचान का महत्व बतलाया 
डे । रखबश वे इत्दुमती के स्वशबर , अज के विलछाप, राम-सीता की यात्रा 
मिर्व मिता सीता का राक्ष्मण के द्वा उं-वर्णन आदि प्रसगो को स्वाभा- 
तिकता ओर हादिकता अविस्मरणीय है। रसो को उद्बुद्ध करने वाले प्रसंग भी 
हल्वर््ग है। अच्तन्‍वर्ण के विछास-वर्णन में श्द्भार; रघ, अज और राम के 
यद्ध-वणन में वीर, अज-विलाप में करण एवं बर्शिष्ठ-वाल्मीकि के आश्रम-चित्रण 
तथा सर्वस्वत्यागी रप्र के वणन में शान्तरस का अत्यन्त सफलतापूर्वक निर्वाह 
किया गया है । सघवंग के अज-विछाप की भांति कुमारसंभव का रति-विलाप 
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का किदान ने समाज के लिये प्ररक आदर्णोन्मिख दृष्टिकोण अपनाया । 
मठाकात्य का जीवल् बनाने बाले कथनोपकथन अत्यस्त मोहक और प्रसगानकलछ 

कुगल कविके हाथो हुढ़ि-प्रस्त, जर्जर और घिसी-पिटी कथाएँ भी सृष्टि- 
नवुशत के कारण मोलिक और तबी उद्भावनाओं से पूर्ण हो जाती है । 
कालिदास के कथन की भगिमा और वक्रोक्ति एवं व्यजना-शक्ति के कारण कथा 
का नयी प्राण-वक्ति मिल गयी है। झदठ्र-लछाघव की कला ने रघवंश और 
कुमारस भव दोनों को अत्यन्त प्रभविष्णु बना दिया है । कुमारसभव और मेघदत 

अपक्षा रघवंश मे कवि की दृष्टि अधिक मानवीय है। उच्च मानवीय 
उत्या का हूुग नवाह् इस पुस्तक में हुआ है। कालिदास ने महाकाव्य 
के रचना साहित्यिक सोन्दर्य को ध्यान मे रखकर की है, इसलिये शास्त्रीय 
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महाकाव्य होते हुए भा इनका रचना झ राविवद्धता नहां हैं। कृमारस भव से 


तो कवि ने बहुत-सी प्रचलित छंढ़ियों को भी त्याग दिया है। न उससे 
प्रारभिक आशीरवत्नन मिझता हे, ते तमस्क्रया और ने कथा-योजना: न दृश्य- 
योजवा-संबंधी वे रूढियाँ ही मिलती है, जो गास्त्रीय दर्शटि से अनिवार्य ममभती 
जाती थी । 
छठी से दशवीशती के सस्काल अधाफायय 

अनुकरण जब स्वभाव बन जाता है, प्राचोनता जब नवीनता को 
अपना नहीं पाती है, तब साहित्य थे दाडित्य-प्रदर्श ओर रीतिबद्धता का 
यृग आती है। छठी से लेकर दशवी शवाददी तदा लगभग चार सौ वर्षो में 
संस्कृत के महाकादय ऐसी ही दयतीय स्थिति में रहे । चबरित-चर्वण ओर निर्जीब 
परम्परा-निर्वाह इनकी विशेषता बन गये । भारवत्रि के क्िराताजनीय, माघ 
के शिशपाल बंध, मखक के द्ीकंठचरित, श्री द्र॒प॑ के नेप्र-चरित आदि में 
महाकाव्य के लक्षणों का अधानकरण मिलता दहे। कथा की जीवन-शक्ति 
त्याग कर, भावों की गरिमा को विरांजलि देकर इनसे कवियों ने कट्टी-कहो तो 
ऋतु-वणन, सोन्दयवर्णन आदि में ही अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग किया 
है। वहाँ वगन किसी पूर्वापर प्रसंग की संद्धि या मानब-भावो के चित्रण 
आदि के लिये न आकर, महाकाध्य के कथा-य्रदंग से विच्छिन्न अपना उ्ृश्य 
आप जान पड़ते है। आचायत्व को दिशा में रीतिकाछ में जो दशा 
हिन्दी कवियों की हुई, महाकाव्यत्व के क्षत्र मे वहाँ दणा इन कवियों की 
हुई। मोलिकता की रसधार जेसे ऋतु-वणन, पान-मोष्ठो, प्रसाधन आदि की 
चमत्का रिता की मरुभूमि में सूख-सी गयी | 


मा । 


ज्ञान-प्रदशन को यह मात्रा इतना अधिक बढ गयी ॥क भ्रद्धि-काब्य में 
काव कविता करने के साथ हो व्याकरण थोर अलफ्रार का शिक्षक भी बन गया, 
पर न भद्ठिकाव्य रसपूर्ण महाकाव्य ही बन झदागा और ने पूर्ण व्याकरण- 
अलकार-शासत्र ही । हुमारपाल चरिय थे कवि हेमचद्ध ने तो इस चमत्कार- 
प्रदर्शशत मे एक और विचित्रता दिखलायी । उसने अपने २१८ सर्गमों के इस 
महाकाव्य मे ०० सर्ग सस्कृत मे और ८ प्राकृद से छिखे। भाषा के क्षेत्र मे 
यह एक अदुभत प्रयोग रहा । व्याकरणाचाय पार्णिन की अष्ताध्यायी तक को 
महाकाव्य के नाम पर धर्षीठा गबा--भोमिक का रावणार्जनीबम इसका 
प्रमाण है, जिसे अष्दाध्यायी का लक्ष्य-ग्रथ बता दिया गया । 
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प्रशस्ति पूटक काव्य 
नकप्जक मामान्ती वातावरण में 'प्रकृत मनुज कराह गनगाना, सिर धर्नि 
दरा छागि पदिताना' जँसे सिद्धान्त-वाक्य कोन लिखता | हिन्दी के 
बोरगाथा काल की भाँति संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में भी आश्रयदाता 
और अन्य वीर परुषों के प्रथ्वस्तिगान के नामपर हप॑ चरित ( वाण ), विक्रमांक 
दवचरित ( बिल ) राजदरगिणं ) जेसे मही।काव्य लिखे गये । ये 
महाकाव्य ऐतिहासिकता और काल्पतिकता के ताने-बान से रचे गये । नायक- 
कुल की झूठी प्रशसा ओर अतिरंजित फॉकी इन कर्वियों ने प्रस्तुत की । फिर 
भी रोमांचक महाकाव्यों की अपेक्षा इनमे कम भावकता और कल्पना-विलास 
है। गणाव्य की बृह क्रथामजरी ने रोमांचक महाकाव्यों को बहुत अधिक 
प्रभावित किया । ऐसे महाकाव्यों मे कयासरित्यागर (सोमदेव) , नेमिनिर्बाण 
( वाग्भट्र ) बान्तिताथ चरित ( मुति भव्रसूरी ) आदि स्रथ प्रसिद्ध है । 
पालि, प्राक्षत और अप्रभ्नंश के महाकाव्य 
संस्कृत के साथ ही पालि, प्राकृत और अपक्रद्य के महाकाव्यों का विकास 
भी इस दृष्टि से पठनीय है कि इन्होंने हिन्दी के महाकाव्य-शिल्प को कहाँ तक 
प्रभावित किया । पालि का महत्व हिन्दी महाकाव्यों के लिए प्रमुखतः इसीलिए 
है कि इसने हिन्दी को जाव्क-कथाएँ दी है। पालि के दी महाकाव्य--दीपवश 
ओर महावद् ऐतिहासिक काव्य ही हैं। वस्तुत: प्राकृत ओर अपभश्रश ने हिन्दी 
म्रहाकाव्यों को कई दृष्टियाँ से ऋणी बनाया है। प्राकृत महाकाव्यों के विषय 
भी प्राय: राम-क्षप्ण की कथाओं से सम्बद्ध है । इन दोनो ही भाषाओं के 
महाकाव्य सस्कृत शेली के हैं। प्राकृत के महाकाव्यो मे पठम चरिउ 
( बिमलसूरि ), सेतुबत्ध या रावण-बहो ( प्रवरसेन ) गौडबहो (वावपत्तिराज) 
श्री चिन्हुकाव्य था सिरिचविघकद्ब (श्रीक्ृष्णणोला शुक ) आदि प्रसिद्ध है । 
प्राकृत के महाकाव्यों में कथात्मक तत्त्व प्रमुख हैं । चरित-काव्य और कथा-काव्य 
दोनों ही प्राकृत में लिखे गये। प्राह्ृत में संस्कृत की रूढ़ियो को खलकर 
अपनाया गया और उसके भाव-विचार भी मुक्त भाव से लिए गये । सेतुबन्ध 
पर कालिदास की ऐसी छाप मालूम पड़ती है कि कुछ लोग इसे उनकी ही 
कृति मानते है । 
प्रतिभाशाली साहित्यकार उस शिल्पी की भाँति होते है, जो जड, अनगढ 
ओर अनाइत पत्थर के टुकडे को अपनी कला-क्रुशछता से भगवान का पृज्य 
स्वरूप प्रदात कर देते हैं। कुछ-कुछ ऐसी ही बात अपभ्रश साहित्य के साथ 


( २७ )ै 

हुई। अपश्रश साहित्व की जड और रीति-बद्ध होती हुई परम्परा को सिद्ध 
और जैन कवियों ने नयी गति दी । यह बात नहीं कि इन साहित्यकारो ने 
बहुत श्रेष्ठ काव्य-कृतियों दी, पर इतना निश्चित है कि हिन्दी-काव्य के विकास 
पर इस काल का बहुत अधिक प्रभाव पडा | अनेक काव्यों-प्रद्कत्तियों का स्रोत 
इस यूग में सहज ही मिल जाता है। छठी शती तक अपश्र ग-साहित्य का 
विकास पर्याप्त रूप से हो गया था। अपश्रश का काव्य मूलतः प्राकृत से 
प्रभावित है। अपशञ्रश में पुराणों और व्यक्ति-चरितों को आधार मानकर 
महाकाव्य लिखे गये । इस्त काल में पोराणिक ओर चरित-काव्य में कोई भेद 
नहीं रही--जेसे हरिवंश पुराण (स्व्रयभु ) को रिट्रणसि चरिठ भी कहा गया 
है । इसमे १२ हजार इलोक, ५ काण्ड और €० संधियाँ है'। इस महाकाव्य मे 
वाल्मीकि का सहारा लेकर भी मौलिकता दिखलायी गयी है और इसमे सर्वत्र 
पवित्र दृष्टि वत्तमान है। रोचक घटना-क्रम, परम्परागत प्रकृति-चित्रण और 
सहज अलंकरण के कारण भी यह काव्य पठवीय है । करुण ओर वीर-रस के 
चित्रण में पठमचरिउकार बड़े मामिक सिद्ध हुए है। वे मानव-धर्म के पारखी 
और भावुक कवि थे। तुलसी के मानन और पठमचरिउ मे कई समानताएँ भी 
है। पृष्पदन्त के महापुराण त्रिसदिठिपुरिसगुणलकारु मे भी १८ हजार इलोकों 
और ११२ संधियों मे ६३ महापुरुषो का चरित्र वणित है। इसमें विशाल 
भिन्न कथाओ के कारण एकसूत्रता नहीं मिलती । महाकाव्य के परम्परा-भुक्त 
नियमों का पालन करते हुए कवि ने प्रकृति-वणेन और चरित्र-चित्रण मे कुशलता 
दिखायी है । 

पौराणिक जीवत-चरितो में वीर कवि का जम्बस्वामी चरिठ,? पद्मकीर्ति 
का 'पासु पुराण, धनपाल का बाहुबलि चरिउ, महीन्द्र का सांन्तिगाह चरिःठ 
आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इनमे कल्पना का विछास नहीं के बराबर है। इसमे 
अतिमानवीय तत्वों का समावेश भी मिलता है और यत्र-तत्र जेन धर्म का 
प्रतिपादन भी । शिल्प की दृष्टि से चरित काव्यो का प्र)।रमस्भ एक-सी प्रशंसा- 
निनदावाली शली में हुआ है। इससे मिन्न घनजय के 'भविसयत्त कहा,” लक्ष्मण 
का जिणदत्त चरिउः आदि रोमांचक काव्यों में लौकिकता-परलोकिकता दोनो 


१--अपश्रश जब अपनी साहित्यिक शली में रूढ होने जा रहा था, तब 
उसमें जनता की मनोघृत्ति के नवीन प्रयोग हुए, जो सिद्धों और जेन कवियों की 
रचनाओं में पाये जाते है । -+हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 
डा० रामकुमार वर्मा प० ५० 


का ममाचफ 8 “हे अर प्रम दी दो प्रबल बराये इन काब्यों में प्रवाहित 
होता हे ! अवास्तर कथाओं के कारण जटिलता बढ गयी है । 
प्रभावों फा आकलन 
अ्चता- वधान की दृसिदि ने हित्दी पर अपख्र श-काव्य का प्रभाव पड़ा और 
ब्वा उपध्थाश इन ससकछय यायय-बली का; यथा, स्वयभू्‌ के महाकाव्य---पठम- 


घरिद आर रििओम बररित्--दोनों सधियों के साथ रामायण-महाभारत 
की नॉवति आग में भी विभता पे की विविधता का विधान भी इन 
मद्ाकाकंं ने है । हिंदी के महाकाव्य में सजन-स्तुति, खल-निन्‍्दा, विनय- 


भावना आदि महाकाब्य की जो प्रारम्भिक ओपचारिकताएँ मिलती है, वे भी 
इन पूर्ववर्ती महाकराब्मों में वर्तमान हे । 

प्रत्चीन महाकाओंओं में उध्बीयज रासो, पद्मावत और मसानस--तवोनों हो 
अपश्रण के महाकाव्यों के ऋणी है । रस को दृष्टि से नहीं प्र नाम को 
हुश्ि न मस्देगरासक आदि काव्य अपश्रञ् में भी मिलते है । इस तरह सस्कृत 
पादछि, प्राकतन, और पयश्नद्य के कथात्मक और शिल्पात्मक अनेक तत्व 
काललर से पह्ठवत-एप्पत हुए, जिनसे हिन्दी के प्राचीन महाकाब्यों का 
विकास हुआ । कुछ तो छक्षण-ग्रंथो के अनुकरण पर छिखे गये, कुछ ने अपनी 
मॉलिकता स्थापित की। इस तरह प्राचीन के बीज से नवीन का पौधा 
बदना गया, बहता गया । 

द्विन्दी के महाकाव्य यद्यपि सस्कत और प्र।कत से बहुत दूर तक प्रभावित 
हे तथापि अप्न्न ग-काव्य काभी प्रत्यक्ष विकास हिन्दी में दीख पड़ता है। आदि 
काल से लेकर अब तक हिन्दी के महाकाव्यों की अटट सरणि दीख पढ़ती 
है । उध्वीराज रासो के अतिरिक्त आदि काल में प्रबन्ध काव्य विभिन्न रूपों 
विकसित हुए, जिनमे कीनिलता, वीसलदेव रासों, आल्हखंड, ढोला मारू 
रा दृहा, सन्देशरासक आदद के नाम उल्लेखनीय हैं। 


हिन्दी के महाकाव्य 
वीरगावा काल में हिन्दी के प्रकृत महाकाव्य का निर्माण हुआ । इस काल 
में चरणों ने प्रथम्निपुल्लक्र वीरकाव्य का निर्माण किया, जिसमें ऐतिहासिकता 
ओर काल्यनिकता का समावेश है? ओर जो कई कवियों हारा परिवतित- 


चजत +>+मजयक ४7४-३००४ ४५७ 4-३»; कं. अब 4 ५३3० 
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परिबद्धि। होते हुए आज अपन बास्वत्िक रूप से नहीं है । इस कार मे 


राजनीति और साहित्य एक दूसर से परन्पर- दुूम्बद्ध हो गए । ' 


काव्य के कलापक्ष और भावपक्ष दोनों से ही पृष्ट महाकाव्य भत्तिकाल से 
रे गए। पद्मावव ओर रासचरितमानस इसी काझ की देन हैं। 
रीतिकाल में महाकाव्यों का विकास अवरुद्ध-सा हो गया। मुक्तक के इस युग से 
रीतिवद्ध प्रव्त्तियों ने काव्य के सभी अगो को घेर लिया। रामचन्द्रिका' 
महाकाव्य के नामपर आचार्यत्व का प्रदर्शव सिद्ध हुआ । 
बकरा 


वाधनिक काछठ--महाकाव्य एवं सहान काव्य 


| 


(5 


आधुनिक काल में नवयुग को जो चेतना आयी, उसने महाकाव्यों की 
दिशा में क्रान्ति उपस्थित कर दी। कथावस्त, चरित्रचित्रण, भाव-निरूपण, 
छन्द योजना आदि सभी दिशाओं में कवियों ने अपनी मौलिकता दिखलाई । 
प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, एकलव्य आदि शित्प की दृष्टि से 
एक से एक कलात्मक-प्रबन्ध रचनाएँ सामने आयी। ट्रिवेदी युग से अब 
तक महाकाव्य के नाम पर कुछ न कुछ लिखे जाते रहे हैं, महाकाव्य 
के नाम पर इसलिए कि मह्ाकाव्य के लक्षणों से पुष्ट होने या अपनी 
रचना को महाकाव्य कह देने भर से किसो को क्ृति महाकाव्य नहीं 
कही जा सकती । महाकाव्य में जो महाप्राणता, महच्चरित्रता, महत्काय॑, 
स्थायित्त और मानव-मत्र को आच्दोलित करने को शक्ति होनी चाहिए, 
वह इन सभी रचनाओं में कहाँ मिलती !* रामचन्द्रिका तो महाकाव्य के 


१--इतिहास की घटनाओं का वणन भो साहित्य के अन्तर्गत आ गया था, 
क्योंकि साहित्य इस समय वीर-पूजा अथवा धर्म और राजवीति के नेता के 
गौरव का गीत था। सत्य और धर्ष के किसी भी अग्रणी का जीवन-चरित उस 
समय साहित्य था। राजनीति और साहित्य का इतने समीप आ जाना हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में चारणकाल की विश्येपता है ' 
--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्सो, पृ० १५१ 





सहम॒र-२३०-पुा पा, 


२- महाकाव्य में एक महच्चरित्र होना चाहिए और उसी महतच्चरित्र का 
एक महत्‌काय और महदनुष्टान होना चाहिए । 
“रवोद्धताथ ठाकुर, मेघरनादव्ध पर सम्मति, अनुवादक, मध॒ुप, 
१० ९५६९-६० | 
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राभना हदागों ने बहन हा पूर्ण हे: पर वह तो उदच्चकोटि का काव्य भी 


नहीं, मन्ञाकाय्य कसे कहा जाय! इसके विपरीत महाकाव्य के तथाकथित 
जणो का निर्वाह नहीं होने यर भी कामायनी को महाकाव्य कहा जाता है। 
काड्य-कला मे उत्कर्ष की हृषिठ में मक्तको के संग्रह 'सूरसागर' के रचयिता को 
भी महाकवि कहा जाता है। निश्चित रूप से महाकाव्य को महानुकाव्य भी 
होता चाहिए नात्पर्थ यह कि महाकाव्य के परम्परागत लक्षणों से युक्त 
टवर भी यदि किसी कृति में महान काव्य के गुण न आय तो वह महाकाव्य 
डी कटा जा सकता । ऐसे तथाकथित महाकाव्य आये दिन कितने ही रखे 
जा रमें है! आज कवि होने के पहले ही महाकवि बतने का एक हौसला नए 


यग गा बढ़त से कवया मे दीश पडता हू 


तचीन ट्रष्टिकोए 

यह बग है तो मच्तक का, पर ऐसी बात नहीं कि कथा-काव्य की प्रक्त्ति 
नहीं है। यग-चेतना की अभिव्यक्ति और मानवता के नये मूल्यांकन के साथ 
ही नये महाकाव्य की माँग समाज किया करता है और आधुनिक काल मे 
उसकी पृति भी की गयी है। ये मद्राकाव्य जातीय सस्क्ृत्ति का प्रतिनिधित्व 
करने के साथ ही राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति और मानव-जीवन की स्वोद्धीण 
व्याख्या करते है। शिल्प की दृष्टि से वस्तु-वर्णण और चरित्र-चित्रण की 
प्रमवता दी गयी है। उच्चवंशीय समाहत तायकों को कौन कहे--कर्णं, 
रावण, एकलव्य आदि पर भी महाकव्य लिखे गये है। आधुनिक महाकाव्यों 
में देवता की मानव-लीला के वर्ण की जगह किसी मानव के देवत्व की 
प्रतिष्ठा को जाती है। मानव की सहज दुबंशताओं का और युग-यूग से 
उपेक्षित पात्रों का मनोवेज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है। यही कारण है 
कि कंकेयी पर महाकाव्य लिखा गया। राम-काव्य के सर्वश्रष्ठ आधुनिक 
कवि गृत जी ने साकेत में कक्ैयी का पुनमल्याकत किया । महापुरुषों की श्रेणी 
में वे भी गिने गये, जिन्‍्होंन साहित्य-साधवा की और उन पर कथा-काव्य 
कितरे गए। तुलमीदास, मीरा, प्रमचन्द--सभी काव्य के नायक बने । 





प्रचन्ध और मुक्तक का संयोग 
आधुनिक यूग में महाकाव्यों में प्रब्ध और मृक्तक का संयोग किया 
गया । उदाहरणाथ, साकेत के नवम सर्ग और सम्पूर्ण कामायनी में यत्र-तत्र 
पिरोये गए गीत देखे जा सकते है। यह मिश्रण-कला पाइ्चात्य साहित्य की देन 





मर 7 इससे काव्य के रथानन्द में बाधा पहुंच सकती है, पर साकेत 
जम, एकलव्य जैसे महाकाव्यों के शिल्प को देखते हुए यह नयापन 
अभिननचद्दधनीय लगता है; क्योंकि ग्त, प्रसाद या व्मों का उदृब्य कथा की 
मांसल-योजना नहीं, भावों का सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक नियोजन और चारित्रिक 
कार्य-व्यापार से अधिक अन्त्मंन का चित्रण है। नाठकों की तरह ये गीत 
महाकाव्यों के पात्रों की मनःस्थिति को स्पष्ट करते है । 


आधनिक यग के महाकाव्यों के शिल्प के विकास और उपलब्धि की परीक्षा 
और मूल्यांकन के लिए प्राचीन महाकाव्य को प्रश्ृत्तियों और महाकाव्य 
सम्बन्धी दष्टिकोणों की जाँच के साथ ही कथाबस्तु, चरित्र-चित्रण रस- 
निरूपण, प्रकृति-चित्रण, शेली आदि के क्षेत्र में प्रयुक्त नवीनता और मौलिकना 
की परख करनी होगी। प्राचीन-नवीन, पाइचात्य-पौरस्त्य-- सभी क्षेत्रों मे 
शिल्प-सम्बन्धो उदभावनाओं की प्रष्ठभमि में इन महाकाव्मों का परीक्षण 
करना होगा । 

आधनिक महाकाव्यों के क्षेत्र-निधोरण के कारण 

आधनिक काल के हिन्दी-साहित्य को भारतीय वाड्मय की एक 
विशाल भौर पृष्ट परम्परा प्राप्त है। बीसवी शताब्दी मे जीवन प्रगति की 
विभिन्न दिशाओं से होता हुआ पूर्णता की ओर बड़ी तीक्रता से बढ़ने का 
प्रयास कर रहा है। ज्ञान-विज्ञान के नये लोको का अनुसन्धान हो रहा है । 
कल तक जो विषय मात्र कल्पना से सम्बद्ध थे, वे मानव के चर्म-चक्षुओं के 
सामने यथार्थ के रूप मे प्रकट हो रहे है। अन्तरिक्ष-युग के मानव के लिए 
चद्धमा केवल उपमान का विषय नही रह गया, वह श्रमणशील स्थान बन 
गया है। उसकी स्निग्धता के अन्तराल मे पर्वत, मरुभूमि क्या कुछ नहीं है ! 
आधुनिक युग मानव के भविष्य की प्रयोग-भूमि है, अतः मानवीय संभावनाओं 
का अधिक से अधिक प्रसार सम्भव है। कविता का एक धर्म किसी 
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१--महाकाव्य और प्रगीत एक दूसरे के विपरीत पड़ते है । क्योकि महा- 
कात्य स्वाज््ीण प्रभावान्विति से युक्त होता है, प्रगीत केवल विशिष्ट 
अन्त:साक्ष्म कराकर विरत हो जाते है। इसलिए उसको योजना प्रबन्धकाव्य 

के प्रतिकल पड़ता है । 
वाहम्भय विमर्श, आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ३० 


( ४२ ) 


शो 


पथ्त दे मय को लू दर भी है ।। शाबनिश काल में यह काव्यं-गुण अत्यन्त 
न्क् ही हट 4 |] न, / ०2 लि दर श्ड बज 
ब_कासोस्मस है। सब्यों एवं पदायों के मूृल्योकन तथा तत्सम्बन्धी दृष्टिकोणों 


के परिवरनोन की हेड से भआावनिक काल अन्त महत्वपूर्ण है । 
थ आदर्श की अपेक्षा यथार्थ से अधिक होने के 


कट 


आरण बात बेन्नानिश गबं बुद्धिसंगद दृष्टिकोण का प्राधात्य है। एक 
; का धगायक्र प्रसार साहित्य के चारों ऑर दीख पड़ता 


सारे यराने छोड़ दिए हैं। इंसके 


है| नये के प्रहश ने आज बहुत सा 3 
न ५ ा] शा क की कप, 
कए म्ाहद को अपने असख्तित्द और लबकास के पथ पर प्रकृति तथा सम- 
पर रन बन ते ऋ डे >> बम आर] कर, 
सामगिक परिस्थितियों के हारा उन्पन्न व्यवधानों से लड़ना पड़ता है। 


इस के शाथ प्र्मुतः सम्बद्ध है, इसलिए विकासोन्मुख है । 
की सभी स्थितियों का विहगावलोकन आधुनिक काल में 
मत्स्य को उदटकी क्षद्रताओं और वेदनाओं को मुक्त कर 
उसे तेजस्त्री और आश्यावादों बनाने का विशेष प्रयलल हिन्दी के आधुनिक 
साहित्यकारों ने किया है। यहीं कारण है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के 
भविष्य के सम्बन्ध में भारतीय वाइमय के युग-प्रवर्रीक साहित्यकार डॉ० द्वविदी 
ने यह छिखा है कि “हिन्दी के साहित्यकारों का सामाजिक मनुष्य को दु:ख 
और दारिद्रयों से मक्त करके आात्मविश्वासी और समृद्ध बनाने का संकल्प मूर्त्त 
रूप धारण करने लगा है। सब मिल कर ऐसा जान पड़ता: है कि हिन्दी 
का भविष्य बहुत उन्जवल है। उसमें अधिक श्री-सम्पन्न, अधिक उदार, 
अधिक सुकुमार और अधिक ओजस्वी बनते की संभावनाओं के स्पष्ट लक्षण 
दिखायी देने लगे हैं ।/* इन्हीं तब कारणों से प्राचोन की अपेक्षा आधुनिक 
हिन्दी महाक्राव्यों पर कार्य करता अधिक युगानुकूछ दीखा, जिसकी काल- 
सीमा सन्‌ १६०० से १६६० तक हैं। इस काल के अन्तर्गत खंड़ी बोली के 
सम्पर्ण महाकाव्य आ जाते हैं।* 
१--कबिता में जीवन की झक्तियाँ होने के कारण उसमें हृदयस्पर्श करने 
की भी बक्ति है-किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाने की ताकंत है। कविता की 
का गा नीरस पदार्थ को सरसख बनाकर वस्तु-स्वभाव में विशेष परिवत्तैन 
कर देती है ! 
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द --साहित्य-समालोचमा, डॉ रामकुमार वर्मा पृष्ठ २ 
२--हिन्दी साहित्य, डॉ ० हजारीप्रसाद द्विवेदों, पृ० ५१० 
३--१६६० के बाद श्री दिनकर की “उर्वशी और पं० पन्‍न्त के 
'छलोकायतन' का प्रकाशन हुआ है। 


( ३३ ) 


विपय-परिधि एवं शोध-सामग्री के चयन में सहायक तत्त्व 
आधवनिक हिन्दी महाकाव्यों की एक बहुत बडी विशेषता उनके शिल्पा- 
त्मक प्रयोग हैं। विषय-परिधि की दृष्टि से मैंने लगभग पिछले छह दशको के 
टाकाव्यों का शिल्प की दृष्टि से अध्ययन किया है। इस तरह इसम चारित्रिक 
दर्य, चेतन-अचेतन मनोविज्ञान के घात-प्रतिघात, कथा का घटनामूछक 
विश्यास, चिरन्तन एवं समसामय्रिक समस्याओ के प्रस्तुतीकरण और सामाजिक- 
धार्मिक एवं राजनेतिक पृष्ठभूमि मे उनका समाधान तथा साथ ही वस्तु-जगत 
का संजीव एवं अभिनयात्मक विस्तार विशेष रूप से मेरी शोध सामग्री के 
चयन में सहायक हुए है । 
निष्कप 
हिन्दी का आधुनिक काव्य निर्माण के विभिन्न क्षितिजों की ओर उन्मृख 
है। महाकाव्य के क्षेत्र में शिल्पात्मक प्रयोग किए जा रहे है, जो विश्व को 
वर्तमान साहित्यिक अभिरुचि की दृष्टि से अभिनरदनीय ओर विकास को 
दृष्टि से इलाष्य, है । दिक-काल तथा चिन्ता-धारा विशेष को सीमाओ को 
पारकर महाकवियों की प्रतिभा का आगे निकल जाना स्वाभाविक ही हे । 


आज के महांकवि जीवन और जगत को आशावाद् का सन्देश देने 
चले हैं क्योंकि (उनकी कृतियों में मनृष्य की अदम्य शक्तियों का हृढ़ 
विश्वास है। आधुनिक महाकाव्योीं के लक्षण स्थिर नही किये जा सकते, क्‍यों कि 
विकास की ओर इनके चरण द्रुतगति से बढते जा रहे है। अन्तरिक्ष-शत्रमण के 
इस युग में मानव के-अनेक प्राचीन विश्वास ढहते जा रहे है, अत' आश्चर्य 
नहीं कि ज्ञान-विज्ञान के ऐसे अद्भुत आएऊोक से भविष्य के महाकराब्य 
दीपित हों। महाकवि शब्दों का शिल्पी होता है, आत्मा का अभिगंता । 
अभियन्ता के समान महाकवि भी सेतु-बन्धन का कार्य करता है। वह मनप्य 
ओर मनुष्य, जाति और जाति, राष्ट्र और राष्ट्र के बीच की खाइयों को 
अपनी क्ृतियों से पाटने का प्रयत्त करता है। भविष्य के महाकवि के 
लिए वह दिन चरम साधना का होगा, जब वह भाव से सिद्ध और 
वाणी से शुद्ध होगा । 


द्वितीय प्रकरण 


महाकाव्य का महत्व और विभिन्र 
परिभाषाओं को समीक्षा 


द्वितीय प्रकरण 
मसहाकान्य का महत्त्व 


जीवन गति है; गति, जो चेतना से प्रवहमार है । जीवन को प्रत्येक 
धार सुख-दुख, हषं-विषाद, जन्म-मरण के दो कूलों से टकराती, परिस्थितियों 
की चट्टानों से लड़ती-रगड़ती अनुभूति की मिट्टी को नित्य गहरी बनाती 
आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे अनेक महाप्रवाहों के संगम को समाज, 
और इसकी उबवंरा भूमि पर पनपे उद्यान को साहित्य कहते है। साहित्य 
समाज की प्राण-शक्ति लेकर फलता-फलता है और बदले में वह समाज को 
चिरजीबी बनाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता को चित्त- 
बतियों का संचित प्रतिनिधि होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तथ्ृत्ति 
के परिवत्तत के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में परिवत्तन होता चलता है: 
जसे, वाल्मीकि की काव्य-प्रतिभा पर तत्कालीन सामाजिक, धामिक और 
सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव पड़ा और आज सहस्नरों वर्षो बाद भी उस समय 
की ये सारी प्रद्वतियाँ रामायण में देखी जा सकती हैं। साहित्यकार वत्तमान 
को साहित्य के माध्यप से भविष्थ के लिए सुरक्षित रखता है।? साहित्यकार 
की आखें खली हों तो वह अपने भीतर, अपने वातावरण में - सर्वत्र अपनी 
रचना के उपकरण पा ले सकता है, पा लेता है। यह जीवन तो स्वयं एक 
ऐसी कहानी है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ चित्रित है, जिसमें विरोधों के बीच भी 
सामंजस्य है, जिसका लेखक स्वयं भी उसका समीक्षक है। यह जीवन अनेक 
कार्य-व्यापारों का गठन है, सन्तुलन है। यही कार्य-व्यापार इस जीवन-कथा 
का मेरुदण्ड है। इसलिये जीवन से सर्वाशंत: प्रभावित साहित्य मानवीय 
कार्यावलियों, लौोकिक घटनाओ और सद्बृत्तियों का आकलन होता है और 
जीवन की आलोचना कहा जाता है। जीवन, समाज और साहित्य का 
त्रिकोणात्मक सम्बन्ध होता है--वे एक दूसरे को निरन्तर प्रभावित करते 
रहते है--- 

१--सा हित्य में भूतकारू की गज, वत्तमान का प्रतिबिम्ब और भविष्यत्‌ 
के निर्माण की शक्ति होती है। तेजोमय वाक के द्वारा ही पाठक जीवन के 
प्रति अधिक माववी और उदार दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जिस दुनिया 


जीवन समाज 


महाकाव्य का विस्तत फलक 


मरहाकाव्य में अन्य काव्यांगों की अपेक्षा जीवन को अधिक विस्तृत 
फेलक पर चित्रित किया जाता है। वह जीवन के समग्र रूप की अभिव्यक्ति 
करता है। उससे जातीय जीवन शत-शत रूपों में प्रकट होता है। विशाल 
कया-पट पर भावनाओं के बहुलेर रंग भर जाते है। महाकाव्य का माध्यम 
अपेक्षाकृत अधिक ब्रहत होने के कारण उसमें जीवन का सर्वाज्जीण रूप अभि- 
वक्त होता है ओर समस्त मानवता, समाज, संस्कृति, प्रकृति और चरित्र के 
विविध प्रकार उसमें मूर्त होते है। विस्तृत परिधि में महाकाव्य प्रमुख पात्रों 
के ताथ अनेक गोण ओर सहायक पात्रों के चरित्र का विश्लेषण भी प्रस्तुत 
करता है। मानव-जीवन के अंतरंग और बहिरंग दोनों ही महाकाव्य में 
प्रतबिद्दित होते है--- 


सास्कृतिक-सामाजिक:राजनेतिक 
3 परिस्थितिययाँ 





परम्परागत पग्रमाव 


में वे जीते हैं, उसे अविक समझ सकते है, अपने आपको पहचान सकते है, 
ओर भविष्य के लिये विवेकमय योजना बना सकते है । 


“भीज का भारतीय साहित्य, आ० राधाकृष्णन प्रस्तावना । 


( ३१६९ ) 


साहित्य में चित्रित समस्याएँ और महाकाव्य में उनको स्थिति 

पल-पल परिवत्तंनशील इस विश्व के रंगमंच पर काय करनेवाले मानव- 
अभिनेता के जीवन की समस्याएं अनंत हैं। प्रभाव की दृष्टि से इत समस्याओ 
के तीन प्रमुख रूप माने जा सकते है--वें समस्थाएं, जो सनातन है और 
जिनका रागात्मक संबंध मानव के स्थायी भावों से है; दूसरी वे हैं, जो युग- 
जीवन की क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पादन होती हैं; और तीसरी वे तत्क्षण जन्मी 
सरल एवं तुनुक समस्याएं है, जो सहज ही बनती-बिगड़ती, जनमती-मरती 
रहती है। सुख-दुख, प्रम-घ॒णा, वात्सल्य आदि ऐसे ही चिरन्तर और विश्व- 
जनीन भाव हैं। यही कारण है कि ऐसे चिरन्तन भावों से भरे साहित्य 
विश्व-साहित्य बन जाते हैं और वे सर्वकालिक होते हैं। देश-काल की 
सीमा के परे ये भाव मानव-मन के तारों को सहज ही भक्त करते है। वस्तुतः 
महाकाव्य अखंड मानवता और अविभाज्य देश-काल को सम्पत्ति है। 
दूसरी कोटि की समस्याओं के अन्तर्गत रोति-नीति, लोक व्यवहार और समसा- 
मयिक अन्य परिस्थितियाँ आती है, जिनके प्रभाव से महाकाव्य में नवीनता का 
समावेश होता है। वाल्मीकि, तुलसी, मैथिलीशरण गुप्त और बलदेव प्र० मिश्र की 
राम-कथा में समसामयिक युृग-धर्म के कारण जो अन्तर आ गया है, वह इसी 
दूसरी कोटि की समस्या के निदान के लिये। तीसरी कोटि की समस्याएँ 
व्यक्तितत और सामाजिक दोनो प्रकार की होती है। महाकाव्य के विशाल 
कथानक में ये मामिक प्रसगो और व्यक्तिगत विशिष्टताओ के चित्रण में काम 
आती हैं। इस प्रकार महाकाव्य के विशारल दपण में मानव-भाव राशि-राशि 
रूपों में प्रतिविम्बित होते है। मानव-जीवन उस सागर की तरह है, जिसने 
स्थायी भावों की ज्वार उठती है, तफानों से उठने वाली ल्हरो की भाँति 
समसामयिकता का प्रभाव रहता है और साथ ही क्षण मे अपना स्वरूप दिखला 
विलीन हो जाने वाली फेनिल तरंगो और बुद्बुदों का भाँति कुछ हल्के-फल्के 
भाव भी होते है। महाकाव्य उस भूमि की भाँत है जिस पर यह सागर 
लहराता रहता है। इसीलिए महाकाव्य को सम्पृण जीवन का आख्यान और 
समस्त राग-विरागो, भावों और अनुभूतियों का आधार कहा जाता है। 


महाकाव्य में रागात्मक अन्‍्तःप्रश्त्तियां 
महाकाव्य में रागात्मक अन्तःप्रश्नत्तियों को प्रभावित करने बाले भावों के 
चित्रण होते है। जो कवि अपने महाकाव्य में मानय की जटिल समस्थानओं का 


हा 


जितना गंभ।र उद्ात्त, विचारोनेजक और सरम वर्णन करता है, वह उतना ही 
सफ़द महाकाव्यक्रार माना जाता है। आधुनिक युग के महाकाव्यों मे वे 
अनपयोगी और अव्यावहारिक तत्त्व छोड़े जा रहे हैं, जो महज कल्पना-विलास 
की वस्तु है ओर जिनका वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नही है। रागात्मक 
वनियाँ काव्य के तत्त्तो के साथ सम्बद्ध होती है। नौ रसों के स्थायी भावों 
का सम्बन्ध हमारी रागात्मक द्ृत्तियों से है। रति, उत्साह, निवंद, शोक, हास, 
क्राधथ, भव, आच्चर्य ओर जुग॒प्सा-ये सभी स्थायी भाव राग-प्रधान हैं। 
महाकात्य, जिसमे सभी रसो की सिद्धि का अवसर होता है, हमारी रागात्मक 
वृनलियों मे स्वभावतः बहुत अधिक आवड्ध है। पद्मावत में रति (प्रम) के, 
कामायती में श्ञान्त के, हल्दीघादी में उत्साह के, कुरुक्षेत्र में निवेद के तथा 
मातस में सभी रसो और स्थायीभावों के प्रसंग मे यह सहज ही देखा जा सकता 
है कि क्रिस तरह हमारी रागात्मक वृत्तिमाँ उत्तेजित होकर रसों के संचार मे 
सहायता पहुँचाती हैं। इसी तरह ततीसों संचारी भाव महाकाव्य में रागों 


को उद्बुद्ध करते है । 

कत्पता काव्य का एक ऐसा तत्व है, जो रागात्मक बृत्तियों के सहारे रसा- 
सादन में सहायता पहुँचाता है। आलम्बन और उद्दीपन विभावों को पाठको के 
सम्मुख साकार करने का काम कल्पना ही करती है, पर कोरा कल्पना-विछास 
रमोदवुद्धि मे सहायक नहीं हो सकता। रागात्मक तत्वों से सम्बद्ध या प्रेरित 
हुए बिना कल्पना उपयोगी नहीं हो सकती, क्योकि कल्पना भावोद्रेक का साधन 
है, साव्य नहीं। काव्य के शिल्प की दृष्टि से कल्पना का महत्व रूप-विधान 
करना है, विश्यृंखल चित्रों को एकरूप करना है |" 


रागात्मक ब्त्तियों की प्रधानता का यह अर्थ नही कि महाकाव्य मे बुद्धि- 
तत््त को आवश्यकता नहीं होती। पाइ्वात्या दृष्टिकोण के अनुसार तो भाज 
बुद्धि की प्रवानता स्वोपरि है, पर बुद्धि-तत्त कभी काव्य का साध्य नहीं हो 
सकता, वह भी साधन मात्र ही है। भावों के संवाहक उपयुक्त शब्दों की 
योजना, काव्य के तत्वों के सुष्ठ सच्तुलन, छद-विधान, चरित्रों का पारस्परिक 





१-“दनारी कल्पना उत्त छुप्त परस्तु संगन सन्व-वों का पुनस्थापन करके समस्त बम्तु को एकता 
प्रदान कर देत। दे । इसी का रूप-विधान कहते हे । काव्यगत टेकनीक में कल्पना का 
इसी अथ में प्रयोग होता है । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा जान बूक्त कर ही किया 

जाये। अनजाने में भी हमारी कल्पना प्रायः यह करती रहती हे | 
“विचार आर अनुभूति, डॉ० नगशेन्द्र, पृ० २३ 


( ४१ ) 


सम्बन्ध-नियोजन, कथानक के आवश्यक विस्तार आदि कार्यो के लिये महाकाव्य- 
कार को रागात्मक वृत्तियों के साथ ही बुद्धि-वेंभव के उपयोग की आवश्यकता 
पड़ती है । 

महाकाव्य के स्वरूप-विधान की दृष्टि से छंद की अनिवायता स्वयं सिद्ध 
है। छंद से लयात्मकता का संचार होता है और संगीत का सहारा पाकर 
काव्य अत्यन्त प्रभावशाली बन जाता है। हमारी रागात्मक द्वत्तियाँ इस 
लयात्मकता से उत्तेजित हो जाती हैं, जिनसे रसोद्रेक में सहायता पहुँचती है । 
यदि छुंद में यति-गति-भंग हो, तो रसानभूति में बहुत बड़ी बाधा खड़ी होगी । 
रस की मंजिल तक पहुँचने को, अपनी संगीतात्मकता के कारण छंद, पाठकों के 
मन-प्राणों को अत्यन्त अनुकूल पंथ देता है। महाकाव्य में छुंदों की विविधता 
के द्वारा रागात्मक घृत्तियों का अनुरंजन किया जाता है। छंदों की मनोरमता 
हमारे सौन्दर्य -बोध को जाग्रत करती है, जो रागात्मक वृत्तियों से सम्बद्ध है ।' 


महाकाव्य सामंजस्थ का महाराग है। उसमे लोकिकता, मानवता- 
दानवता, सुन्दरता-असुन्दरता का चित्रण और तम पर प्रकाश का, असत्‌ पर 
सत्‌ का और मृत्यु पर विजय का उद्घोष रहता है। यदि उसमे राम है तो 
रावण भी, कोशल्या है तो ककेयी भी । महाकाव्य जीवन की विविधता को 
एकरूपता प्रदान करता है, जसे, विभिन्‍न रंग और वर्ण की कलियों को हार 
बनाने के लिये उन्हें एक ही धागे में गूथना पड़ता है । 

महाकाव्य से वे सारे लाभ सिद्ध होते हैं, जिनकी चर्चा काव्य के प्रयोजनो 
के अन्तर्गत साहित्य-शास्त्री करते है। मानवता के विकास और पुराण- 
इतिहास की ॉकी प्रस्तुत करने के साथ ही उससे यहक्ष*, अथं?, आनन्द और 
कान्ता-पम्मित* व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। महाकाव्य स्वांत: 
४--छंद्रो का द्वितीय उद्देश्य रागात्मक वृत्तियों के अनुरंजन में है | जब छुंदों का विधान लालिए्य 

को लेकर उपस्थित होता है, तब उसमें सोन्दर्य-बोव की भावना परतिफलित होती है | यह 

सोन्दर्य हमारी रागात्मक वृत्तियो के क्रोड में ग्रविष्ट होता हे ओर काव्य के प्रति इृथारा 

आकर्षण बढ़ जाता हे | “-साहित्यशास्त्र, डॉ० रामकुमार वर्मा, ए० १२४ 
२--जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः | 

नास्तियेषां यश-काये जरामरणर्ं मयम ॥--भतृ हरि 
३--जिज्ञासाः सुन्दरी रीत्या काव्यं समुपदेशकृत्‌ | 

ऐहि कामुण्मिदेयतसोइय मग्याथ उच्यते ॥--साहित्य-सार 
४--कान्य यशसे अथकृते व्यवहारविदे शिवेतरजक्षतये | 

सदयः परिनिद् त्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥--काब्य-प्रकाश 


(. ४४ )ै) 


मुखाय भा होता है, बहुजन-हिताय भी । उसमे व्यक्त वर्णन के माध्यम से 
जिस अब्यक्त सत्य की ओर संकेत क्रिया जाता है ओर जिस उद्ृश्य को अप्रत्यक्ष 
रूप से ब्वनित किया जाता है, वह अत्यन्त महत्वपुर्ण है। मानस के वणित 
विषय से क्या ध्वनि निकलती है 7--राम की तरह आदर्श पुरुषोत्तम बनना 
पमाज के लिये कल्याणकारी है; हमें अपने भीतर के रावणत्व का नाश करना 
चाहिये। भरत-लक्ष्मण की तरह आदर्श भाई, दशरथ की तरह आदश पिता, 
हनमान की तरह आदर्श सेवक बनना चाहिये, आदि-आदि । महाकाव्य से कथा 
के विस्तार होने से उद्देश्य की सिद्धि में सहायता मिलती है--गीति काव्य में 
यह संभव नहीं । महाकाव्य में रसोद्रेक कराने और रसानुभति द्वारा भावों के 
परिमार्जन के लिये जितता अवकाश है, उतना मुक्तक आदि में नही । 

महाकाव्य का महत्व जीवन-सापेक्ष है। जिस तरह बीज मूल्यवान रत्न 
जटित इछ्चे में बन्द रहकर पल्‍्लवित-पुष्पित नहीं हो सकता, उसके लिये अमृल्य 
मिट्री का सम्पर्क अपेक्षित है, उसी तरह सामान्य जीवन से सम्बद्ध हुए बिना 
महाकाव्य की संजीवनी शक्ति चष्ट हो जाती है। जब आज सामान्य काव्य 
के लिये भी विश्व के तमाम पदार्थों को वण्यं विषय माना गया है, तब भला 
महाकाव्य के लिये जीपन-क्षेत्र का विस्तार कितना विस्तृत होगा | महाकवि 
तो क्षणिक भावताओं का नहीं, शाइवत अनुभूतिथों का चितेरा होता है। 
इसीलिये उसकी क्ृतियों में सम्पर्ण विश्व का राग-विराग प्रतिध्वनि होता है ।* 

महाकाव्य प्रतिभा, काव्य-रीति और लोक-व्यवहार तीनों की विशाल 
पृष्ठभूमि में परीक्षित होने का अवसर प्रदान करता है। यों ये तीनों ही गण 
प्रत्येक कवि के लिये आवश्यक है," पर महाकाव्य के फलक के विस्तार के 
लिये इनकी विशेष आवश्यकता पड़ती है | 


>जकहतत 





अकक्+त #मत... जीरो. पी तयकन्क एतक्‍्त एएक) आपका ' कसनब+ 


£णसादिय आर जन का सम्बन्ध ठेखने के लिये ज्णखिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं की परवि 

थे ऊपर उठने को आवश्यकता है| हम साहित्य के आकाश से चितिज के पास के 

रकम, वण ही का न देखे, सम्पूर्ण नोर मंडज और उपतदे अपार बिरत/र, अगरणित रग- 

रूप के भी इशन करे । 

“लाहि य-सुपता, आवा4 नददुलारे वाजपेयी, पृ० 9६-३७ 

२-सक्ति कब ब.नाइवे की जहि जन्म नक्षत्र में दीग्हों विधात | 

काव्य की रीति सिखी सुकबीन्द्र सो, ढेखी सुनी बहुलोक की वाते 

दास है जामे इकत्र ये तीनि, वन कविता नन रोचक तात । 

एक बिना न चने रथ, जेसे धरन्यर घुत की चक्र निपाते ॥ 

“काव्य निर्णय, दास 


( 5» ) 


महाकाव्य के कथानक के मर्मस्पर्शी स्थलों की योजना के लिये रागात्मक 
वुत्तियों को उद्बुद्ध करनेवाले प्रसगो की पहचान आवश्यक है। जो कवि 
मानव-मन की इन जृत्तियों से पूर्णतः परिचित नहीं होगा, वह सफल महाकाव्य 
नहीं लिख सकता। एक रामचरित लिखने पर भी तुलसी और केशव में जो 
महान अन्तर है, उसका कारण यही है। इन्ही रागात्मक वृत्तियों की पहचान 
के अभाव में रामचन्द्रिका की मार्मिकता नष्ट हो गयी है । 

मानव-चरित्र से अधिक रहस्यपूर्ण और उलभा हुआ और क्या है ! ऐसे 
गहन मानव-चरित्रों की योजना पर महाकाव्य की सफलता बहुत दूर तक निर्भर 
करती है। पर जो कवि यह नहीं समझ सकता कि दुःख में मानव के भाव 
क्‍या होते हैं, सुख में उल्लास का प्रतिफलन किस रूप में होता है, निवेद में 
मन की स्थिति क्यो सुस्थिर रहती है, क्रोध में क्यों सवेगात्मक परिवर्तन होते 
है, प्रकृति के एक ही उपादान संयोग-वियोग में केसे भिन्न दीखते है-- वह भला 
महाकाव्य का प्रणयन केसे कर सकता है ! अतः महाकाव्यकार को इससे पूर्ण 
परिचित होना पड़ता है। राम-रावण, राम-लक्ष्मण, ककेयी-कोशल्या, कर्ण- 
कुन्ती, एकलव्य-द्रोण इम सब की चारित्रिक विभिन्नताओं के चित्रण के लिये इस 
तत्व की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ती है । 


रागात्मक शक्तियों की पहचान के साथ ही महाकाव्य में इनके सस्तुलन 
और समीकरण की आवश्यकता है। जेसे, मधुर सगीत की सृष्टि के लिये लगों 
के सामजतध्य की आवश्यकता है, वैसे ही महाकाव्य के सफल प्रणयन के लिये 
रागात्मक ब्त्तियों का सामंजस्य आवश्यक है। आधुनिक युग का अप्रतिम 
महाकाव्य कामाययी की सफरूता का यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है । 

साहित्य के परिभाषा-निर्नाण की व्यावहारिक कठिनाइयाँ 

रागात्मक वृत्तियों की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी यह कहना पडता 
है कि इन भावताओं और अनुभूतियों की सुक्ष्म्ता को शठ्दों की स्थलता 
पृरणतः बॉध नहीं पाती ।) फिर महाकाव्य जो इत सबका समाहार हो, उसकी 
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() कविता को शक्ति एक परी के समान है | यह पूर्ण स्वच्छन्द है | जिन बंरतुओोी 
की ओर जाना चाहती है, वेग से उद जाती है | एक मिनट में, एक सेकेण्ड में | जिसभो 
उसके पंखों की हवा छू भी गयी हे, भला वह उसे परिभाषा के पिजड़ में बन्द करने का व्यर्थ 
प्रयाण कया करगा ?साहिल-सगालो बना, डा० गंगऊुमार वर्मी- प्रृ० २ 


( ४४ ) 


क्या परिभाषा दी जायें! साहित्य की कोई परिभाषा अव्याप्ति या अतिव्याति 
दोष में मक्त नहीं है । हम अपने सब्तोष के लिये ही परिभाषा की सीमा मे 
साहित्य को बाँध छेते है, या साहित्यिक गुणों का अय-बिच्छेद कर प्रस्तुत करते 
हैं। ऐसे ही आपद्धर्म में. महाकाव्य की भी अनेक परिभाषाएँ दी गई है । 


बस्तुन: लक्ष्य ग्रथो के निर्माण के बाद ही लक्षण-ग्रथों का निर्माण होता 
है । लक्षणकार तो महज अपने सामने के एक आदर्श को झास्त्रीय शब्दावलियो मे 
हाल देता है। जिन ग्रंथों को देकर लक्षण बनते हैं, वे तो मोलिक उदभावनाओ 
से पूर्ण होते हैं, पर जो ग्रंथ इन लक्षणों की कसोंटी पर भविष्य मे लिखे जाते हैं, 
वे धीरे-घोरे झूडिग्रस्त होते जाते हैं। अत; जो साहित्यकार इस मर्म को सम 
लेते है, वे लक्षणों, परिभापाओं और निर्दिष्ट आदशों की लीक पर आँख 
मूंद कर नहीं चलते । 

पहले तो ऐसी मोलिक क्ृतियों को परम्परावादी जड़ आलोचक परम- 
पराच्युत कहकर द्ंंका की दृष्टि से देखते हैं, पर बाद को जब ये क्ृतियां काल 
की करसोंटी पर कचन की भाँति चमकने रूगती है और अपनी इस नवीनता के 
कारण सहृदयों का कठहार बन जाती है, तब यह ॒ परिवर्धन भी मान्य और 
अनुकरणीय बन जाता है। कभी-कभी मौलिकता के तवाम पर जो अनगढ़ और 
अकलात्मक प्रयोग देखने को मिलते हैं, वे ग्राह्य तो नहीं ही होते, उपहास के 
विषय बन जाते है । 


महाकाव्य को रचना के लिए जहाँ एक ओर कवियों ने अथक परिश्रम को 
अपनी मेधा से संयुक्त किया, वहाँ दूसरी ओर यूग की परिस्थितियो और छिखित 
महाकाव्यों को ध्यान में रखते हुए स्वहचि के अनुकछू साहित्य-शास्त्रियों ने 
महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किये। फलत: एक ओर नवीन महाकाव्य लिखे जाते 
रहे ओर दूसरी ओर उनकी नवीन परिभाषाएँ गढ़ी जाती रही | साहित्याचार्यों 
ने महाकाव्यो के लक्षण निर्धारित करते समय अपने सामने किसी-न-किसी आदर्श 
महाकाव्यों को रखा। ये लक्षण उस काल के महाकाब्यो के लिये तो मान्य रहे, 
पर बाद के परम्परा-मुक्त नवीव महाकाव्यों के लिये अयोग्य सिद्ध हो गये । 
स्थिर मानदण्ड अपर्यात्त मानते गये। अधिकांश संस्कृत आचारयों ने भी 
रामायण या महाभारत को पुणणतः आदर्श नहीं मानकर अर्ूुंकृत महाकाव्यों को 
ही लक्ष्य-प्रंथ माना । दण्डी, हेमचण्द्र, विश्वनाथ आदि के सामने कालिदास , 
अश्वघोष, भारवि, माघ आदि के महाकाव्य ही प्रमुख थे। हिन्दी महाकाव्यों 


(| ४५४ ) 


का अपना व्यक्तित्व भी है, अत' संस्कृत आचायों द्वारा निधौरित लक्षण हिन्दी 
के सभी महाकाव्यों को अपनी सीमा में आबद्ध नहीं कर सके । यदि कुछ प्राचीन 
परिभाषाओं को सर्वाशत: मान लिया जाये, तो प्रथ्वीराज रासो, पदमावत, 
कामायनी, कुरुक्षत्र, एकलव्य आदि को ही नहीं, रामचरित मानस जेसे स्वयं सिद्ध 
मदह्राकाव्य को भी विशुद्ध महाकाव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
इसके विपरीत, ऐसे भी प्रबन्ध को महाकाव्य मान लेना पड़ेगा, जो शास्त्रीय 
लक्षणों के साँचे पर तो सोलहो आने खरे उततरते है, पर न तो जन-जीवन को 
आगे बढ़ा सकते है और न काव्यानन्द की ही सृष्टि कर सकते है। यथा, भामह 
ते महाकाव्य में एक व्यक्ति की जीवनगाथा का औचित्य स्वीकार किया है; इस 
दृष्टि से तो कालिदास का विश्व-प्रसिद्ध ग्रन्थ रघुवंशन महाकाव्य ही नहीं कहा जा 
सकता “+-फिर यह परिभाषा किस काम को ? अतः बाद को रघुवंशम्‌ को 
देखकर ही सस्कृत-शा स्त्रियों ने लक्षणों को बदरक कर यह स्वीकार किया कि 
महाकाव्य मे एकवंजीय अनेक महान व्यक्तियों की गाथाओ का समावेश हो 
सकता है । 


महाकाव्य की परिभाषाओं से यह स्पष्ठ होगा कि अन्य साहित्य-रूपों की 
अपेक्षा उस की परिभाषा का ऊपरी ढाँचा अधिक परिवर्तनशील रहा है, क्‍योंकि 
महाकाव्य जन-जीवन से बहुत घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहा है और जन-जीवन 
को बहुत-सो धारणाएँ युग-प्रभाव से बदरूती रही है । 
महाकाव्य की परिभाषा ओर लक्षण के पूर्णत: स्पष्टीकरण के लिए हम 
निम्तलिखित दिशाओं में विचार करे-- 
* संस्कृत आचारयों द्वारा निधीरित लक्षण । 
#* पाइचात्य विद्वानों के विचार । 
# पूर्वी और पर्चिमी-- दोनों दृष्टियो का साम्य और अन्तर । 
# आधुतिक परिभाषाएँ । 


भसभासह 
ऐसा लगता है कि संस्कृत के आचार्यों में सबसे पहुले भामह ने महाकाव्य 
का लक्षेण-निर्धारण किया । यद्यपि ये पहले विद्वान थे, जिन्होंने इस दिशा में 
लेखनी उठायी थी तथापि इनके विचार परवर्तो लक्षणकारों की अपेक्षा अधिक 
उदार हैं। इनके सामने रामायण ओर महाभारत के आदर्श थे । इनके समय 
तक महाकाव्य के स्वरूप अधिक उन्मक्त थे | 


|. हुई | 


भामह के अनसार मसहाकाइय के छक्षण आर उसका समीक्षा 

फिर सन्‍कास्टशान सगे के मसद्गाकात्या ल्ब्बिद्धता या अलक्वति से अधिक 
घिक्रमनशीलता थी । जामह ने महाकाव्य ते मलतत्वो को आर ध्यान आक्ृष्ट 
क्रिया हे । भामड वी : क्राव्य में निम्नलिखित गण अपेक्षित है --- 
2 >्यगबद्धत। | 
महान चन्त्रों का गान । 
३--विप्ट ओर अलेंकार-सम्रद्ध भाषा । 
४- राजस्व र, दल, आक्रमण यद्ध आदि का स्विस्तार वर्णन । 
५--दायक के अध्यदय का वर्णन, किसी अन्य चरित्र के उत्कप के लिए 


। ै 


पायक का दृत वाजत | 
६ नाटक की सर्मः सब्रियाँ ( मुख, प्रतिमुख, ये, विमर्ण, निग्हण ) ओर 
कायावस्थाए | 

या-प्रवाह में बाधा इलनेवाले अनावव्यक प्रमंगोी का त्याग | 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष -इन चारों वर्गों का स्थान । 
इसे प्रकार भामह ने अपने लक्षणों में निम्नलछिखिन दृष्टिकोण का 
परिचय दिया --- 

१-सगो के विभाजन से महाकाब्य से एक व्यवस्था आती है। नाटकीय 
संधियों ओर कार्यव्यवस्थाओं के प्रयोग के द्वारा कथानक के विकास में क्रमबद्धता 
ओर काव्यात्मकता आती है। 

२--वर्णात्मकता महाकाव्य के लिए अनिवाय है, पर कथा के शिल्प एवं 
मनोवेज्ञा तिकता के निर्वाह के लिए अनावह्यक विस्तार का त्याग आवश्यक है । 


] 


5 


४“-मर्मवन्धों मद्गकाव्य महताच महच्चयत्‌ | 
अग्रम्शव्नथ्व सालकार सदाश्रयम || 

मंत्रदुतप्रयशाजिन नायकास्युदर्यचयन्‌ | 

प्रचतिः सन्धिनि- वर्त नाति व्यासख्येयमृद्धिमत || 

चतबंगानिधा नाप भयसाथ!पदेशद्षत्‌ | 

युवत॑ नाकस्वानावेन रमश्च सकले: पृथक !| 

नथक प्रायुपनूयस्य वृशवीयंश्रतादिनि: | 

न तस्दव वर्ष ज यादनयोन्कर्षासिधित्स्या 

वाए काव्य शरग्‌रस्थ ने से व्यापितयेष्यने | 

न चास्युदयभाकाय मुधादों गृहणस्तवी || 


“का व्यालंकार, परि-१,१६-२३ 








( ४७ १ 


३--नायक का वध अथोभन है । 

४--महाक्राव्य सोददेश्य है-चार वर्गों की स्थिति यह प्रमाणित करती है। 
दाड़ी ने महाकाव्य की जो परिभाषा दी है, वह परवर्ती अधिकांश आचार्यो, 
जैमे हेमेद्र, विध्नाथ आदि के लिए पथ-प्रदर्शक बनी । किन्तु उसमें भामह द्वारा 
निर्देशित सभी तत्वों को अन्तभक्त करने के साथ ही कुछ अनावश्यक और विस्तृत 
तत्वों का सम्मिश्रण कर दिया गया जिनसे महाकाव्य की सीमा-सी बँध गई । 


दण्डी 
दण्डी के अनुसार महाकाव्य के निम्नलिखित प्रमुख स्थायी लक्षण है '--- 
/--महाकाव्य सर्गबद्ध हो, पर सम ने बहुत बडे हो ओर न छाटे । 


२-महाकाव्य का प्रारम्भ आशीवाद, वेवस्तुतिया ग्रन्थ के कथानक के 
सकेत देनेवाले पद्म से हो । 

३--केथानक इतिहाप्त, लोक प्रचलित कथा या अन्य सदबृत्त पर आधारित 
टी । 

४--धर्म, अर्थ काम मोक्ष-- इन चार मानव-लक्ष्यों का उल्लेख हो । 

५-- नायक विदग्ध और उदात्त हो । 

६--महा काव्य वर्णनों से पूर्ण हो यथा, प्रकृति, नगर, समृद्र, ऋतु, चन्द्रोदय, 
सूर्योदय, उत्पव-वर्णन उद्यान-बिहार, जल-क्रीडा, मधुपान, कुमार-जन्म, 


+७न«>-तक-पक 7 “777 7 +्‌-**“-०-०+क+ अनन्‍काेनक-केननौैन्‍नव एच फैन; “पोशाक. ९७क),..स्‍न्‍रिमामापा। करिर 


४-समगंवन्धों गहाकात्यमच्यते तस्य लक्षणम | 
आशीन॑मस्क्रिया बर्ु निर्देशोवापितनूसुखस || 
इतिहासकथोदमतमसितरद्धा सदाभ्रयम | 
चतुबंगफलायत चतुरोदात्तनायकम || 
नगराणव शेलस्त चब्द्रा्कदय वर्णने, | 
उद्यानं सलिल-क्रीडा-मथुपान रतोहाबे' || 
विल*रविवाहै सब कुमारोदयबगनेः | 
मम्त्रदूतप्रयाणनिनायकाश्युदयेरपि || 
अल क्तमसंल्षितं रसभावनिरन्तरम | 
र.गेरनति विम्तीणें, आउ्मकक्‍ृत्त: सुसंधिभिः | 
मर्पत्र भिन्न-वृत्त/नूते रपेत॑ लोकरंजनम्‌ || 
काब्यं कन्‍्पानरबथ्थायि जायते सदलक्षति | 
स्यूनमायत्र यः कैश्चिदंगे. कार्य न दुष्यति || 
यदयुपात्तेप सम्पत्तिराराधयति तद्विंदः | 
“काव्यादर्श, पर: १, १४-२०, 


( ४८८ ) 
बश्वाह, विप्रलम्भ, मिलन, मन्त्रणा, दुत-प्रयाण, बुद्ध, नायक का 
अभ्यदय आदे । 

७-- अलकार, रस आर भाव के चित्रण हों । 
४--लोकर ख़न हो । 
६--सगों में भिन्न-भिन्न दलों का प्रयोग हो । 
४ ०-- नाठकीय संधियों हो । 
दण्डी और सामह के विचारों की पारिस्पारिक तुलना और निप्कप:-- 
दागडी और भामह के विचारों की तुलना करते हुए हम निम्नलिखित निष्कर्प 
पर पहुँचते है '--- 
?--ढण्डी ने भामह के विचारों को अपनी परिभाषा में अलभक्त कर 
लिया । 
उ--दग्डी ने सर्गों के आकार को नियंत्रित रखने की सलाह दी । 
३-प्रास्म्म में माद्ललाचरण ओर स्तुति की आवश्यकता बतलाकर जहाँ 
इन्होने भारतीय दृष्टि की पवित्रता का स्मरण दिलाया, जही आगे 
आनेवाले महाकाव्यों पर एक अनावश्यक बोक डाल दिया । 


४--भामह ने केवल महान्‌ चरित्रों की गाथा को महाकाव्य के लिए 
पर्याप्त समझा । दण्डी ते इसका स्पष्टीकरण कर इतिहास, लोक 
प्रचलित कथा या अन्य सदश्ृत्त को महत्व दिया | यहाँ भामह के कथन 
का ही बिस्तार है | 


प--भामह के चत॒श्नत्त और नाटकीय संधियो को दण्डी ने ज्यों का त्यों 
रख लिया । 


६--दंण्डी ने चतुर ओर उदात्त दो विशेषणों को जोड़कर नायक का महत्व 
घटा दिया । इसमें भामह के महान शब्द की व्यापकता नहीं रही । 


७--दंष्डी ने जहाँ यह कहा है कि 'सर्गनतिविस्तीणे' वहाँ भामह ने लिखा 
'नातिव्यास्येयनद्धिमत” अर्थात्‌ दण्डी ने जहाँ सिर्फ सर्गो के न बहुत 
बड़ा और न छोटा होने का लक्षण निर्धारित किया, वहाँ भामह ने 
व्याख्या की अधिकता का बोध कराके बड़े संकेत से कथा-शिल्प की 


मामिकता के लिए उसे वर्जित बताया । 


( ४६ ) 


5--छोकरजन जेसे सामाजिक तत्त्व पर दण्डी ने जोर दिया । 

सातवीं शताब्दी में रुद्रट नामक एक विलक्षण आचाये हुए, जिन्होंने महा- 
काव्य का लक्षण निर्धारित करते समय अपने सामने पुव॑वत्ती आचाये से भिन्न 
रामायण-महाभारत के साथ तत्कालीन प्राकृत और अपभश्रदश के महाकावब्यों 
को भी रखा । 

रुद्रट के अनुसार लक्षण 

विकसनशी ल महाकाव्यों के साथ ही पाश्चात्य रोमांचक महाकाव्यों की 
तरह के अपभ्रश और प्राकृत के महाकाव्यों को दृष्टि-पथ में रखने के कारण 
रद्रट की परिभाषा महाकाव्य-सम्बन्धी पराइ्चात्य सान्यताओं से भी साम्य 
रखती है। रुद्रठ के अनुसार महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण है:--- 


१--कथा जो उत्पाद्य-अनुत्पाद्य महत्‌-लघु हो । 
२--प्रसंगानुकूल अवान्तर कथाओं की योजना । 
३--सगगवद्धता और ताठकोय तत्त्व | 


४--समग्र जीवत का चित्रण--प्रधान घटना के क्रोड़ में प्रकृति-चित्रण, 
देश, नगर आदि का वर्जन । 
2 सन्तिद्विवा प्रतन्‍्था।.. काव्यकथाख्यायिकादयः काब्ये | 
उत्पादयानुपाद्या महल्लघुल्लेन. भूयोषपि || 
तत्रोत्पाथा येपां शरीरसुत्पादयेत्तविं: रुूकलम | 
कल्पितयुक्कोन्‍्पत्ति.. नायकपपि कुत्र चित्कुर्यात || 
पंजरमितिहासादिप्रसिदमखिल तदेकदेशं वा | 
परिपरयेत्‌बवाचा. यत्र॒कबिर्ते ल्वमुत्पादयः ।| 
तत्र सहाब्तोीं येपच विंततेषमसिधीयते चतुबेर्गः । 
सर्वे रसाः .. क्रियम्ते काव्यस्थानानि रुर्वाशि || 
ते लघवों विज्ञेया येष्वन्यनमोी भवेच्चतुन्गात | 
असमग्रावेकसा ये च॑ समझे करसयुक्ताः || 
तन्नोत्पादये.. पू्व॑सन्‍्नगरोवर्णन महाकाव्ये । 
कुर्बती तदनु तसयां नायकवशग्रशसा च॑ || 
तंत्र त्रिवगंसक्तंसमिद्धशक्तित्रण. च. सर्वगुणम | 
रक्तसमस्तप्रकृति विजिगीष नायक न्यस्येत्‌ || 
विविवतृपरिषालयतः सकता राज्य चराजवत्त च | 
तेस्य कंदाचिदपेत शरदादि बर्णंयेत संगयम्‌ ।। 


र, दिग्विजयी, शक्तिशाली, 
, पर अच्वाभाविक और अकििव- 
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३--मंगला चरण आदि रूद्ियाँ का त्याग किया गया हूं । 

४---केवलू अलंकरण महाकाव्यों का जआादर्थ नही । 

५---सद्रट ने मनष्य के आचरण की स्वाभाविकता को समझ है। अविश्व- 

सनीय कार्यों को देवता, गन्धर्थ आदि की सद्रायता से ही करता उचित 
पमभा है, स्वय नहीं: यह एक बहुन बड़ी विशेषत्रा मारी जा सकती 
है, जिसका आवनिक यग से बिकरास हुआ । 

आधनिक यूग मे देवी सहयता को भी अस्वाभाविक मानकर 
केवल मा ते गक्ति को ही वर्णनीय मात्रा गया । यहाँ तककि 
देव-चरित्रों को भी मानवानुकूल बनाया गथा । 

६--अवान्तर कथाओं को महाकाव्य का सहायक तत्त्व माना गया । 

हेमचन्द्रसर की परियापा ओर उसकी विशेषता 

बारहवी शताब्दी के महान काव्य-विशेयज्ञ हेमचन्द्र सूरि ने प्राकृत-अपभ्र श 

को दृष्टि मे रखकर सक्षेप में महाकाव्य के लक्षण दिये है।! हेमचन्द्र की 
परिभाषा में कोई विशेष मोलिक्रता नहीं होते हुए भी निम्नलिखित विशेप- 
ताएँ है :-- 

९ इसने महाकाव्य में काव्य के समस्त छक्षणो को सम्मिलित किया । 
शब्दवचित््य, अथवंच्ित्य और उभयवेचित््य के रूप में लक्षणों को 
विभाजित किया । 

२ विस्तृत अनुभव और युग के सप्पुर्ण चित्रण की ओर सकेत किया 
गया । 

३ संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत-अपश्र शा और ग्रास्प भाषाओं में महाकाव्य 
की रचना की स्वीकृति दी गयी । 

४ सर्गों में छन्द-परिवर्तन-सम्बन्धी प्राचीन नियमों को स्वीकार करते 
हुए भी इन्होंने एक छनन्‍्द में आद्योपान्त रचे गये महाकाव्यों, ज्से रावण- 








2 सूत्र : पद्यप्रायः ससकृतप्राकृतापग्र शग्राउयभाषानिवदसिनू. नास्युवृत्तसर्गाश्वास- 
सध्यवरकन्धकंवन्ध सत्पाधशब्दाश्वाचत्रयों गल्महाकाव्यंसा | 
““”कीव्यानलशासन, आठवा अध्याय | 
वत्ति--छन्दोबिशेषरचितंप्राय: संस्क्नतादिभापानिष्द्ध 
सर्गादिभिनिर्मितं सुश्निपप्टपखप्र भृवि 
वेचित्रायोपेत॑ महाक्राव्यम | 
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विजय, हरि-विजय, सेतु-बन्ध आदि को भी महत्व दिया । इससे यह 
पता चलता है कि इसमें रूढ़ि-बद्ध नियमों के साथ ही अपवाद स्वरुप 
प्राप्त मौलिकता की प्रशंसा करने को कामना थी । 


विश्वनाथ के लक्षण 


पद्भहवीं शताब्दी के महान आचाय विश्वनाथ ने महाकाव्य के अपने भी 
आदर्श अब तब के आचार्यों के मतों की व्याख्या के रूप मे रखे, फिर भी दण्डी 
के विचारों का इनपर विशेष प्रभाव दीखता है। इनकी परिभाषा अत्यन्त विस्तृत 
है और महाकाव्य के अनावश्यक और रूढ लक्षणों को भी समाहित किए हुई है, 
जसे महाकाव्य में कम-से-कभ आठ सर्गों को होता, मंगलाचरण, वस्तुनिदंश 
आदि की योजना ।' 


लक्षणों का विश्लेषण 
विद्वनाथ के लक्षणों के विश्लेषण से निम्नलिखित सार निकलते हैं :--- 
१--महाकाव्य का कथानक सर्गबद्ध हो । 
२--नायक सुर या सद्वंशीय क्षत्रिय हो, उसमें धीरोदात्त तायक के गण-- 
गम्भीरता, क्षमाशीलता, आत्मश्ठाघाहीनता, स्थिरता तथा स्वाभिमान 
हो । एक वंश के कई राजाओं में भी ये गुण हो सकते है और वे भी 
ताथक हो सकते है । 


३--शआूगार, वीर और शान्त रखसों में से कोई एक प्रधान और अन्य 
सहायक हों । 


४--कथावस्तु मे सभी सधियों हों । 


उभयवेचित्र॒य॑यथा-एसानुरूपसदर्भत्वम्‌ ,. अर्थोनुरूपच्छन्दस्वम्‌ ,  समस्त- 
लाकरंजकखम्‌ , सदलंकारवाकयल्म देशकालपात्रचेष्टाकथान्तरानुषंजनम्‌ , 
मागदवयानुवर्तनं व, दति | 
प्रायोग्हणात्सस्कृृतमापायाम्याश्वामकवग्घों हरिप्रवन्धादों न दुृष्यति | आयो- 
अहणादेव रावणविजय-हरिविजय सेतुबम्वेष्वादितः समाप्तिययन्तमेकमेबच्छग्दो- 
भवतीति | गलितकानि तु॒तत्र केरपि विदगधमानिर्भिः चिप्तानीति 
तंद्विदों भाषने | है 
-“वंही 
/-सर्गवन्धों महाकाव्यं तत्रेकोनायकः सुरः | 
सदवंशः ज्षत्रियो वापि धीरोदात्त गणान्वितः | 
एक ऱभवाभूषा: कुलजा बहवोइपि वा || 


( ४३ 9) 


५--इतिहास प्रसिद्ध या सजन-चरित्र से सम्बन्ध कथानक हो । 

६--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चतुबंग की प्राप्ति लक्ष्य हो । 

७---प्रा रम्भ मे ममलाचरण, ईश्वर-वन्दना, आश्यीरवंचन या कथा-वस्तु के 
निदेश के बाद सजनों को प्रशंसा और असजनों की निनन्‍दा हो । 


८--सर्ग के अन्त में छुन्दर बदल जाय पर कथा-प्रवाह के लिए छुन्द को 
एकरूपता आवश्यक है। किसी-किसी सर्ग में अनेक छुन्द भी हो सकते है । 
६--कम से कम आठ सर्ग हो जो न तो बहुत बड़े हों और न बहुत छोटे । 
१०--सर्गम के अन्त में आनेवाली कथा की सूचना--पृ्वाभास हो । 
११--यथास्थान और यथावसर सन्ध्या, सूयचन्द्र, रात्रि प्रदोष, अन्चकार, दिवा, 
प्रभात, मध्याह्न, मुगया, पर्वत, ऋतुओं, वनों, सागरो, सभोग, विप्रलम्भ, 
ऋषियों, नगरो, यज्ञों, आक्रमणों, विवाहोत्सवी, मत्रणा, कुमारजन्म 
आदि विषयो के सांगोपांग चित्रण हों । 


१२--महाकाव्य का नाम कवि, कथानक, नायक या अन्य पात्र पर हो सकता 
है, पर प्रत्येक नाम उसके कार्य-विषय के आधार पर ही होना चाहिये । 


शृंगारवरशान्तानामे कोषड्जी रस इष्यते | 
अंगानि सर्वदपि रसाः सर्व नाटक संधयः || 
इतिहासोदूभव॑ वत्तमन्याद्या. सज्जनाश्रयम्‌ | 
चत्वारस्तयस्य वर्गाः स्थुस्तेष्वेक॑ च फल भवेत्‌ || 
आदों नमस्क्रियाशीव। वस्तुनिदेश एवं वा | 
क्वचित्रिन्दा खलादीनां सताच ग्रुणकीत्तिनम्‌ || 
एकवत्तमयं:.. पचेरवसानेन्यवत्तकै: | 
नातिस्बल्पा नातिदीव/सर्गों अष्टाधिका इह् || 
नानावृत्तमयः क्वापि सगे: कश्चन घ्ष्यते | 
सर्गान्ते भाविसगंस्य कथायाः सूचने भवेत्‌ || 
सत्यासर्यन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासराः । 
प्रातमंध्याहनमुगयाशेलतु बनसागराः || 
संभोगविप्रलम्भी च मुनिखर्गपुराध्वराः | 
रणप्रयाणोपयममंत्रपुत्रोद्यादयः || 
वर्णशनीया यथायोग सांगोपांगा अभीइह | 
कवेव॒ त्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा |] 
नामास्य सर्मोपादेयकथया सर्गनामतु | 
अस्मिन्नपं पुनः सर्गासवन्‍्तयाखूयानसंज्ञकाः || 
“साहित्य-दर्पण, पृष्ठ परिच्छेद, ३१५०३२४ 
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समीक्षा ओर निष्कप 
निकर्ष झूप में बह उहा जा सकता है कि विश्वनाथ ने अपने लक्षण-निर्धारण 
में प्रावीन-नर्वीन या सम्मिधंय किया । उत्होंने अपने पृ्ववर्ती आचाय-भामह, 
दादी, हेमचत्र आदि के मतों को स्वीकार करते हुए थी कुछ ऐसे तथ्यों का 
विधान किया, जो महाकात्य के मरिवार्थ लक्षण नहीं हैं । दण्डी की तरह 
मिमुपाल-बब, फिरादाशुस रित, रघुवंशस आदि महाकाव्यों को 
टन उन्होंने किया, उनका प्रभाव तो 


आधार मानकर जिन नये ठत्तों था उर 
परवर्ती प्राचीन महाव्ात्यों की रचना पर पड़ा, किन्तु आधुनिक युग में वे लक्षण 


महाकवियों द्वारा अस्तराक्ृत हो गये | 
विश्वनाथ ने मद्राकाक-मम्बन्धी कुछ ऐसे छक्षणों की ओर इंगित किया, 
जितसे इनकी परिभाषा अधिक विस्तार पा सकी । यथा--- 
अब तक सवों की संख्या निश्चित नहीं थी। विश्वनाथ ने कम से 
कम आठ सगों का होता अनिवाव माना । 
२--जहाँ दण्डी ने  सगनतिविस्तीण: लिखा, वहाँ विश्वनाथ ने 
तातिस्वत्याना तिदी बा लिखकर सर्गो की लम्बाई के साथ ही छोटाई 
के सम्बन्ध में भी निर्देश दिया। अब तक एक सर्ग में जहाँ एक ही 
छुन्द के प्रयोग की आवश्यकता मानी जाती थी, वहाँ विश्वनाथ ने 
एक सर्ग में अनेक छन्दों के प्रयोग को अपवाद के रूप में रवीकार कर 
लिया-- नानाम्रत्तमय: बवापि सर्ग: कश्चन दृश्यते । 


३--तायकों के सम्बन्ध में कुछ और विशिष्ट गृणों का आरोप करके 
इन्होंने नायकों के चुनाव-सम्बन्धी क्षेत्र को सीमित कर दिया । 

४--विद्वताथ ने शान्‍्त और करुण रस को प्रधान रसों की सूची से अलग 
कर दिया जो दृष्टिकोण की संकीणता का परिचायक है। 


५-- विव्वनाथ ने वर्णन-सम्बन्धी अब तक की धूची को और भी विस्तृत 
कर दिया, फलत: भविष्य में महाकाव्य के नाम पर आनेवाली रूढिबद्ध 
रचनाओं में अनावश्यक रूप में रसपूर्ण वर्णण की जगह गोचर जगत 
की अनेक वस्तुओं की निर्जीव सूची आने छगी। 


६--विश्वनाथ के अनुसार एक-वंशीय कई राजा एक महाकाव्य के नायक 
हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्राय: कथानक के प्रवाह और रसानन्द 
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मे बाधा उपस्थित होती है। रवशम की तरह के सुनियोजित 
महाकाव्य कितने लिखे जा सकते है! ! हि्दी में दत्यवंश काव्य में 
यह प्रयोग अप्तफल रहा 


अन्य भारतीय दृष्टिकोण 
इस प्रकार महाकाव्य-सम्बन्धी भारताय दृष्टिकोण को प्रधानत:ः प्राचीन 
संस्कृत आचार्यो ने स्पष्ट किया । भामह, दण्डी, रुद्रट, हेमचन्द्र और विश्वनाथ 
लक्षण-निर्धारण करनेबाले आचार्यों की परम्परा का निर्माण करनेवाले सिद्ध 
हुए । हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों को भी इन्ही आचायों के निकष पर 
परखा जाता रहा । आधुनिक युग में महाकाव्य-सम्बन्धी कुछ अन्य भारतीय 
दृष्टिकोण भी द्र॒ष्टव्य है--- 
रवीन्द्रनाथ के विचार और समीक्षा 
कवीन्द्र र्वीद्ध ने आधुनिक युग के स्पच्दत का अनुभव करते हुए महाकाव्य 
लिये महच्चरित्र, महत्कायं और महदनष्ठान की आवश्यकता बतलायी है।* 
उनके अनुसार महाकाव्य की मूल प्ररणा ही किसी महापुरुष का चरित्र है।'* 
महाकाव्य के सामाजिक तत्व और उसके सा्वभौम शिव को इस कवि ने 
स्वीकार किया है ।* 


किन्तु रवोद्रताथ की कप्तोटी कुछ इतती कड़ी है कि उसपर किसी रचना 
का महाकाव्य बसकर खरा उतारना अत्यन्त कठिन है। वे वरंमान और भविष्य 


१ सहाकाव्य में एक महच्चरित्र होना चाहिये ओर उसी गहाच्चस्त्रि का एक महकार्य 
ओर गहदनुष्ठान होना वाहिये | 
मघनदवव की भूमिका, अनु० मबप, पू० १५३६-६० | 
२ मन में जब एक मसहत्‌ व्य्टि का उत्य होता हे साइसा जब एक महापुरुष कवि के 
कल्पना-राज्य पर अधिकार आ जम,ता ह, मनुष्य चरित्र का उदार महज मनश्चक्षुओं 
के सामने अधिछ्िित होता हे, तव उप्तक्त उन्दत सो से उ॥पत होकर उस परमपुरुष 
को ग्रतिना प्रतिष्ठित करने के लिये कब भापा का मंदिर निर्माण करता है | 
इसी को महाकाव्य दहते हे | 
वहीं, पृ० 2४७०-५८ | 
३ इस श्रेणी के कवेयो की रचना के अन्तस्तल से एक साशा देश, एक सारा 
युग अपने हृदय को और अपनी अभिब्ता का प्रकट करके, उस रचना को सदा 
के लिए समादरणीय सामग्री बना देता है | 
“प्राचीन साहित्य, रवीन्द्रनाथ, अनु० रामदहिन मिश्र, पूृ० १२ | 
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उनकी दृष्टि मे रामायण 


की महाकाव्य-रचना के प्रति आयावान नहीं दाखत 
धिकारी है । 


। 
और महाभारत ही वास्तविक रूप से मह्ााकाव्य कहे जाने 


हिन्दी शोध-प्रवन्धों म॑ं दवक्त विचार--ा- प्रतिपाछ सिह के 


विचार आर उनका समा।क्षा 
हाकाव्य के सम्बस्ध में उत खवक्तियों के विचार भी द्रष्टव्य है, जिन्होंने 
आधनिक यग में महाकाव्य-मम्बन्धी अनवंधान किये है। डाण०प्रतिपाल सिह 


के अनमार महाकाव्य के अन्तर्गत निम्नेडेखित तथ्परों को आवश्यकता कही जा 


सकती है । 
तिहास, विज्ञान आर दर्शन के समन्‍्जय द्वारा एण मानवता की सृष्टि । 
२--मानव-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सम्यक विवेचन । 
- प्रकृति और मानव-भावों का पूर्ण चित्र०ण ओर सानव-जीवन से उसका 
सामंजस्य ।* 


डा० प्रतिपाल सिह ने स्वयं अपने सत्र के प्रति शका प्रकट की है और 
लिखा है कि--परिवर्लन के इस यूग में संभवत. अनेक कलाकार महाकाव्य की 
इस परिभाषा से सहमत ने होंगे। वे इसका कारण यरशिवमी सम्यता और 
संस्कृति के प्रभाव से सवेदना के प्रति उदासीनता का भाव मानते हैं ।' 


ढा० सिंह ने कोई सुनिश्चित और व्यापक मत तो नहीं दिया है, पर उनकी 
परिभाषा से इतना स्पष्ट हो जाता है कि वे महाकाव्य के चित्र-फलक को समग्र 
मानवता का आंगन मानते है और उसके स्वेदनात्मक गण को स्वींकार करते 


चलता ीजििकलपगाबत: 


2 इतिहास, विद्वान आर दसन के समन्वय से मनुष्य पृर्ण मानव बनता हे, अत 
कलाकार का प्रवान करत व्य यह हो जाता हे कि बद्ध पूर्ण मानवता की सृष्टि करे | 
जो कल,कार मानव-जीवन की विभिन्न परिग्थितियों--ममता, प्रेम, उल्लास एवं धर्म 
आदि का सम्यक विवेचन कर सके वह श्रेष्ठ कलाकार होगा और उसकी कृति 
महाकाब्य कहलाने की अधिकारिणी होगी | 

“जबीसवा शताब्डी के महाकाव्य, पू० २६३ | 
हमने जा कुछ महाकाव्य के लिये कहा दे उसके लिये--यह आवश्यक होगा कि 
कलाकार ग्रकृति का पूर्ण चित्रण एवं प्रेम ओर वात्सल्य आदि सानव के चिरम्तन 
भावों का पूर्ण विवेचलत करे ओर उसमें मानवर-्जबन के पत्येक पत्त का 
पूर्ण सामंजस्य करे | 


अलग. ७ पतली ॥५२०-०-*.>पने पान्वथ-तैनईन न अरितडत+>-नता. अत मनी गा... >पीननगानाओ ता चिकनभनातीी१ कप कॉफानुता ब्ॉम्मना 


#पली 


वही | 


५७ ) 


है। उन्होने ब्त्तियों को प्रभावित करनेवाली स्थितियों ओर मनोभावो के 
चित्रण को आवश्यक मानकर महाकाव्य को एक सांस्कृतिक प्रयत्न माना है।' 
डा० शम्भूनाथ सिंह के विचार ओर उनको सगोीक्षा 
डा० शम्मताथ सिह ने अपने शोब-प्रबन्ध में महाकाव्यों का स्वरुप-निर्माण 
एवं पाउ्यात्य ओर पौरस्त्य विचारको के मत की समीक्षा करते हुए जो परिभाषा 
दी है. उसके विश्लेषण से यह जिद्ध होवा है कि अन्होंचे अब तक कं प्रचलित 
तभी मतो का निचोड़ अपनी परिभाषा में सम्मिलित कर लिया है । इसलिए 
या ओर अथवा से पृष्ट होकर यह परिभाषा अनावश्यक रूप से बोणिल हो गई 
है। उगहोने महाकाव्य को मानवीय कलात्मक प्रतिभा की सर्वोत्तम देन मानकर 
उसके वाह्यमस्वरूप को परिवर्तनशील किन्तु आन्तरिक गणों को स्थायी 
माना है और आन्तरिक गुणों मे अनवरूद्ध जीवनशक्ति को अधिक महत्वपूर्ण 
माना है । 
१ महाकाव्य प्रणयत एक सांरकृतिक अयत्न हे । अतः कलाकार उन स्थितियों ओर 
मनोभावो को, जो हमारी रागात्मक अन्तः्प्रकृति को प्रभावित करती है, महाकाव्य 
में सन्निवेश करन का प्रयत्न करता है | 
बीसवी शताब्दी के महाकाव्य, पूृ० २६२ | 
मह।काव्य एक छंदोबद्ध कथातव्मक काय्य रूप ढ॑ जिसमें क्षिप्र कथा-प्रवाह या अलंकृत 
वर्णन अथवा मनावेश्ञानिक चित्रण से युक्त सुनियोजित सागोपाग और जीवन्त भाषा 
मे कथानक होता हे, जो रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ होता 
है, जिसमे यथाथ कल्पना या सम्भावना पर आधारित ऐसे चरित्र या चरित्रों के 
महत्त्वपूर्ण जीवनदुत्त का पूर्ण या आशिक चित्रण होता है जो किसी युग के सामा- 
जिक जीवन का किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करते है, ओर जिसमें किसी 
महाप्रेरणा से परिचालित होकर किर्सी महृदुद्देश्य की सिद्धि के लिये किसी महत्वपूर्ण 
गंभीर आश्चर्योत्पादक ओर रहस्यमय घटना या घठनाओं का आश्रय लेकर संश्लिष्ट 
ओर समब्वित रूप से जाति विशेष ओर युग विशेष के समझ जीवन के विविध रूपो, 
मानसिक अवस्थाओं अथवा नाना रूपात्मक कार्यो का बेन ओर उद्घाटन किया 
गया रहता है ओर जिसकी शेली इतनी उदात्त ओर गरिमामयी होती है कि 
युग-युगान्तर में उस महाकाव्य को जीवित रखने की शक्ति प्रदान करती है | 
हिन्दी महा कांव्यों का रसवरूप-विकास, पू० १०८ | 
३ महाकाब्य के सामान्य लक्षणों से अधिक आवश्यक यह है कि उसमें ऐसी 
अनवरुद्ध जीवनी शक्ति हो, जो युग-युग में गंगा की घारा की तरह सामाजिक परि- 
वत्त नो, राजनीतिक उलट-फेर ओर सांस्कृतिक बिकास की बिपय-भूमि के बीच से 
समाज के हृदय-प्रदेश मे महाकाव्य की धारा को अजस्र रूप में प्रवहमान रखे | 
“-वहीं, पू० १२० | 


पं 


ढा० गोविन्दराम शर्मा के विचार ओर समीक्षा 
टा० शर्मा ने जयदी परिभाषा के अवयवों को निम्तलिश्लित उपशी्षकों में 
बॉटकर सम्प्रक रूप से उन्हें विवेचित किया है:--- 


१ महददृश्य, महत्पथ रंणा और महती काव्य-प्रतिभा । 


गरुत्व, गांभीय ओर महत्व । 
महत्कार्य ओर यूग-जीवन का समग्र चित्र । 
सुसंगठित एवं जीवन्त कथानक । 
महत्वपूर्ण नायक । 
गरिमामयी उदात्त शी । 
तीज्र प्रभावान्विति ओर गंभीर रस-योजना | 

डा० गोविन्दराम दर्मा ने अपन शोध-प्रबन्ध में, महाकाब्य का स्वरूप 
निर्णीत करते हुए जो परिभाषा दी है,* उसमे निम्नलिखित तत्त्वों का सम्मिश्रण 
तो है, पर दसभे उम्र महाप्राणता की ओर ध्यान नहीं गया है, जो महाकाव्य 
को यूग की कथा में बॉवकर भी सर्ववुगीन और चिरभास्वादतीय बना देता है-- 


(ुछ री #अ ४ ए०ए एप 


छंदबद्धता और उदात्तभाषा शेली । 

प्रकथनात्मकता और कथा-सुत्रता । 

विषय की व्यायकता और वणन की विद्वदत्ता । 

नायक की महत्ता । 

रसात्मकता । 

जीवन का यथासाध्य सर्वाद्भीण चित्रण । 

जातीय भावनाओं ओर संस्कृति की सुन्दर अभिव्यक्ति । 


छू. +#ग #रू् एञ 60 |] ७ 


आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विचार और उसकी समीक्षा 


आचाय॑ विख॒नाथ प्रसाद मिश्र ने महाकाव्य का विवेचन करते हुए एक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान भाक्ृष्ट किया है। उनके अनुसार लक्षण- 
ग्रंथों के आधार पर लिखे गये महाकाव्यों में घटनात्मकता से अधिक वर्णवात्मकत। 


१ महाकांव्य एक ऐसी छंदोवद्ध प्रकथनात्मक रचना होती है, जिसमें विषय की व्यापकता 
ओर नायक को महानता के साथ-साथ क थावस्तु को एकसूत्रता, छलकता हुआ 
रस-प्रवाह, वर्णन-विषदता, उद्घात्त भाषा-शेली, जीवन का यथासाध्य सर्वाश्जीण 
चित्रण ओर जातीय भावनाओं तथा संश्कृति की सुन्दर अभिव्यक्ति हो | 

“- हिन्दी के आधनिक महाकाव्य, पृ० ४३ | 


( ४९ ) 


है।' ये हिन्दी महाकाव्यों में घटनाओं की अपेक्षा वर्णनात्मकता की प्रधानता 
मानते है और इसे वे संस्कृत के महाकाव्यों का प्रभाव कहते हैं। विदेशी महा- 
काव्यों में भी वर्णनात्मकता को महाकाव्य का अनिवाय तत्त्व माना गया है ।* 


इसे भिन्न डा» नगेन्द्र ने भरस्तृका काव्य शास्त्र की भूमिका में लिखा 
है, “. हाकाव्य मानव-मन की समस्त सम-विषम छत्तियों को समंजित करता 
है|? इस दृष्टि मे मनोवेज्ञानिक पक्ष प्रधान है। इसी तरह महत्वपूर्ण कवियों ने 
भी यथा स्थान प्रसगवश महाकाव्य के गुणो का उल्लेख किया है। मेथिछोशरण 
गुप्त ने महाकाव्यों में 'अप्रासंगिक अजश्ञों का वहिस्कार कर समय और कथानक के 
अनुकूल बातों का वर्णन करना ही उचित समझा है । ४ जयशंकर प्रसाद ने जीवन 
१ लक्षण अन्थो का अनुमान करके जो महाकाव्य लिखें गये, उनमें वर्णनों का ही 
प्राधाय हो गया, घटनाएँ दव गई | 
हिन्दी का सामयिक साहित्य, प० १२७ 
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४ महाकाव्य के कितने ही विषय कवि पर एक प्रकार का दवाव डालते है| जिस कथा 
में उतकी आवश्यकता नहों उसमें भी उन्हें लाने में अप्रापंगिकता का डर है | 
पर उनके बिना महाकाव्य नही रहता | वन-बिहार-वर्णन, जलकेलि-बर्णन, श्राखेट- 
वर्णन, ऋतु-वर्णन, गिरि-वर्णन श्रोर समुद्र आदि के वर्णन सभी महाकाव्यों के लिए 
आवश्यक समझे गए है। परन्तु इस विषय में हमें परनत्र होना उचित नहीं | 
समय ओर कथानक के अनूकृल बातो का वर्णंत करना ही उचित है | इन बातो के 
बिना महाकाव्य नष्ट नही होता | 

-पंचम हिन्दी साहिल-सम्मेलन, लखनऊ, का काय-क्रम द्वितीय खण्ड, ए० 
४५७ | ३ पृ० १४१ 


( ६० ) 


की सं ग्रता और महत्ता की आवश्यकता बतछारयी है| उन्होंने नायक के धीरादात्त 
होते तथा छोक-विश्वत होनेवाछे दत्व को स्वीकार किया है |” 


हा० रामक्मार वर्ण 7 कल्व्य की रचना करते हुए नायक की जातिगत 
सीमा की अत्यन्त उदार धष्टिसे बढ़ाया हं आर शील-गुण की प्राधानता को 
ही नायकत्व की झस्य कसाटी सादा है । ' डा> रामबारी सिंह दिनकर प्रश्नों 
की विवधना के समाधान की प्रब्ल आवश्यकता को महाकाव्य-प्रणयन्र के 
लिए आवधच्यक मानने हैँ ।* 


महाकाव्य-सम्बवन्धी पाश्चात्य मत 
दाकाठप के स्रद्य आर परिभाषा पर पारचात्य विचारकों के मत भी 
विचारगाय हैं। पूर्व को तरह पश्चिम में भी इस सम्बन्ध में बहुत अधिक 
गधा हुई है। हालाँकि हमार देश की विचार-पद्धति अधिक प्राचीन और 
अधिक ग्यापक है, पर सतुछित दृष्टि के लिए दोनों दिशाओ के विचारको के 
मतों का विर्लेषण-परीक्षण आवश्यक है । 


अरस्तू के विचार-बिन्दु 
अरस्तू ने अनुकरण को कला ओर साहित्य के क्षेत्र मे बहुत अधिक महत्त्व 
दिया है। उसके अनुसार महाकाव्य भी एक प्रकार की अनुक्कति ही है। 
अरस्तु के विचार का विश्लेषण निम्नलिखित दृष्टि-बिन्दुओ मे किया जा 
सकता है. -- 


त फकारीशाडण कक किनी-आणन नए अनाज, 


५. बर्तनों से भरे महाकाव्य में जीवन ओर उसके विस्तारों का अभावशाली वर्णन आव। 
4 उनका केन्द्र होता था थीरोदात्त विख्यात लोक-विश्रत नायक | 
महाकान्यी में महत्ता को अध्यन्त आवश्यकता है |" 


काव्य-कला ओर अन्य निबत्घ, पृ० ११२-१३ 

१ वह अनार नहीं, आये है, क्योंकि उन्तें शीलका ग्राधान्य हे । यही उसमें महा- 

काव्य के नायक बनने की क्षमता हे, भले ही वह सुर अथवा सदबंश में उत्पन्न 
क्षत्रिय नही दे | 

““एकलव्य, भूमिका, पृ० ६ 

२ अगर महाकाव्य की रचना का समय वह थुग होता हे, जबकि प्रश्नों की विभिन्न 


पाराएँ अपना समाधान पाने के लिए किसी समुद्र की खोज में वेग से दौड़ती होती 
हैं, तो वह समय आज ही आया हुआ है | 


अद्धंनारीश्वर, पृ० ५ 


१-« महाकाव्य में महच्चरित्र और उसके चारित्य का अनुसरण होता है।* 
२--भादि से अन्त तक एक ही छलन्द प्रयुक्त होता है । 
३०-पूर्ण आनन्द प्रदान करने को क्षमता होती है। 
४--यह वर्णनात्मक होता है । 
५--घटना-क्रम मे उस का समय अनिश्चित रहता है । 
६--महाकाव्य से दो प्रकार की शेलियाँ होती है--सरल और जटिल । 
७--इसमें अन्विति (यूनीटी) का पूर्ण निर्वाह नेतिकतापूर्ण और दुर्घटनाएूर्ण 
होता है। 
वस्तुत: अरस्तु ने महाकाव्य के सम्बन्ध मे यह विचार ट्रजेडी की तुलना 
करते हुए व्यक्त किया ।* अरस्तू का नायक-सम्बन्धी मत भारतीय आंदशों के 
अनुकूल होते हुए भी कुछ अंबों में भिन्न है, क्योकि उसने नायक की दुबंलताओं 
को भी प्रश्नयः दिया है। इस दिशा में वे 'तासो” से भिन्न और 'ड्राइडेन' से 
अभिन्न है, क्योंकि 'तासो चरित्र-नायक को पूर्णतः: निर्दोष होना आवश्यक 
समभाता है | ड्राइडेस इसे आवश्यक नही मानता। महाकाव्य की समय- 
सीमा के सम्बन्ध में अरस्त के विचार मिच्टरतों, होरेष ओर जिराल्डी से भिन्न 
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है, क्योंकि मिन्‍्टरनों ने एक साल के घटना-क्रम को स्वीकार किया है, होरेस 
ने इसका यथेट्र विस्तार आवश्यक माना है ओर जिराल्डी ने वायक का पूरा 
जीवन-ब्ूत अनिवाय माना है।' 


ड्ब्त्यू० पी० केर के विचार 


उछ्ल० पी० केर ने महाकाव्य को एक विकसनशील प्रक्रिया मानते हुए 


बौद्धिध और कल्पनाशील स्वतंत्रता की ओर इसकी गति मानी है। उन्होने 
महाकाव्य की विषय-वस्तु के अन्तर्गत बहुत से विषयों का समावेश किया है 
और महाकाव्य को साहित्य की अन्य कोटियों की अपेक्षा सर्वाधिक गंभीर और 
प्रभख समझा है ।* 


डिक्सन के विचार 


डिक्सन ने अपनी पुस्तक 'इंगलिश एपिक एण्ड हिरोइक पोयट्री के द 


आइडिया औफ एपिक' प्रकरण में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए 
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उसे किसी युग-विद्ेष की आवश्यकता और देन माया है और किसी महाकवि 
की विशिष्टता को युग-सापेक्ष कहा है।' 


एबरक्रॉम्बी ने महाकाव्य-निर्माण का विनेवन करते हुए विषयवस्तु और 
शैली दोनों का मुल्यांकन किया है और यह बताया है कि महाकाव्य के निर्माण 
के लिये महाकाव्यात्मक तत्त्वों का कहाँ तक हाथ है। उन्होने वस्तु और 
शैली की परम्परा को स्वीकार करते हुए महाकाव्य में अन्य काव्यथों की अपेक्षा 
इसका उपयोग अधिक आवश्यक और कौशलूपूर्ण माना है ।* महाकवि परम्परा 
के बिखरे तारों को जोड़कर मनोनुकल राग निकलता है।? उन्होने माना है 
कि प्रत्येक कवि अपने समय को दृष्टि में रखकर महाकाव्य की रचना करता है । 
अतः उन्होने युग-सापेक्ष परिभाषा को भी माच्यता दी है। उनके विचार से 
जिस काव्य को पढ़ने से 'पेराडाइज लॉस्ट', इलियड' आदि को पढने-जुंसा भाव 
मिले, वह महाकाव्य है ।* यह विचार शअ्रामक है । 
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वब्रावरा का मत और उसकी समीक्षा 

सी० एम० बावरा ने फक्रॉम वजिल टू मिल्टन! में महाकाव्य के सम्बन्ध में 
जो यरिभाषा दी है, उसके निम्नलिखित तत्त्व है:++- 

2--इसमें कथात्मकता हो, जिसका आकार बड़ा हो । 

२--इममें महन्व7एर्ण आर गरिमामयी घटनाओं का वर्णन हो । 

३--धरुद्ध आदि बड़े कायों का वर्णन हो । 

४--आनर्द की उनलब्धि हो । 

५--मनृस्य में महातता, गौरव आदि भावों को जगानेवाले तत्त्व हो । 

श्री बावरा ने संजप में महाकाव्य के सभी भावात्मक और आन्तरिक तत्त्वों 
की चर्चा की है, गर उसके बाह्य तत्वों का समावेश इसमें नहीं है । 

पौरस्त्य विद्वानों की भाँति ही पाइ्चात्य आलोचकों के महाकाव्य-सम्बन्धी 
मतो की विभिन्‍्ताओं के बीच भी बहुत कुछ समानता है। कुछ हृद तक 
बाद्य लक्षणों में अन्तर होते हुए भी आन्तरिक लक्षणों में साम्य है । 


पाइचात्य विचार से महाकाव्य के रूप और उनके पारस्परिक भेद 
पाइचात्य विद्वानों के अनुसार दो प्रकार के महाकाव्य होते हैं:--एक 
संकलनात्मक, प्राकृतिक, संचित था विकसनशीर महाकाव्य (दि एपिक ऑफ 
ग्रोथ, या ऑधथेन्टिक एपिक) और दूसरा कलात्मक, साहित्यिक या अलंकृत 
महाकाव्य ( दि एपिक ऑफ आर्टया छिटररी एपिक )। जहाँ पहली कोटि 
की रचना अनेक व्यक्तियों की प्रतिभा का प्रसाद होती है, वहाँ दूसरी कोटि 
की रचना किसी एक कलाकार की देन होती है । 


पहले में स्वाभाविकता, अस्त-व्यस्ततता और विकसनशीलता होती है और 
दूधरे में आलंकारिकता, कछात्मकता और सुनियोजन होते है। इलियड और 
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ओडेसी, रामायण, महाभारत और प्रथ्वीराज रासो इस कोटि की रचनाएं हैं । 
पैराडाइज लॉस्ट, रघुवशम्‌, कुमार-सभवम्‌, कामायती, साकेत, एकलव्य भादि 
दूसरी कोठि की रचनाएँ है। पहली कोटि के महाकाव्य जहाँ मुख्यतः: गेय 
होते हैं, वहाँ दूसरी कोटि की रचनाएँ मुस्यतः पाख्य होती हैं ।' 


पाश्चात्य विचारों के निष्करष 

कलात्मक महाकाव्य के भी कई भेद है, जसे, प्रमाणित महाकाव्य 
(ऑथेन्टिक एपिक), रूपात्मक महाकाव्य (एलिगोरी), उपहास-महाकाव्य (मॉक 
एपिक) आदि। जहाँ यथार्थ महाकाव्य किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक 
कथानक पर आधारित होता है, वहाँ रूपात्मक महाकाव्य का आधार कल्पित 
कथानक होता है। पहले में मानव-जीवन की सामयिक समस्या का और 
दूसरे में आध्यात्मिक समस्या का निदान ढूँढा जाता है। पहले में रूपक का 
प्रयोग यत्र-तत्र हो सकता है, पर दूसरे मे इसका आद्यस्त निर्वाह होता है । 

कथानक 

पाव्चात्य विद्वानों के मत से महाकाव्य के निम्नलिखित आदर्श निधौरित 
किये जा सकते हैं *--- 

१-- केथानक - केम्स ( ५०४४7९७ ) ने प्राचीन, लकन (7००७॥ ) ने 
नवीन और तासो ( 78880 ) ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए न बहुत 
प्राचीन और न बहुत नवीन कथानक को मदाकाव्य के उपयुक्त समझा है ।* कुछ 
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विद्वान महाकाव्य के कथानक में वास्तविकता, व्यापकता ओर छोक-प्र सिद्धि की 
अनिवार्यता मानते हैं। वे कथानक को वास्तविक मानव-जीवन की अनुभूतियों 
से सम्बद्ध होना इसलि! आवध्यक्र मानते हैं कि सुपरिचित कथा को नये सिरे से 
पढ़-समभकर पाठक यह अनुभव करें कि जीवन जेसे अभिव्यक्त-कल्पना के रूप में 
स्वयं उपस्थित हो गया हो ।* अधिकांश विद्वान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं 
कि महाकाव्य के कथानक को छोक-प्रसिद्ध, मनोरज्ञक और विज्ञाल पृष्ठभूमि पर 
आधारित होना चाहिये। मूल कथानक को विविध चरित्रों के म्म-व्यापार, 
उपकथाओं की योजना आदि के द्वारा पुप्ट किया जाता है । 


२--नायक :--नायक महान, उदात्त, पराक्रमी और नायकत्व के अन्यान्य 
गणों से सम्पन्न हो । कही-कही एक से अधिक तायक की स्थिति को भी विद्वानों 
ने स्वीकार किया है |? थे तायक जातीय और राष्ट्रीय भावनाओं के सम्बाहक 


होते हैं । 
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( ६७ ) 


३--अलौ किक कृत्य--महाकाव्य के कथानक को बढ़ाने और नया मोड़ देने 
तथा चरित्रों के कार्य-कलाप को प्रभावित करने के लिए पावइ्वात्य आलोचकों ने 
अलौकिक शक्तियों का सूजन आवश्यक माना है।' 


४--भाषा-शली और छत्द :--पाइचात्य विद्वानों ने आद्वन्त एक समर्थ 
और प्रवाहपर्ण छन्द का प्रयोग आवश्यक माना है। शली में पर्योन्त गम्भीरता 
और भाषा पर पूर्ण अधिकार भी आवश्यक माने गये है। साथ ही वर्णन और 
दृश्य-चित्रण का अपवे कौशल एवं कल्पनाशक्ति की उवस्ता भी आवश्यक 
माती गयी है । 

महाकाव्य-सम्बन्धी पौरस्त्य और पादचात्य विद्वानों के मतो का विवेचन 
करते हुए दोनों दिशाओं की विचार-पद्धतियो की तुलना करने पर हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते है कि दोनो के विचारो मे मूलतः कोई बहुत अधिक अन्तर 
नहीं है । महाकाव्य का आन्तरिक स्वरूप प्रत्येक देश में प्रायः एक-खा होता 
है--कुछ ऊपरी भिन्नताएँ होती है। प्रत्येक देश की कुछ प्रकृत विशेषताएं 
होती हैं, फिर भी उनमें बहुत अधिक समता होती है ।* दोनों दिल्ञाओं के 
महाकाव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्यपन करने पर हम निम्नलिखित 
निष्कर्ष पर पहुँचते है--- 


ऋथानक 
१-यद्यपि दोनों ही दृष्टियों से महाकाव्य का कथानक लोक-प्रसिद्ध अथवा 
ऐतिहासिक होता है, तथापि पौरस्त्य महाकाव्यों में समय का प्रसार पाश्चात्य 
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( इंफ ) 


महाकाव्यों की अमेक्षा अधिक होता है। इलियड और ओडेसी ज॑ंसे विशालकाय 
महाकाव्यों की घटनाएं कुछ ही दिनों के भीतर ही घटती हैं, पर महाभारत, 
रामायण भादि ग्रन्थों मे यग-यग की घटनाएं संग्रहीत हैं । 


२--दोनों ही हृष्टियों से नायक घीर, महान्‌ तथा जातीय गौरव ओर 
संस्कृति का अग्रदूत होता है । लेक्नि आदर्श प्रधान देश भारत नायक के आदर 
चरित्र और छोक-उम्तावक्र व्यक्तित्व को महाकाव्य में चित्रित करता है, जबकि 
'पैराडाइज छॉमस्‍्ट की भॉति पाब्चात्य महाकाव्यों के नायक पराजय या पतन 
की ओर भी उन्मुब दिखलाये जा सकते हैं। हमारे यहाँ के महाकाव्यों में शरीर- 
बल की अपेक्षा आत्मिक बल की प्रधानता दी गई है। बलवीर ही नहीं हमारे 
नायक सत्यवीर, दानवीर ओर घम्वीर भी होते हैं । 


रस 

३--हमारा दृष्टिकोण संघर्ष को नहीं, आनन्द, शान्ति और वेराग्य को 
प्रधानता देता है) पास्चात्य देशों की संघप-प्रधान संस्कृति के अग्नदत उनके 
मद्ठाकाव्यों के तायक विशेष युद्ध-प्रमी दीखते है । हमारे महाकाव्यों में व्यू गार, 
वीर या गाल रसो को प्रवावता होती है, किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों में प्रायः 
वीर रस की प्रधानता होती है। 

अलोकिकता 

४---अलोबविक घटनाओं और अब्य्य शक्तियों का जितना प्रभाव पाव्चात्य 
महाकाव्यों मे है, उतना पौरस्त्य नहीं। हमारे यहाँ ये शक्तियों गौण होती है, 
और अप्रत्यक्ष रूप से मानव-व्यापारों की मुख्यतः तटस्थ दर्शिका होती है, मानव 
के सुब-दुख में हसनें-रोतवाली ! दूसरी वात यह है कि हमारा देश कर्मवाद के 
साथ भाग्यवाद का समच्बय दिखलाता है, जबकि पादचात्य महाकाब्यों में 
दवी गक्ति का निर्मत्त झग् दीखता हे, जिससे मासव के उपकार की अपेक्षा 
अपकार करने को प्रत्त्ति अधिक दीखनी है । 


छ्ल्द 
५--हमारे यहाँ सम के अन्त में छन्द बदलने और अनेक छन्दों के प्रयोग 
की छूट है--प्रवाहपूर्ण रसानुकूल तथा भावानकूल छन्दो के प्रयोग की 
आवश्यकता बतलायी गईं है, पर विदेशी महाकाव्यों में प्रायः एक महाकाव्य में 
एक ही छन्द के प्रयोग पर जोर दिया गया है । 


( ६६ ) 


आकार 
६--प्राचीन पाइचात्य महाकाव्यों की अपेक्षा हमारे प्रचीन भारतीथ 
महाकाव्यों का आकार बडा है। यह निवेदन किया जा चुका है कि इलियड 
और ओडेसी दोनों मिलकर भी रामायण से छोटे है और महाभारत तो इन 
दोनों के सम्मिलिति रूप से लगभग आठ ग॒गा बडा है । 
निष्कप 
इन ऊपरी भेदों के होते हुए भी महाकाव्य की महाप्राणता, कथावस्तु को 
व्यापकता, नायक की महत्ता, वर्णन की प्रचुरता, भाषा शेली को गरिमा भादि 
तथ्यों पर दोनों ही देशों के आचार्यों ने जोर दिया है । 


वर्तमान अतीत का पारस्परिक सम्बन्ध और सोलिकता का प्रश्न 

प्रत्येक वत्तमान अतीत के कन्धे पर चढे होने के कारण दूर तक देखने 
की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि अतीत के कन्धे 
मजबूत और वर्त्तमान के पर सुदृढ हों । अतीत की खाद न हो, तो वर्त्तमान का 
पौधा पीला पड़ नाय। अतीत सुचिच्तित क्षणों की जो जयमाल गंथता है, 
वत्तमान उसे पहनकर चमक उठता है । सृष्टि मे नवीनता कहाँ, कितनी है ? हर 
मोलिकता परम्परा का संस्कार है। हर नवीचता प्राचीनता का परिष्कार है। 
नवीनता, मौलिकता आदि शब्द साहित्य मे सदंव अभिनन्दतीय है । किन्तु किसी 
साहित्य को सर्वथा नवीन, सर्वथा मौलिक कहना वेसा ही है, ज॑से किसी नये 
लहराते पौधे को देखकर उसकी जड़ में दम तोड़नेवाले बीज के अनुग्नह को 
भुला देना । 


प्रत्येक युग का साहित्कार, किसी-न-किसी रूप में, अनेक पूर्वतर्त्ती साहित्य- 
कारों का ऋणी रहता है। उसके कंठ से फूटनेवाले नये गीत की कीड़ियों में या 
तो पुरानी धुत का मेल होता है या नये तर्ज मे लहरनेवाली स्वर-लहरी से 
लिपटी कड़ियो में पहचाने-से भावों की मिठास होती है। नये यूग के मौलिक 
कहे जानेवाली कवि की वाणी में अपना स्व॒र-सब्धात देखकर प्राचीन कवि 
सन्‍्तोष की साँस लेता है। 


नवीनता; अतः भिन्नता 


नवीन और मौलिक बनने का प्रयास ही एक यूग के साहित्यकार को 
दूसरे युग से भिन्न बनाता है। यदि साहित्यकार के मन की यह आकांक्षा नष्ठ हों 


( ७० ) 
जाय, तो साहित्य-धारा का विकास रुक जाय ओर नये साहित्यकारों की 
आवश्यकता] न रह जाय । 


महाकाव्य में जातीय जीवन ओर संस्कृति का महोन्चार 

महाकाव्य प्रचीनता और नवीनता के समन्‍्वग्र का महान्‌ प्रयास होता है। 
महाकाव्य में केवल एक व्यक्ति की नहीं , युग-बुग की आशा-आकांक्षा और 
विश्वास के द्धित रहते है । इसमे जातीय जीवन ओर राष्ट्रीय संस्कृति का महों च्चार 
रहता है, इसलिए इसका दायित्व इस दिश्वा में और भी बढ़ जाता है। जातीय 
जीवन और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाले महाकाव्य के नायक की पृष्ठभूमि 
में परम्परा का सम्बल और उसके हाथ में वर्तमाव की ज्वलन्त समस्याओं की 
मगाल रहती है, जिनके सहारे वह युग-पथ्र पर दक्ति -संचय करता, पथ देखता 
दिखाता आगे बढ़ता जाता है । 


प्राचीन-कथा; नया वातावरण ओर शिल्प-विधि की नवीनता 

प्रत्येक यृग की अपनी समस्याएं होती है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक शताब्दी में 
मानवीय कार्यो के मूल्यांकन की कसौटियो में कुछ परिवर्तन आते रहते हैं । हर 
पीढ़ी अपनी समसामयिक समस्याओं का निदान अपने ढंग से ढ ढ़ा करती है । 
फलत: उस काल के महाकाव्य प्रचीन कथा को नये वातावरण की खराद पर 
चढाकर नये रूप में ढालते हैं। इस क्षेत्र में वे नये टकनीक (शिल्प) का प्रयोग 
करते हैं। कथयानक के मोड में, घटनाओं के चुनाव में, अभिव्यजना-शैली मे, 
जीवन-दर्शन की स्वीकृति में, चरित्रो के विकास में--सभी दिशाओं में ये 
महाकवि नये कौशल काम में लाते है। शिल्प-विधि की ऐसी ही नवीनताएँ 
उन्हें कह्माकवि की प्रतिष्ठा देती है । बाल्मीकि के राम वे ही नही, जो तुलसी के 
हैं। इसी प्रफार केशव के राम ग॒ृप्त या बलदेव प्रसाद मिश्र के राम से बहुत 
भिन्न हैं। आधुनिक यूग में जब रावण, मेघनाद, देत्यवंश, कर्ण, एकलव्प आदि 
पर महाकाव्य लिखे गये, तब कहाँ गया नायकों कीकुल्गरिमा का आदर्श ? 
जब कामायती जसा मनोवेज्ञानिक महाकाव्य लिखा गया, तब कहाँ गया 
घटनाओं और इतिब्वत्तों के आधिक्य का प्रश्न ? 


नये शिल्प की दिशाय॑ 


तात्पम यह है कि प्रत्येक महाकाव्य अपने समय के अनुकूल अपने नये शिल्प 
का तिर्माण करता है ओर उसी के सहारे परम्परा को नये साँचे में ढालकर 
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उप्तका विकास करता है। दिनकर ने कुरुशत्र मे कथा तो महाभारत की ली, 
पर क्या कुझुझ्षेत्र के भीष्म महाभारत के भीष्म रहे ? क्‍या कुरुक्षेत्र आधुनिक युग 
की युद्ध से संत्रत्त आत्म की पुकार नहीं है ? सच तो यह है कि महाकवि के 
तीर-कमान (इतिब्वत्त) पुराने भी हुए तो क्या, छावव (शिल्प) से, नये लक्ष्य 
(आदर्श, जीवन-दर्शत, मानवीय मूल्यांकन) का संधान करना वह नहीं भूलता । 
यही कारण हे कि आधुनिक युग के महाकाव्यों में प्राचीन, पाश्चात्य और 
पौरस्त्य लक्षणों का पूर्णत: समावेश नहीं मिलता । प्राचीन आचार्यों के निर्देशन 
पर आज के कवि आँखे मूंदकर नहीं चलते । जब प्राचीन आचाय॑ ही महाकाव्य 
के लक्षण युगानुकूल बदलते रहे तो सहस्नों वषो बाद के ये हिन्दी के महाकवि 
बदली हुई परिस्थिति, बदले हुए जमाने में लकीर के फकीर कंसे रहते | फलत: नये 
महाकवियों ने कुछ नये टेकनीक अपनाये, कुछ नये दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और इस 
प्रकार इन्होने महाकाव्य के लक्षणों पर पुतः विचार करने के लिए आचार्यो को 
प्रेरित किया। संस्कृत के प्राचीन महाकाव्यो को दृष्टि पथ पर रखकर ही 
भारतीय आचार्यो ने महाकाव्य के लक्षण स्थिर किये थे। वेसे ही इलियड 
ओडेसी आदि महाकाव्यों को ध्यान में रखकर ही पश्चिम के विद्वानों ने महाकाव्य 
के लक्षण निर्वारित किये थे । यह ठीक है कि संस्कृत महाकाव्यों की रचना-शौली 
और शिल्प का प्रभाव आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों पर है, किन्तु युग-धर्म, 
परिस्थितियों और व्यक्तिगत मेधा ने प्राचीर लक्षणों को परिवत्तित कर दिया है। 


आधुनिक महाकाव्यों में दृष्टिकोण की नवीनता 
आधुनिक महाकाव्यों में निम्नलिखित नए दृष्टिकोण अपनाये गये :-- 


१--क्वातक के संम्जन्ध में आधुतिक महाक्राव्यों में भी प्राचीनता को 
मान्यता दी गई है। ऐतिहासिक, पौराणिक या लोक-प्रसिद्ध अन्यान्य कथाओं 
को आधार मानकर आजकल के धिकांश महाकाव्य लिखे गये। किन्तु उन 
कथानकों की घटनाओं के चुनाव या मा्मिक प्रस॑ंगों के ग्रहण में दृष्टिकोण की 
नवीनता किसी-नकिसी रूप में आ गयी । कथा की लोक-प्रसिद्धि के कारण कवि 
को एक बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि जनता के मन में संचित संस्कारों 
जगाने में उसे बहुत सुविधा होती है। प्राचीन कथा को पढ़ने-सुनने में पाठक- 
श्रोता ऊब न जाएँ, चवित-चबंण के कारण उन्हें रसोद्रेक में बाधा न हो, 
इसलिए प्रत्येक महाकवि को कथानक में नये शिल्प की अवतारण की आवश्यकता 
पड़ती है। शिल्र की नवीतता कुछ दर तक इस बात के लिए कारगर है कि 
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हँम बाल्मीकि रामायण के पश्चात्‌ रामचरित-मानस को और रामचरित-मानस 
के बाद साकेत या रामराज्य को पड़ने में आनन्द का अनुभव करते हैं । 
हे 
सगे 
२--सर्गो के सम्बन्ध में प्राचीन दृष्टिकोण को स्वीकार करना सम्भव नहों 
हुआ । प्राचीन आचार्य भी सभो की संख्या के सम्बन्ध में एकमत नहीं थे। 
यदि उनके अनुसार कम-से-कम्र आठ सर्गों की संख्या को स्वीकार कर तो सप्त- 
सोपान वाले मातस को क्या कहेंगे ? आधुनिक युग मैं छह, सात, पच्रीस आदि- 
विभिन्न संख्याओं के सगों का प्रयोग किया गया है। सर्गों के नामकरण विशिन्न 
नवीन आधारों पर किये गये हैं: जसे, कामायभी के सर्गों का विभाजन पात्रों की 
मनोवज्ञानिक भाव-धारा के प्रतीकों के आधार पर ! 


भायक 
३-भआधुनिक महाकाव्यों मे नायक के सम्बन्ध में जाति-वंश आदि की 
उच्चता के आदरशं-सम्बन्ध ढीले पड़े। कर्ण, एकलबडय जसे व्यक्ति भी, जो कदापि 
प्राचीन महाकाव्य के नायक नहीं हो सकते थे, इस युग के लोकप्रिय 
नायक बने । 


नारी 


४--तारी-उद्धार-आन्दोलन के इस युग में न केवल उपेक्षित महान्‌ पृष्षों 
ने नायक का महत्‌ पद प्राप्त किया, प्रत्यृत कंकेयी, पश्चिनी प्रभूति उत्कृष्ट 


चारित्रिक गण-सम्पन्ना महिलाओं ने भी प्रधान पात्रत्व को गौरवान्वित किया । 


अन्य पात्र 

५--महाकाव्य में तायक-नायिका के उद्देश्यों की पूर्ति और उनके कार्य- 
व्यापार के विस्तार के लिये और अनेक पात्र-पात्रियों की सृष्टि की जाती है। 
ये पात्र अच्छे-बुरे, उत्कृष्ट-निकृष्ट, सच्चरित्र-दुश्चरित्र सभी प्रकार के होते है, 
क्योंकि महाकाव्य सम्पूर्ण जातीय-जीवन का व्यास्याता होता है और सम्पूर्ण 
जातीय-जीवन में केवल अच्छे ही नहीं आते । खलनायक की सृष्टि नायक के 
चरित्र को और उज॑वल बता देती है। खलनायक के विरोध नायक के कार्य- 
व्यापार को बढ़ाकर उन्हें कमंठ बना देते हैं और अन्त में खलनायक की पराजय 
द्वारा नायक को उत्कृष्टता स्थापित हो जाती है । 


( ७३ ) 


यथाथ-आदश ओर स्वाभाविकता 
६--आधुनिक युग के महाकाव्यों में केवल आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं, यथार्थ 
का चित्रण भी है। घटनाओ और चरित्रों को अधिक से अधिक स्वाभाविक 
अपर मानवों चित बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अतिमानवीय ओर 
अविश्वसनीय अलौकिक कृत्यों को हठाकर उन्हें स्वाभाविक बनाने के शिह्प पर 
अधिक जोर दिया जा रहा है। 


एक उदाहरण 'साकेत' से लिया जा सकता है। अब तक पद्मावत आदि 
प्राचीत महाकाव्यों में पक्षियों को मनुष्य से वात्तोीक्ाप करते दिखलाया गया है। 
आधुनिक यूग में तोते आदि को प्रस्तुत करके भी उसके द्वारा मनुष्यों की 
भाषा बोलने की बात को स्वीकार करने मे हिंचक का होना स्वाभाविक ही 
है। गुप्तजी ने पात्र-प्रवेश के शिल्प को अपनाकर स्वाभाविकता की रक्षा 
कितनी कुशलता से की है, यह दर्शनीय हैः--- 


मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, 

रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ । 
प्रम से उस प्रयसी ने तब कहा-- 

रे सुभाषी, बोल चुप क्‍यों हो रहा ? 
पारव से सौमित्र आ पहुँचे तभी , 
ओर बोले--लो बता दूँ में अभी ।* 


लक्ष्मण के प्रवेश द्वारा तोते को बोलने से रोककर भी उमिला को उचित 
उत्तर दिलाने का यह शिल्प कितना स्वाभाविक है ! 


वस्तु-बर्णन 
७--घटनाओं की मामिकता और वस्तु-वर्णन की आवश्यकता आज भी 
अनुभव को जाती है, पर प्राचीन महाकाव्यों की भांति परम्परा के निर्वाह के 
लिये किसी वस्तु की नामावलि गिनाना आजकल स्वीकार नही, जेसे 'प्रथ्वीराज 
रासो प्मावत' * आदि में वर्णित कहीं अस्त्र-शस्त्रों की सूची, तो कहीं 
'साकेत? अथम संर्गे, पृु० २०-२१ 
२ जायसी के कथा-प्रवाह में इस प्रकार के अनावश्यक विराम बहुत से हैं | बहुत से 


स्थलों पर तो ऐसा विराम उस भद्दी परम्परा का अनुसरण है, जिसमें वस्तुओं के 
नाम ओर भेद गिनाये गये हें । जेसे, सिंहलद्बीप-वर्णन खण्ड में फल-फूलों और 
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फल-फूलों की। आज के अविकांश महाकाव्यों में दो रूपों में वस्तु-वर्णन 
आये हैं:-- 

१--कला की मार्मिकता बढ़ाने के लिये और २--रसोद्रेक के लिये । 
ऐसे भी महाकाव्य है जिनमें वस्तु-वर्णण या घटना चित्रण की अपेक्षा मनोवज्ञा- 
निक चित्रण या चिन्तन की प्रधानता है। इसी युग मे कामायनी और कुरुक्षेत्र 
जसे महाकाव्य लिखे जा सके ! 

ग्स 

८घ--प्राचीन महाकाव्यों में श्रृंगार, वीर और शान्त रसों को प्रधानता दी 
जाती रही है, किन्तु आधुनिक महाकाव्यों में करण आदि अव्यान्य रसों का 
भी प्राधान्य रहता है। आधुनिक महाकाव्यों में कहीं-कही रसों से अधिक 
महत्व समस्थाओ को दिया गया है । 

ल्ध््य 

६--धर्म॑, अर्थ, काम, मोक्ष--इन चार फलों की प्राप्ति का उल्लेख जिस रूप 
में (काव्यों या महाकाव्यों के उदय के सम्बन्ध में) प्राचीन आचार्यों ने किया 
है, यथार्थत: उसी रूप में आज के महाकवियों ने उसे स्वीकार नहीं किया है । 
आजकल धर्म और मोक्ष के प्रश्न गौण हैं। काम का भी अर्थ बहुत व्यापक हो 
गया है। अर्थोपाजंन का प्रदव भी कुछ टेढ़ा ही है; यदि हम काव्य को सीमित 
अर्थ में ग्रहण कर तो महाकाव्यों की अपेक्षा उपन्यासों की अधिक माँग है और 
अब राजदरबारों के प्रश्नय का प्रश्व ही नही रह जाता ! सरकार की ओर से 
जो पुरस्कारों को योजना है, वह अपर्यापत्त और अव्यवस्थित है । 


आज के महाकाव्यों मे आनन्द और यश की प्राप्ति के साथ ही मानव-जीवन 
की समस्याओं की अभिव्यक्ति और चिन्तन की उपलब्धि, सांस्कृतिक चेतना का 
गान भोर अबतक के अनाहत, उपेक्षित चरित्रों के उद्धार का प्रयास -- ऐसे बहुत 
से उदय मिलते हैं । 
संधियाँ 
१०--आधुनिक महाकाव्यों में पंच नास्यसंधियों के समावेश की अनिवाय॑ता 
नहीं मानी जाती । 


की लम्बी सूची | 
“जायसी ग्रथावली की भूमिका : आचाये रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ७६ | 
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प्रकृति 

११--प्रकृति भी अनिवार्यतः स्वतंत्र होकर आलम्बन रूप या यथातथ्य 
चित्रण-रूप में आजकल महाकाव्यों में नह्दी वणित होती । आचार्य विश्वनाथ 
आदि के द्वारा गिताए गए सूर्य-चन्द्र, प्रभात-सब्ष्या आदि सभी वर्णनों को 
अनिवायंता आज स्वीकार नही की जाती । प्रकृति मानवीय भावनाओं के 
रग में रंगकर आती है। वह परिस्थिति और परिवेश की पृष्ठभूमि में विशेष उद्दृद्य 
से चित्रित की जाती है। केवल प्रकृति-वर्णन की खानापूर्ति के लिए प्रकृति का 
उपयोग आज के श्रेष्ठ महाकाव्यों में प्राय; नहीं किया जाता है | 

नासकरण 
१२--महाकाव्य के नामकरण के भी आज के युग में कई आधार हैं--- 


तायक-नायिका, स्थान विशेष ( नगर आदि ), मनोवेज्ञानिक प्रष्टठाधार, घटना, 
घटना-स्थलू, मायक-नायिका की विशेषता का प्रतीक-बोध आदि । 


समयुगीन नायक 
१३-- आज के युग में समसामयिक व्यक्तियों पर भी प्रबन्ध काव्य लिखे 
गये हैं, लेकिन स्वयं कवि द्वारा उनके महाकाग्य घोषित किये जाने पर भी इस 
क्षेत्र में वस्तुतः महाकाव्य कहलाने लायक कोई रचना सामने नहीं आयी। 
प्राचीन काल की परम्परा और आधुनिक काल की विलक्षणताओं को देखते हुए 
महाकाव्य की परिभाषा इन श्दों में दी जा सकती हैः-- 


निष्कषें--एक परिभाषा 

- मेरी दृष्टि में, महाकाव्य मर्मस्पर्शी घटनाओं पर आधारित एक महान 
कवि की ऐसी छंदोबद्ध कृति है, जिसमें मानव-जीवन की किसी ज्वलन्त समस्या 
का व्यापक प्रतिपादन, किसी महान उद्देश्य की पूत्ति या जातीय संस्कृति के 
महाप्रवाह का उद्घाटन उदात्त वर्णन-शेली, व्यंजक भाषा, पूर्ण रसात्मकता 
और उच्चक्रोदि के शिल्पविधान द्वारा किया जाता है और जिसका नायक किसी 
भी लिंग, जातिया वंश का होकर भी अपने गुणों से कवि के आद््यों को 
मृत्तिमान करनेवाला होता है । 


हृतीय प्रकरण 


हिन्दी के प्रमुख महाकाव्य 
( ग्राचीनकाल ) 


वीरगाथा काल 
साहित्य के युग-विभाजन के कारण 
डर 

साहित्य का इतिहास साहित्यिक प्रब्ृत्तियों के जन्म और विकास को 
राजनेतिक, सामाजिक, धामिक एवं सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि में परखता है। वह कवि 
की व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ ही उसे समाज-सापेक्ष वातावरण में जॉचता 
है। अत: यह आवश्यक है कि साहित्य के इतिहास को समय-सीमाओं या 
काल-विभाजन का आधार लेना पड़े । साहित्य के युग-विभाजन के तीन प्रमुख 
कारण हैं:--एक तो वेज्ञानिक और ठोस अध्ययन हो जाता है, दूसरे, साहित्य के 
विस्तृत क्षेत्र को छोटे-छोटे टुकड़ों मे बॉटकर विधिवत अध्ययन-मनन के योग्य 
बनाया जाता है और तीसरे, साहित्य और इतिहास के पारस्परिक सम्बन्ध का 
निर्वाह हो जाता हैं । 


यों तो आचार्य शुक्ल के पूर्व गासां द तासी, शिवसिह सरोज, ग्रियर्सत 
आदि कई स्वदेशी-विदेशी साहित्यकारों ने हिन्दी साहत्य के इतिहास-लेखन 
प्रारम्भ किया था, किस्तु सर्वप्रयम अपेक्षाकृत अधिक वंज्ञानिक विवेचन शुक्लूजी 
के हिन्दी साहित्य के इतिहास में ही हो सका । 


आचाय शुबल के अनुसार वीर-गाथा-कालछ 

आचाय॑ शुक्ल ने अपने इतिहास में सम्बत्‌ १०५० से १३७५ तक के समय 
को आदिकाल या वीर-गाथा काल के अन्तर्गत रखा है। उन्होने प्रकरण २ में 
अपशभ्रश साहित्य का विवेचन कर प्रकरण ३ में देश-भाषा काव्य के अन्तर्गत 
वीर-गाथा-काल का वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में यह काल राजाओं- 
महराजाओं और आश्रय-दाताओं की वीरता के गान का था । दरबारी कवि- 
जिनका खाना, उतका गाना के सिद्धात्त के अनुसार आश्रयदाताओ के शौय॑- 
वीय और पराक्रम का अतिशयोंक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे। इस काल का 
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मुख्य रस वीर था । इन्हीं कारणों से शुक्छजी ने इस काल का नाम वीरगाथा 
काल रखना उचित समझा ।' 
गुब्लजी की उछभन 

उस समय तक अपश्रश की पर्यास सामग्रियों के अभाव के कारण शुक्लूजी 
अपश्रंण काल और वीरगाथा काल के बीच उलभ, कर रह गए और उन्होंने 
वीरता के क्रोड में पलनेवाली कामुकता और झूठी कलाबाजी की ओर भी 
विधेष ध्यान नहीं दिया । फलत' अन्यान्य इतिहासकारों ने इस क)छ का दूसरे 
रूप में नामकरण करना अधिक यक्तसंगत समका!। 

डा० वर्मा का चारण-काल 

डा० रामकुमार वर्मा ने अपने पृवंवर्ती इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक 
विस्तृत और अधिक वेज्ञानिक रूप से विवेचत करते हुए इस काल के कवियों की 
विशिष्ट मनोदशा और प्रद्कत्ति को देखकर इसका नाम चारणकाल रखा । चारणों 
की इस विविष्टता की ओर शुक्लजी ने भी संक्रेत किया था। पर वे इस शब्द 
को प्रमुखता देने के पक्षपात्ती न थे। वे वीरगाथा को चारणीं की पारिवारिक 
सम्पत्ति मानते थ।* डा० वर्मा उस काल के शत-प्रतिशत कबियों को जाति, 
परम्परा और प्र्नत्ति से चारण मानते है। राजनीति ओर साहित्य की समीपता 
को वे इस काल की प्रमुख विशेषता मानते है ।) इस काल के कवियों ने केवल 
आश्रयदाताओं को ही नही, सामान्य जनता को भी उत्साहित और प्रेरित 
किया ।* इसलिए इस काल का साहित्य केवछ राजदरबारों में सुरक्षित न रहकर 
जनता के बीच भी लोकप्रिय हुआ । 


१ राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौये-पराक्रम ओर प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियो 
के साथ किया करते थे ओर वीगेल्जास भरी कविताओं से वबदों को उत्साहित किया करते 
थे | *“इसीसे इस काल को वीरगाथा काल कहा गया । 

“नदी छद्िय का इतिहास, आचाव रामचद्ध शुक्ल, पृ० २१ | 
२ भद्र चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड जाते थे | 
वही, १० २६ | 
3 इतिहास की घटनाओं का वर्णन भी साहित्य के अन्तर्गत आ गया था, क्ष्योंकि साहित्य इस 
समय वीर-पूजा अथवा धर्म ओर राजनीति के नेता के गौरव का गीत था | सत्य और धर्म 
के किसी भी अग्रणों का जीवन-चरित्र उस समय साहित्य था | राजनीति और साहित्य का 
इतने समीप आ जाना दिन्दी साहित्य के इतिहास में चारण काल की विशेषता है | 
“हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० १५१ 
४ अशस्तिमूलक बीरकान्य में कवियों ने राजाओं का श्रतिशयोक्तिपर्ण प्रशस्तिगान 
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श्री राहुल का सामंत-युग 

श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस कार को सामन्‍्त युग माना है। उनकी 
दृष्टि में इस यूग का सारा वातावरण सामन्‍्ती था । क्या विचार, क्‍या नीति, 
क्या आहार-व्यवहार सब कुछ सामन्ती थे।' वस्दुतः राहुलजी का ध्यान 
तत्कालीन राजनेतिक परिस्थिति की ओर है, जब ६५० ई० से १४०० ई० तक 
का काल भारतीय इतिहास में पारस्परिक युद्ध, प्रतिद्वच्दिता और भीतरी-बाहरी 
दुश्मनों से युद्ध छा समय था । ६५० ई« १००० ई० तक मुख्यत: आपसी-युद्ध 
का और शेष चार सौ वर्षो का काल मुख्यतः मुसलमानों के साथ संघर्ष का था । 
भारतीय इतिहास के इस संकटापन्न काल में सामूहिक एकता का अभाव हो 
गया । गृप्तकाल के सुशासन के अन्त के साथ ही सामान्य जनता राजाओं के 
प्रति उदासीन हो गयी । राष्ट्र-भक्ति का स्थाव चाटुकारिता ने के लिया और 
स्वार्थरत, निरंकुश और अनेतिक सत्ताधिकारियों के प्रति प्रजा के मन में कोई 
समादर का भाव नहीं रह गयां। सबल शासन-सृत्र के अभाव में एक-एक 
राज्य कई प्रान्तीय सामनन्‍्तों के अधीत बँट गया, जो स्वयं अवसर पाकर खुदसर 
होते गये । जनता की राष्ट्रीय चेतना इतनी मर गयो थी कि वह तात्कालिक 
लाभ देखकर इन्हीं सामन्‍्तों के प्रति वफादार होती थी । सामंतवाद के इस 
युग को ध्यान मे रखकर ही राहुल जी ने यह तामकरण किया । 


डा० ठ्विवेदी का आदिकाल 
डा० हजारी प्रसाद दिवेदी ने अपने शोध-व्याख्यान हिन्दी-साहित्य का 
आदिकाल' के अन्तर्गत इस काल की विस्तृत और वेज्ञानिक समीक्षा की है। 
इस युग को हिन्दी-साहित्य का प्रथम काल मातकर, उन्होंने आदिकाल नामकरण 


ही नहीं गाया है, उन्हें साहस, उत्साह, शक्ति ओर वीरोचित कार्यों के लिये प्रेरणा 
भी दी है । उनका यह काव्य राजा-सामंतों में ही नहीं; सामान्य जनता में भी 
वीरता की भावना ओर उमंग जाग्रमत करता रहा है | 

“हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास, डा० शंभूनाथसिह, पृ० २१८ | 


», कविता ओर कवि को सदा आश्रय की जरूरत होती है | यह थुग म्मंतों का था | 
जिप्त काव्य ओर कवियों को सामंत व का आश्रय प्राप्त था, वद्द आर्थिक लाभ के 
तोर पर ही सफल नही होता, बल्कि वह चिरस्थायी होने का अधिकार रखता था |'** 
मगर उनके चिरस्थायी होने के मार्ग में बहुत-सी बाघाए थ। | 

“हिन्दी काब्यवारा, भूमिका, ० ४६ | 


६ मेक ॥ 


किया है। उन्होंने राहुलजी के सामन्तकाल शब्द के ओऔचित्य पर भी प्रकाश 
डाला है।' द्विवेदी जी ने ग॒क्‍लजी के उन बारह ग्रंथों की आलोचना की है, 
जिनके आधार पर शुक्लजी ने यह लिखा है कि “इनमें से अन्तिम दो खुसरों को 
पहेलियाँ और विद्यायति की पदावली तथा बोसलदेव रासो को छोड़कर शेष 
सब ग्रथ वीरगाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही 
रखा जा सकता है। हिवेदीजी ने आधुनिक अनुसंधान के बल पर इन बारह 
ग्रथों के आधार को पृर्णत: उचित नहीं माना है।* उन्होंने अपभ्रश की 
रचनाओं को आदिकालका सहायक माना है और वीरगाथाकाल को आदि- 
काल के व्यापक नाम में सम्मिलित किया है, क्योकि इस काल मे जनों-सिद्धों 
आदि के काव्य भी है, प्राय. जिनकी प्रश्त्तियाँ वीरगाथात्मक से भिन्न है। 
अतः द्विवेदीजी का यह कथन कि ये अपभ्रद् की रचनाएँ आदिकालीन हिन्दी 
साहित्य के अनमान में सहायक हैं-- ठीक है । 


अन्य नास 

वोरगाथा काल, सामन्तकाल, आदिकाल, चारणकाल के अतिरिक्त इस 
काल को मिश्रबन्धुओं ने पूर्व प्रारम्भिककाल एफ० ई० को ने आरभकाल (वीर- 
गाथाकाल ) और डा० ह्यामसुन्दरदाम ने आदियुग ( वीरगाथा का युग ) भी 
माना है । 

ये सभी थाम वस्तुत: एक ही सत्य को कई रूपों में परखने की विविध 
चेष्टाये हैं। जिन्होंने काव्य के प्रमुख गुणो को ध्यान में रवा, उन्होंने वीरगाथा; 
जिन्होंने कवि को प्रधान समझा, उन्होंने चारण; जिन्होंने काव्य-विषय आश्चय- 
दाता को प्रधान, माना, उन्होंने सामन्‍त तथा जिन्होंने साहित्य की प्राचीनता 
को ध्यान में रखा, उन्होंने पुर्व प्रारम्भ तथा आदिकाल नाम रखे । 
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”. सामन्त कान में सामन्‍त शब्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति का पता चलता हे 


ओर अधिकांश चारण जाति के कवियों की राजस्तुनिपरक रचनाओं के >रणा-ख्रोतो 
का भी पता चलता है | 
--हिन्दी साहिईय का आदिकाल, पृ० २३ | 
२. “उनमें से कई पीछे की रचनाएँ हैं ओर कई नोटिस मात्र हैं और कई के 
सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूलरूप क्या था | 
| वही, पृ० ११ | 
वह | 


ते 
ऋ 


( 5१ ) 


निष्कृष 

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इस काल का काव्य हिन्दी के लिए 
आदिकालीन और मुख्य: चारणों-भाटो द्वारा रचित बीरगाथात्मक आख्यानों 
से पूण है। यो आदिकाल कहकर हम अपने दृष्टिकोण का विस्तार कर लेते है 
भोर वीरगाथाओं के अतिरिक्त जनों-बौद्धा के काव्य को भी इसके अन्तर्गत 
स्वीकार कर लेते हैं । 

प्रारम्भिक सहाकाठ्य के उपयुक्त वातावरण 

कहा जाता है कि प्रत्येक देश और भाषा के लिये प्रारंश्भिक सहाकाव्य के 
उपयुक्त वातावरण संघर्ष और युद्धकाल में व्यार होता है। परिवत्तनशील 
परिस्थितियों में महाकाव्य की प्ररणा अधिक मिला करती है।! संक्रान्तिकाल 
में ही प्राचीन मान्यताओं के स्थान पर नवीन धारणाएं पनपती ह# । साथ ही, 
जब अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण आत्मसमपंण का भाव जाग्रत होता है तभी कोई 
महाकाव्य की रचना कर पाता है। प्रथ्वीराज रासो के कवि चन्दवरदाई ने 
अपने आश्रयदाता के प्रति अपना पूर्ण आत्मसमपंण व्यक्त किया, मानसकार ने 
अपने आराषध्यदेव में अपने आपको एकाकार कर दिया एवं कामायनीकार ने 
आनन्द तत्त्व और भारतीय संस्कृतिमें अपने आपको पूर्णत. निमजित कर 
दिया । यहाँ आत्मसमपंण का अर्थ आत्मा की पूर्ण तत्लीरता से है। इस 
आत्म-विस्मृत्रि का अर्थ कवि की व्यक्तिगत विशेषताओं का लोप नहीं है । 

हिन्दी का प्रथम मंहाकाव्य 

हिन्दी का प्रथम वीर गीत तो बीसलदेव रासो है, पर प्रथम भहाकाव्य है, 
पृथ्वीराज रासो! । यह वीरगाथाकाल की प्रघ्नत्तियों का उदाहरण काव्य है, 
जिसके मूल कवि तो चन्ब्वरदाई है पर जिसमें परवत्ती कवियों ने अपनी रचनायें 
जोडकर इसकी विशालता ही नहीं बढाई, इसके वास्तविक स्वरूप को समभके में 
कठिनाई उपस्थित कर दी । हिन्दी के इस प्रथम विकसनशील महाकाव्य के 
स्वरूप ओर शिल्प-विधि को समभने के लिये तत्कालीन परिस्थितियों का 
अवलोकन करता पड़ेगा, जिनकी प्रष्ठभमि में इस महाकाव्य का निमौण हुआ । 
१. युद्ध के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर कबि को, सेनाओं के आवागमन, 

उनकी प्रगति, उनकी जय अथवा पराजय, उनकी संचालन-विधि, नीति विशारदों 

की कृटनीति आदि बातों का सम्यक ज्ञान ग्राप्त होता है |''*'*'महाकाव्य के रचयि- 


ताओ के लिये भी यह स्वर अवसर होता है | 
-बीसवी शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल सिह, प्‌ृ० ३७ | 


( ८२ ) 


दसवीं से चौदहवीं शताब्दी करा काछ : राजनतिक स्थिति 

दसवीं से चौदहवी शताब्दी का काल केवछ राजनेतिक दृष्टि से नहीं, 
घार्मिक, साहित्यक, सॉस्कृतिक और सामाजिक--सभी दृष्टियों से उथरू-पुधल का 
काल था। हपंवर्धन की मृत्य के बाद ही सातवीं णती के उत्तराद्ध से भारत 
की राजन तिक सत्ता का ह्वास होने लगा था ।' उत्तर-पश्चिम से मुसलमानों 
के आक्रमण ने इस देश की कमर ही तोड़ दी । मुसछमानी आक्रमणों और युद्धों 
का बहुत बुरा प्रभाव दिल्‍ली, कन्तोज, भन्ह॒लवाड़ आदि पर पड़ा, जो उस समय 
भारतीय संस्कृति के केंद्र थे। पारस्परिक फूट और बंशगत जातीय अभिमान 


नें सामूहिक एक्रता को छिन्न-भिन्न कर दिया था । 


घामिक दृष्टि से भी यह काल अधःपतन का था। ब्राह्मण और बौद्ध 
दोनों धर्मों में वाह्याडम्बर की प्रधानता हो गयी थी और दोनो ही पारस्परिक 
कलह और सघप में निम्न थे । पारिवारिक संघर्ष का एक कारण यह भी था 
कि एक ही परिवार में विभिन्न धर्मों के माननेवाले सदस्य थे। मुहम्मद बिन- 
कासिम का अधिकार सिन्ध के राज्यवंशों पर नहीं हो पाता, यदि वहाँ धामिक 
विवादों के कारण फट नहीं होती। ब्राह्मणों ने अपनी स्वाथ-पूति के लिये 
कर्मकाण्ड की प्रधानता दे दी थी । अहिसा और शांति के मार्ग को भूलकर बौद्ध 
हिन्दुओं को सताने और उनकी मूर्तियों के ध्वंस से प्रसन्न होने लगे थे। तात्पर्य 
यह है कि धर्मो ने देश को एक सूत्र गे बॉबने और प्रेममय सम्बन्धों के विस्तार 
की जगह पारस्परिक कलह को हो उत्तजना दी । 


साहित्यिक स्थिति 

साहित्यिक क्षेत्र की दिया भो संघर्षपृर्ण थी। संम्कृत-साहित्य के प्रचार- 
प्रसार का समय समाप्त हो रहा था भौर उसका स्थान अपश्र श्र और डियगल आदि 
ले रहे थे । दरबारों में विद्वान ब्राह्मणों के स्थान पर चारणं-भाट आदि समाहत 
हो रहे थे । जनता में यह बात कहावत की तरह प्रचलित हो रही थी--“,हाण 
के मुल्त सी कविता कुछ भाट लई, कुछ चा[रण लीन्ही । अनर्घराघव नाटक के 
प्रसिद्ध कवि मुरारि ले चारणों की ऐसी बढ़ती हुई ख्याति के विरोध में ही 
१. इस काल का इतिहास अनेक छोटे-छोटे राज्यों के उथान और पतन की कहानी 

मात्र है, किसी एक महान्‌ राज्य अथबा राजलेतिक केन्द्र का पनिव्ृत्त नही । 


“हिन्दी साहित्य का ६,लोचनात्मक इतिहास, 
डा० रामकुमार व्मो, पृ० १४० | 


( ८३ ) 


वागवाण छोड़े थे।* पांडित्य की महत्ता समाप्त हो रही थी, शास्त्रार्थो' की 
धूम कम पड़ रही थी और छोटे-छोटे राज्यों मे उन कवियों की पछ बढ़ रही 
थी, जो उनकी शुरता-बीरता, पराक्रम-शत्रु-कन्या-हरण, भोग-विलास आदि के 
वर्णन प्रस्तुत कर सकते थे। उस समय राजनीति का प्रधान केद्ध राजस्थान 
था, अतः चारणों और भाटों का आधिक्य भी वहीं दिखायी पड़ा । 


प्रथ्वीराज रासो की ग्रामाणिकता पर विचार 


पृथ्वी राज रासो पर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश क्री काव्य-शेलियों का 
प्रभाव है, साथ ही उसमें अपने युग के अनुकूल प्रत्यक्ष रूप से जन-जीवन से 
महाकाव्य की सामग्रियों को ग्रहण किया गया है। यह महाकाव्य अपने प्रक्षिप्त 
अंशों के कारण जितना आलोचित और भाट-भणन्त या जाली ग्रंथ कहा जाकर 
जितना अपमानित हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। इतना तो भाज 
सवमत से स्वीकृत है कि इस महाकाव्य का मूल' रूप चन्द हारा लिखा गया था। 
फिर यदि बाद को जल्हण ने इसे प्रा किया और इसके गायकों के आशुकवित्व 
के कारण या परवर्त्ती चारणों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं को महत्त्व देने के 
लिये उनके पूव॑-पुरुषों को इसमे सम्मिलित करने के कारण प्रक्षित्तता आ गयी, 
तो इसमे दोष किसका है ?--उन भाटों या चरणो का, जो इसे परिवद्धित करते 
गये ? था चन्द के आश्रयदाता के वंशजों का, जिन्होंने मूल रासो की सुरक्षा 
नहीं की ?--वस्तुत: दोष किसी का नहीं ! यह तो कवियों का युग-घधर्म था । 
विकसनशील महाकाव्य को कई हाथो का श्रृंगार बनना ही पडता है। क्‍या 
महाभारत भी एक ही प्रतिभा का चमत्कार है ? उसे भी वेशम्पायन, उम्रश्नवा 
आदि ने विस्तृत किया । वस्तुत: यदि हम सम्पूर्ण रासो को प्रेयुग की 
जातीय, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतता का महाकाव्य और बारहबी-तेरहवीं 





२. चच,मिश्चारणानां ज्षितिरमण ! परा प्राप्य संमोदलीलां, 
मा कीतेःसो विदलला नवगणय कवि प्रोतवाणीविलासान्‌ ! 
गीत॑ ख्यातं न नाम्नाकमपि रघुपतररेच्य यावात्यसादा-- 
दाल्मीकेरेव धात्री धवलयति यशो मुद्रया रामभद्रः | 
अथात्‌ “हे महीपार, चारणों की चर्चाओं से बडा आनन्द पाकर कवियों की 
रचनाओ का अनादर मत कीजिए” क्योकि वे कीत्ति रूपी नायिका के रखवारे 
या लाकर राजाओं से उसे मिलानेवाले हैं, वाल्मीकि की ही कृपा से आजतक 
रामचद्ध अपने यश की छाप से पृथ्वी को अलंकृत कर रहे है |?” 


( फडं ) 


बती का वीस्काव्य मानें तो विवाद बहुत दूर तक युलक जाये । इसका रचना- 
कार मात्र एक कवि को न मानकर पर युग को मानें, तो इसकी महत्ता का 


वास्त्रविक मुल्यांकन हो । 


रासो की विशिष्टताएं 
यूग-चेनना, महाकाव्य-रूढियों, कथा-रूढियो, परम्परागत काव्य-शंलियों, 
भाषा, काव्य-सौष्ठव, शिल्प-विधि आदि दृष्टिकोणों से पृथ्वीराज रासो में 
निम्नलिखित विशेषताएं हैं:--- 


विकसनशील काव्य-परम्परा का प्रतिनिधि महाकाव्य 
१--यह अपने यूग की विकसनशील काव्य-परम्पराओं का प्रतिनिधि 
महाकाव्य है, जो उस काल की चेतना का व्यंजक है। प्रत्येक देश के वीर-यूग 
के प्रतिनिधि महाकाव्य की यह विशेषता होती है ।'* 


इतिहास-ज्ञान में सहायक 
२--यह्‌ ग्रंथ कवियों की बाँखों देखी घटनाओं का इतिघृत्त प्रस्तुत करता 
है। अतः: इतिहास की जानकारी की दृष्टि से भी इसकी उपयोगिता है। 
अतिरंजित वर्णनों के कारण यद्यपि इतिहास की सामाग्नियों का पणंत: वेज्ञानिक 
स्वरूप उपलब्ध नहों होता, फिर भी क्षत्रिय जाति, हिन्दू-मुसलमान-संघर्ष और 
सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियों का प्रामाणिक इतिहास छानकर निकाछा जा 


सकता है ।'' 


भाषा का महत्त्व 


३--संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश और आधुनिक हिन्दी के बीच की कड़ी का 
काम करनेवाले रासो की भाषा वेज्ञानिकों के लिये बड़े काम की है । 


[,. पएछ एए2ठशएए 0०ा #&ए6 0फ 0 +96 ठतवि6ए 87006 ०७०790770767 
६0778 ०६ 79067ए, #ए970878, त7268, 070 एथ्य९९ एप०5, ३8 8 (0- 
87888 087 त8 409९660 0] शत 708 270980#ए6 76९१०. 
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२. ये लोग अपने जिन आश्रयदाताओं की प्रशंसा में गंथ लिखते थे, प्रायः उनके 
समसामयिक हुआ करते थे और बहुघा आपबीती तथा आँखों देखी छटनाओं का 
चित्रण करते थे | अतएव इतिहास की दृष्टि से ये मंथ बड़े उपयोगी है | 

“डिंगल में वीररस, मोतीलाल मेनारिया, पृ० १6 | 


( 5५ ) 


कथा-शिलप 
४--रासो में ऐतिहासिक ओऔ निजन्धरी कथाओं का योग कर कथां-शिल्प 
सहारे कथानक को रूचीला बनाने का प्रयत्न किया गया है।'* 


चरित्र-चित्रण के ध्यापकत्व का अभाव 


५--रासो की चरित्र-चित्रण कला व्यापक नही है। नाथक वृथ्वीराज के 
दौय॑-पराक्रम, आत्माभिमान, संयम, त्याग, दानशीलता, धर्म-परायणता आदि 
गणो का तो विकास हुआ है, पर जयचन्द, संयोगिता, शहाबुद्दीन आदि अन्यान्य 
चरित्रों के चित्रण में कोई विशिष्टता नहीं है। वस्तुतः चरित्र प्रधान महाकाव्य 
होने के कारण कबि का सारा ध्यान नायक पर ही केन्द्रित हो गया है । 


चरित्र ओर कथा के शिल्पों का सम्मिश्रण 
६--वर्णणों के क्रम में आयी अतिरंजना में भी एक कौशल होता है , 
जिससे वर्णन जीवन्त हो उठता है। रासो में यह सजीवता पर्याप्त मात्रा में है।* 


७-- रासो एक ऐसा! चरित्र काव्य है, जिसमें प्रबन्धत्व और कथा-आख्या- 
यिका आदि के शिल्पों का सम्मिश्रण हुआ है। यही कारण है कि चरित्र और 
कथा दोनों ही रूपों में इसकी विशेषता बतलायी गयी है। 


वार्ता-शेली 
८---वा त्ती-शेली को अपनाकर रासोकार ने जहाँ एक ओर परम्परा पालन 
किया है, वहाँ दूसरी ओर छोक-रुचि को प्रतिष्ठा दी है। इस दृष्टि से रासो 
में कवि और कवि-पत्नी की वात्ती द्रष्टव्य है । 


/-प्रथ्वीराज रासो ओर पदमावत भी ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम से रांबंदध काव्य हैं | परन्तु 
अन्यान्य ऐतिहासिक काव्यो की मॉति मूलत' इनमें भी ऐतिहासिक ओर निजन्धरी 
कथाओं का मिश्रण रहा होगा | 

-"हिन्दी साहित्य का आदिकाल : डॉ० ह० ग्र० द्विवेदी, प्‌ृ० ७३ | 
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( 5६ ) 


कुतूहल-बृत्ति के लिए प्रयुक्त शिल्प 
६--रोमांचक और भयानक क्रृत्यों के वर्णण द्वारा रासोकार ने जहाँ 
पाठकों की कुतृहल-द्वत्तियों को जगाया है, वहाँ प्रकारान्तर से नायक की वीरता 
का चित्रण किया है। इस झिल्प का उपयोग प्रायः सभी चरित-काव्यों में 
मिलता है। ऐसी घटनाओं के वर्णन में कवि ने कौशल से काम लिया है और 


छुंद-प्रवाह में ओजस्विता भर दी है ।' 


मंगठाचरण को व्यापकता 
१०--मंगलाचरण आदि के प्रसंग में एक नयी बात रासो में दिखायी 
पड़ती है, जो चरित-काव्यों की विशेषता मानी जाती है। प्राम्भिक शास्त्रीय 
म्रह्मकाव्यों से कुछ आगे बढ़कर रासोकार ने सजन-प्रशंसा, दुर्जत-निन्दा आदि 
की रढ़ियों के अतिरिक्त विनम्नता-प्रदर्शन, भाषा-काव्य लिखने के लिये सफाई, 
काव्य लिखने के कारण आदि की चचाो भी की है ! 


तीन शेलियाँ 
११>रासो में ऐतिहातिक, रोमांचक और पौराणिक--तीनों शैलियों का 


सम्मिश्रण है । 
कवि स्वयं एक पात्र 

१२--रासो में अन्य पात्रों के साथ ही स्वयं चन्दवरदाई भी एक प्रमुख 
पात्र है, जो अलोकिक गृुणो से सम्पन्न है। लगता है यह बाद के कवियों की 
कृपा का फल है । 

उपकथाओं को अनावश्यकता 

१३--रासो में जिन उपकथाओं का उपयोग किया गया है, उनमें कुछ 
ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं और किसी तरह मूलकथा के विकास में या चरित्र- 
चित्रण में सहायक नहीं हैं। पर कुछ उपकथाएँ कथा को नयी भंगिमा प्रदान 
करती है--जसे ४५ वें समय में संयोगिता के पूर्व जन्म की कथा । 
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( ८७ ) 
रूढ़ लक्षणों का निर्वाह 


१४--महाकावब्य के प्राय: सभी लक्षणों का निर्वाह किया गया है--यथां, 
सर्ग-विभाजन मगलाचरण, नगर-वर्णन, छुद-परिवत्तंन, महान्‌ नायक्र का चित्रण, 
महान्‌ उदृश्य की प्राप्ति का प्रयत्न, गास्भीर्य, युग-जीवच का चित्रण आदि । 


निष्कष 


पु 


तात्यय यह कि प्रथ्वीराज रासो हिन्दी का सवाधिक प्राचीन एक ऐसा 
महाकराव्य है, जिसमें प्राचीन परम्परा के साथ हो पर्यावर मौलिकताएऐं हैं और 
लिनमे किसी भी देश के वीर काव्य की सामान्य विशेषतायें समाहित हैं। 
प्रशस्तिपर्ण संस्कृत महाकाव्यों की अपेक्षा, लोक-भाषा का रासो जेसा महाकाब्य 
अधिक प्राणवान सिद्ध हुआ है। पांडित्य के बोझ से दबे हुए ये संस्कृत के 
कवि अपनी अछकृत शेली और झूृढ़िबद्ध परम्परा में दब से गये थे, किन्तु रासो- 
कार की लेखनी व्यक्तिगत अनुभूतियों से तड़पकर मचली थी | चन्द या उनके 
वंशज चारणो ने साक्षात्‌ अनृभव के द्वारा बीरता का गान किया था। वे कलरूम 


के ही नहीं, तलवार के भी धनी थे। लोकभाषा का सहारा लेकर उन्होने 
अपनी अभिव्यक्ति का और भी सहज माध्यम चुना। फलूत: संस्कृत के 
प्रशस्तिमुलक काव्य जहाँ ऐतिहासिक अनुसंधान और विद्वद्‌-मंडली की संपत्ति 


बन गये, वहाँ रासो जनता की निधि बन गया । एक बँधे कृप की तरह हो गया, 

दूसरा बहती गंगा की तरह--और तभी तो विश्व कवि रवीन्द्र ने चारणों की 

काव्य-कला पर मुग्ध होकर उसकी भरि-भूरि प्रशंसा की है।' 

? भक्ति साहित्य हमें प्रत्येक प्रांत में मिलता है। सभी स्थानों के कवियों ने अपने ढग से 
राधा ओर कृष्ण के गीतो का गान किया है | परन्तु अपने रत्रत से राज-स्थान ने जिस 
साहित्य का निर्माण किया, वह अद्वितीयहै ओर उसका कारण भी है | राजपूर्तों के 
कवियों ने अपनी कठोर वास्तविकता का स्वयं सामना करते हुए युद्ध के नगाडों की ध्वनि 
के साथ स्वाभाविक काव्य-गान किया है | उन्होने अपने सामने साक्षात्‌ शिव के ताण्डव 
की तरद्द नृत्य देखा था |***““'मेने कई बार सुना था कि चारण अपने काव्य से वीर 
योद्धाओं को प्रेरणा ओर ग्रोत्साइन दिया करते थे | आज मैंने उस सदियों से पुरानी 
कविता का स्वर अ्रनुभव किया है | उसमें आज भी बव ओर ओज है | 

-मॉ्डर्न रिव्यू , दिसम्बर, १६३८ में 'दि चारूस ओफ राजपूताना' शीर्षक 
रचना में १६३७ में “राजस्थान रिसचे सोसाइटी में दिये गये भाषण का 
अनूदित अंश | 


( ८८ ) 


भक्तिकाल के महाकाव्य 
भक्तिकाछ में दो महाकाव्य ऐसे लिखे गये जो जन-समाज और विद्वानों के 
बीच समानझूप से समाहत हुए। भक्तिकाल हिन्दी-साहित्य का स्वर्णयुग है 
और इस काछ में अलंकृत महाकाव्य के रूप में वे दो ऐसे ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें 
माहित्यर, हाहाप्य कहा जाता है। वे महाकाव्य है--सृफी संत और 
प्रमाश्षयी भक्ति-शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री मलिक मुहम्मद जायसी कृत 'पद्मावत' 


ओर भारती के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव गोस्वामी तुलसीदास क्ृत 


'रामचरितमानस' । 
पद्मावत 


कथानकः--कथानक को महाकाव्य का मेहुदण्ड माना गया है। यह 
ऐतिहासिक अथवा लोकप्रसिद्ध हों सकता है। नाटकीय संधियों से यक्त 
कथानक को कई छोटे-बड़े सगों मे विभक्त रहना चाहिये | इन सर्गो की सख्या 
कम से कम आठ और उनमे परस्पर तारतम्य भी अपेक्षित है। महाकाव्य की 
कथावस्तु के सम्बन्ध मे प्राचीन काल से चले आते हुए साहित्यदर्पणकार के इस 
मत के अनुयार पद्मावत की कथावस्तु प्रायः ठीक उतरती है। कहना न होगा 
कि पद्मावत की कहानी ऐतिहासिक और लोक-प्रचलित दोनों है। शुक्लूजी 
के मतानुमार इसका पूर्वार्द ऋल्पित तथा उत्तराद्ध ऐतिहासिक है । 

ऐतिहासिक तथ्यों को काव्योपयोगी बनाने में सफलता 

ऐतिहासिक तथ्यों को काव्योपयोगी बनाने के लिये जायसी ने कल्पना की 
पहायता ली है। राघदचेतन की कल्पना, अल्लाउद्दीन की ओर से रत्नसेन से 
पाई गई पाँच वस्तुओं को मॉगने की बात, रत्तसेन का अल्लाउद्दीन के शिविर मे 
बन्दी न होकर दिल्ली में बन्दी होना, दर्पण मे पद्मावती की छाया आकस्मिक रूप 
से देखना--ये सारी बात जायसी द्वारा कल्पित है। इस परिवर्त्तनों और 
नूतन उद्भावनाओं का विशेष महत्व है। राघवचेतन की कह्यना से मनष्यों 
की प्रकृति का चित्रण, आकस्मिक रुप से प्रतिविम्ब देखने से रत्नसेन की मयादा 


की रक्षा, र्लसेन को दिल्‍ली मे वंदी दिखलाने से रानियो के विरह-वर्णन और 
गोरा-बादल के प्रयत्न -विस्तार के चित्रण का सुअवसर मिलता है । 

कथानक का पूर्वोर््ध लोक प्रसिद्ध कथा--अवध की पश्चिनी और हीरामन 
पूए को कथा के आधार पर है। पद्मावती की कथा संस्कृत में जायसी से पर्व 
पाठक राजबललभ ने लिखी थी । ह 


( ८९६ ) 


पंचसंधियाँ ओर काव्य-ख॑ंड 

पद्मावत में नाटक की पॉँचों संधियों का निर्वाह हुआ है। कथानक खंडों 
(पर्गों) मे निबद्ध होने के कारण घुसंगठित है। खंडो का आनुपातिक विस्तार 
प्रायः उचित ही है। रत्नसेन संतति खंड, रत्नसेत साथी खंड आदि कुछ खंडों 
के अत्यन्त लघु होते हुए भी कथा के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा नहीं है। 
तागमती-वियोग-खंड में कथा टठती-सी जान पडती है। कथानक नायक का 
साथ छोड़कर सहसा नागमतोी से सम्बद्ध हो जाता है। किन्तु ऐसा नही करने 
से पद्मावत के अत्यन्त महत्त्वपृर्ण काव्यांश का अभाव हो जाता । इस विरह- 
गाथा की हार्दिकता और काव्यत्व के कारण कथा-प्रवाहु का सहसा विराम कुछ 
खलता नहीं । खंडों को संख्या आठ से बहुत अधिक ४८ है । 

इतिहास-विरुद्ध घटनायें 

शास्रीय दृष्टिकोण से पद्मावत में प्रायः सभी निर्देशित कथांगों का समावेश 
हुआ है। किन्तु कुछ घटनाय इतिहास-विरुद्ध होने के कारण खलती है। 
सिहलद्वीप में गंधवंसेत नामक कोई राजा नहीं हुआ। इस समय तक कुभंलनेर 
आबद भी नहीं हुआ था । अल्लाउद्दीन का चितौड़ पर केवल एक हमला हुआ 
था और उसी में वह विजयी हुआ । 

कथा के व्यथ प्रसंग 

पद्मावत के कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं को किसी आदर्श परिणाम 
पर पहुँचाने का कवि का लक्ष्य नही है। संसार की स्वाभाविक गति का चित्र 
उपस्थित किया गया है। इतिघ्चत्तात्मक तथा रसात्मक दोनो प्रकार की 
घटनाओं का समावेश हुआ है। शुकूूजी के अनुसार जायसी का सम्बन्ध- 
निर्वाह अच्छा है ओर प्रौसांगिक घत्त आधिकारिक बृत्त से परस्पर संबद्ध है।* 
कहीं-कही व्यर्थ के विस्तृत वर्णन के कारण अनावश्यक प्रसंग आ गये हैं। 
जसे--सिहलद्वीप का भोज-वर्णन, चढ़ाई-युद्ध आदि का बर्णन, रत्नसेन-पद्मावती 
के समागम के वर्णन में राजा का रासायनिक प्रक्ाप, शतरंज के मोहरो और 
चालों का वर्णन, नागमती-पद्मावती के भीतर फल और पोंधों की नाम-गणना 
आदि । इसी तरह सोलह-शू गार, नलशिख-वर्णन, ज्योतिष का हुम्बा-चोड़ा 
यात्रा विचार, पकवानों, घोड़ों आदि की सूची भी अरोचक लगती है । 


! जायसी का सम्ब्ध-निवोह्द अच्छा हे । एक प्रसग से दूसरे प्रसंग की #ंखला बराबर 
लगी हुईं है | 
-“जायसी ग्रथामली की भूमिका, ४० ७२ | 


६ &० .) 


सायक 
पद्मावत का नायक रत्नसेन है, जो एक उच्चवंशीय क्षत्रिय और धीरोदात्त 
नायक के रूप में चित्रित किया गया है; यद्यपि कथानक के लोकिक तत्त्व पर 
विचार करने से उसकी रसलोलपता ओर कामुकता भी सिद्ध होती है। 


महाकाव्यों में रस, लक्षण या प्रारंभ के सम्बन्ध की जो रूढियाँ हैं, उनका भी 
पालन किया गया है। पद्मावत श्ू गार-रस-प्रधान प्र थ है, जिसका पर्यवस्तान 
शान्त रस में हुआ है और अन्य रस भी सहायक बन कर आये है। इसका रूट्ष्य 
लोकिक दृष्टि से आत्मा-परमांत्मा के मिलन का चित्रण करना है। 
प्रारम्सिक स्तुति 

पुस्तक के प्ररम्भ में ईश्वर-स्तुति, पंगम्बर-स्तुति भी है, साथ ही साथ कथा- 
निदेशन, खलों की निन्दा और सजनों की प्रशंसा भी है।” पुस्तक का नाम 
नायिका के आधार पर है, जो परमात्मा की प्रतिरूप है। 

प्रमुख और गोण चरित्र 

पद्मावत में पद्मावती, रत्नसेन, सुआ और नागमती प्रमुख चरित्र हैं तथा 
राधव-चेतन, गोरा-बादल, बादल की पत्नी, देवपांल की दूती, अल्लाउद्दीन आदि 
गोण पात्र हैं। यों तो कवि के द्वारा रलसेन मे आदर्शों की स्थापना करने का 
प्रयास किया गया है, पर वस्तुतः रत्नसेन को कत्तंव्य-अकर्त॑व्य का कुछ भी 
विचार नहीं है। विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मावती का रूप-वर्णन 
सुनकर दीवाना योगी बतकर घर से निकल पड़ना लौकिक दृष्टि से अत्यन्त घणित 
कार्य है। यों इस नेतिक प्रृष्ठभमि को छोड़ देने से रत्नसेन में त्याग, नम्नता, 
कोमलता, वीरता आदि गण देखे जा सकते हैं। गोरा-बादल के समझाने पर भी 
अल्लाउद्येन के प्रपंच को नहीं समझ कर उसके साथ गढ़ के बाहर जाकर रत्नसेन 
ने राजनेतिक दृष्टि से अदूरक्श्षिता का प्रमाण दिया है। स्वयं मरने से पहले 
आहत रत्नसेन का देवपाल को मारना उसकी प्रतिक्रिया-भावना का परिचायक 
है, जो राजपूतों की मुख्य जातीय विशेषता है । 
१ तन चितउर, मनराजा कीन्‍न्हा | 

हिय सिघल, बुधि पद्मिनि चीन्हा |! 
गुरुसआ, जेह़ पंथ दिखावा | 
ब्िनु गुरु जगत को निरयुन पावा || 


नागमती यह दुनिया धंधा । 
बांचा सोइन एट्डि चित बंधा || 
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पद्मावती 

पद्मावती को शुक्लजी ने चित्तौड़ आने के पूर्व एक सच्ची प्रमिका के रूप में 
देखा है, पर उन्होने उसके प्रबल कामुक रूप को नही देखा ।" वह काम-प्रेरिता 
होकर ही अपने लिये एक सुन्दर वर ढूंढ लाने के लिये कहती है। ऐसी स्थिति 
में रत्नसेन की चर्चा सुनकर उसपर मग्ध हो जाता किसी विशेष प्रेम का परिचा- 
यक नहीं है। प्रथम-मिलून के अवसर पर पद्मावती एक रूप-गविता के समान 
दीखती है। अथक प्रतीक्षा के बाद मिलन में चरमोत्कर्ष का अभाव है। प्रथम 
मिलन के अवसर पर रत्नसेतन किगड़ी बजाता दीखता है। पद्मावती को देखते 
ही रत्नसेन तो बेहोश हो जाता है, पर पद्मावती नि:ःसंकोच एक व्यावहारिक 
नारी की भाँति उपदेश देती दीखती है । 


पद्मावती के प्रेम का उच्च रूप 
पद्मावती के प्रम का उच्च स्वरूप तब दिखाई देता है, जब वह रत्नसेन के 
साथ ही शली पर चढ़ने को तेयार हो जाती है । राघवचेतन के राज्य से निकाले 
जाने पर मूल्यवान दान देकर उसे अपने पक्ष में मिलाने की चेष्टा के द्वारा वह 
अपनी दूरदर्शिता का परिचय देती है| उप्तके सपत्नी-भाव का परिचय नागमती- 
पद्मावती-विवाद के समय मिलता है, जो सामान्‍य पत्नी की दृष्टि से स्वाभाविक 
है। उसका सती होता, उसके सच्चे प्रेम का परिचायक है। 


नागमती 
इस पुस्तक की सर्वाधिक हृदयग्राही और करुणतम विभति है--नागमती । 
नागमती का चरित्र कही भी स्खलित नही है। सपत्नी-भाव-जन्य ईर्ष्या भी है 
तो साधारण और स्वाभाविक । वह अत्यन्त उपेक्षिता और साथ ही उच्च हृदया 
होने के कारण पाठकों की सहानुभूति सहज ही पा लेती है। उसका विरह-वर्णन 
तो विप्रलम्म का आदर्श उदाहरण है ही, उप्रका निर्दोष जीवन, आदरश॑-प्रेम और 
पातित्रत्य भी अत्यन्त मार्मिक है। 


वाके बोफ सके ९०" बाकी भ्रहि सी ग्रह हर इक सके पक साहा फंको' गत श्ात कं आप काम पंधाय० वा ध्++ ग्राप+ मम (रबी अधा- भला बुला अो प्रमा मना सं जात मामा साहा सता चराक खाक बम फंपए फंमकी 


ह- ५ 
राषवदूत सोई चंतानू । 
माया अलाउदौन सुत्रतायू || 
“पद्मावत, स० आचाये शुक्ल | उपसंहार, प० ३०१ | 


2. सुनु दवीरामन कहों बुकाई | दिन-दिन मदन सताब आई || 
जीवन मोर भयउ जस गंगा | देह-देह हम लाग अनंगा || 
वद्दी, पृ २१ | 
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राघवचेतन ओर गोरा-वादल 

बाममार्गी राघवचतन दुष्ट, लोलप, हृदयहीन ओर अचतिक व्यक्तियों का 
प्रतिनिधि है। वह पंडित होकर भी दर्जन और कृतध्त है। गोरा और बादल 
क्षत्रिय वीरता की उज्ज्वल मणियां है, जिनम उच्च कोटि के स्वाभिमान और 
आत्मसम्मान हैं। गोरा ब्रद्ध होकर भी दक्तिणाली है, बादल कम5म्र होकर 
भी त्यागी ओर अबछा-रक्षक । जायसी ने बादछ को अत्पायु और नवागत वधू 
को हमारे सामने रख उसके कर्तव्य की गुरुता बढा दी है और सम्पूर्ण प्रसंग को 
ममंभेदी बना दिया है । देवपाल की दूती, श्ास्त्र-वणित दृती-लक्ष्णो से पूर्ण, 
प्रगल्मा, वुर्त, आउम्बन्पूर्ण है। र्सेन और बादल की माताएँ सामान्य 
माताओं की भाँति ही स्नह-विल्लल है। बादल की पत्नी भी आदश क्षत्राणी 
की भाँति बादल को प्ररित करनेवाली है । अल्छाउद्दीन छोभी, लम्पट, क्रोधी 
ओर अभिमानी पात्र हे, जो पर-पत्ती और पर-धन पर आसक्त है । 


आय] 


चरित्र-संबंधी निप्कप 

तिष्कर्प यह है कि पद्मावत के चरित्रो मे सामान्य मानवीय प्रकृति का 
कुशल- चित्रण बहुत दुर तक नहीं हो पाया है । न तो कवि घील-निरूपण की 
कला में दक्ष दिखाई पडता है और न भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों का पारखी: न 
तो किसी चरित्र की विलक्षणता पृर्णछप से ऊक्षित होती है ओर न हम वर्ग और 
समृदाय की विज्ेषताओं का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही पाते है। पद्मावत मे न 
राम-लक्ष्मण, भरत-हनूमान जसी वंयक्तित विशेषताओं वाले नररत्न की मॉकी 
हैं और न मंथरा-कंकेयी जेसी वर्गगत विशेषताओं वाले व्यक्ति की ! 


रस 

जैसा निवेदन किया जा चुका है, पद्मावत का प्रधान रस छ्ूगार है--संयोग 
ओर वियोग दोनों । कथा की परिणति ज्ान्‍्त रस में होती है। संयोग से अधिक 
विप्रलुभ-श्रगार मामिक है। संयोग चित्र दो प्रकार के आलंबनों के सहारे 
उपस्थित किये गये हैं--तागमती-रत्नसेत और पद्मावती--रत्मसेन। नागमती- 
रत्तसेन के संयोग का एक ही स्थल दीख पड़ना है--जब रत्नसेन सिहुल से लौट 
कर नागमती से मिलता है। यहाँ रत्नसेन का चरित्र बहुत कुछ गिर गया है। 
क्योंकि वह नागमती से दिन में सब लोगों से मिलने के बाद रात को मिलता 
है" "*'भइ निसि नागमती पहआवा । इस प्रसंग में भी तागमती का चरित्र 
ही उदात्त बन पड़ा है। वह मान किये बंठी है, क्‍्योंकि--तृजोगी होइगा 
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बरागी । हो जरि छार भयंड तोहि लागी ॥। वह अपने परम त्याग और विद्ञाल 
हृदय का भी परिचय देती है--'काह हसे तुम मोसो, किअउठ और सों नेह । 
तुम दुख चमक बीजूरी मोहि दुख बरसत मेह' । नागमती के इस कथन में उसके 
हृदय का करुणा-तरल अनुराग और जायसी की काव्य-कलछा दोनों का उज्ज्वल 
रूप दीखता है | इस मामिक कथन का जेंसा उत्तर रत्नसेन देता है, उसमें सिवा 
धर्तता, चाटुकारिता और कामुकता के और कुछ नही है--'नागमती तू पहिल 
बियाही' ओर 'जमुन सो साम नीर अति मीठा ।' 
मिलन के गोण चित्रण 

नागमती और रघ्नसेव के मिलन के दो और अत्यन्त गौण चित्र हमे दो 
अवसरों पर मिलते हैं--एक नागमती द्वारा चुराये सुए के प्रसंग में और दूसरा 
सिहल जाते समय । दोनों में संयोग-पश्षुगार का सवेथा अभाव है और दोनों मे 
रत्नसेन को हृदयहीनता का परिचय मिलता है । 

रत्नसेन-पद्मावती संयोग-प्रसंग 

रत्नसेन और पद्मावती के संयोग के अनेक प्रसंग वर्णित है--बसन्तखन्‍्ड, 
विवाहखंड, पद्मावती-रत्नसेन-भेटखंड, लबथ्मी-समुद्र-खंड, चित्तौड़-आगमन-खंड 
और पद्मावती-मिलन खण्डों में । इन वर्णन में मनोवेज्ञानिकता का अभाव है। 
न तो वसन्‍्त खंड में दो चिर-प्रतीक्षित हृदयों के मिलन की सघनत्ता-उत्सुकता 


आदि के दर्शन होते हैं और न विवाह-खण्ड में उद्यम वासना पर कोई संयम 
दिखाई पड़ता है। पद्मावती-रलसेन-भेंट खंड में भी परम्पराभक्त वर्णनों का 
ही प्राधान्य है । 
नागमती का विरह-वर्णन 
नागमती का विरह चित्रण वेदना की गोमुखी गंगा है ।! सहानमृति की 
व्यापकता, बारहमासा के द्वारा प्रकृति के कार्य-व्यापार के साथ एक वियोगी 
हृदय का रागात्मक सामंजस्य, विरह की दयनीयता, दुख के विभिन्न रूपो और 
कारणों को उद्भावना, उपमाओं की सरलता और स्वाभाविकता, विरह-वर्णन 
की अतिशयता' में भी गांभीयं, प्रम के हारा दो हृदयों के जन्म-जन्मातर के 


? नागमती का विरह-वर्णन हिन्दी साहित्य में एक अद्वितीब वस्तु है | 
“-गायसी गंथावली की भूमिका, आचार्य, शुक्त, १० ४० 
वेदना का जितना निरीह, निरावरण, मार्मिक, गंभीर, निर्मल एवं पावन स्वरूप उस 
विरह-वर्णन में मिलता है, उतना अन्यत्र दल है | 
--मालिक मुहम्कद जायसी, भागव, अ० फमलकुल श्रेष्ठ, प्ृ० १०० 
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मम्बन्धों का निर्देशन, निराशा की कालीघटा में आजा की विद्युत्‌-रेखा, पंछी के 
द्वारा मार्मिक संदेश, नागमती के प्रमाधित्रय के कारण ही सपत्ली से भी स्नेह 
सौदाद आदि ऐसे तथ्य हैं जो तागमती के विरह-बर्णव को अत्यन्त उच्च घरातल 
पर प्रतिष्ठित करने हैं । 
भाषा-शेली 

प्मावत में 55 अवधी का रूप दीखता है। अधिकांश रूप से पूर्वी और 
ठेठ अवधी के रहते हुए भी नये-पुराने पूर्वी-पश्चिमी प्रयोग भी दीखते है । 
जायमी और तुलसी की अवधी के प्रयोग में यह अन्तर है कि जायसी को भाषा 
में अवध का घरेलपन है, पर तुलसी पर सस्क्ृत का अमोघध प्रभाव भी है । 
मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव के कारण पद्मावत की रचता-शेली मसनवी ढंग 
की है। कथा सर्गो और अध्यायों में विभक्त न होकर घटवाओं के शीषकों के 
आधार पर है। कथा के प्रारंभ में ईश्वर-स्तुति के साथ मुहम्मद ओर उनके 
चार मित्रों की वच्दना तथा थाहे वक्त शेरशाह को भी स्तुति है। 


आध्यात्मिकता 
महाकवि जायसी की गणना भक्तिकालीन सूफी कवियों के अन्तर्गत की 
जाती है, जो तत्वत. निगुणवादी ही हैं और जो ईश्वर को अनादि मानने वाले 


हैं; जो आत्मा-परमात्मा के मिलन को जीवन का साध्य तथा माया को उसका 
बाधक मानते हैं । इनकी विशेषता यह कही जा सकती है कि ये कवि परमात्मा- 
मिलन के लिये प्रेम के सहज और सुकोमल पंथ को ही श्रेयस्कर समभते हैं । 
जायसी के इस महाकाव्य के कथागक में ब्रह्म-सम्बन्धी विचारों को ढूँढने की 
चेष्ठटा को गई है. उसे आध्यात्मिक चब्मे से देखने का प्रयत्त किया गया है: और 
उसके दाम॑निक पहलओं पर भी सोचा-विचारा गया है। कवि ने पद्मावत के 
अन्त में प्रतीक-विधानो की एक सूची देकर आलोचकों को ऐसा सोचने-समभने 
को विवद् कर दिया है। जायसी द्वारा दिये गये इस प्रतीकात्मक कोष को 
पढ़कर यह तो निश्चित रूप से मानना पड़ता है कि कवि का उद्देश्य आध्यात्मिक 
भावों की व्यंजनता करना है। किन्तु प्रदन यह उठता है कि कवि इस दिश्षा में 
कहाँ तक सफल हुआ है--उसका पद्मावत अन्योक्ति है या समासोक्ति ? अर्थात्‌ 
जायसी के द्वारा प्रस्तुत संकेत सम्पूर्ण पद्मावत पर आदि से अन्त तक घटित होते 
हैं या उनमें यत्र-तत्र ही ऐसा हो पाया है। विचारना यह है कि पद्मावत का 
अधष्यात्मवाद उसके कथानक में नीर-क्षीर न्याय से मिला है या तिल- नेंडल-न्याय 


( ९५ ) 


से। आचार्य शक्‍ल ने पद्मावत के सारे वाकक्‍्यों में दुहरे अर्थ नही माने हैं और 
पद्मावत में समासोक्ति ही मानी है। डा० सूर्य कान्‍्त शास्त्री ने इसे अन्योक्ति 


माना है । 
प्रतीकों को संख्या 
यदि हम जायसी द्वारा दिये गये संकेतों को स्वीकार कर तो पर्यायवाची 
गढ्दों के नगण्य अन्तर को हटाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन के दो प्रतीक 
है--रत्नसेन और सिहलू, माय्रा के तीन प्रतीक है--दुनिया-धंघा-नागमती, 
माया अल्लाउद्दीन और शैतान राघवचेतन । तन के लिये चित्तौड़ का, गरु के 
लिये हीरामन का और बुद्धि के लिये पद्मावती का प्रतीक अकेला है । 


प्रतीकों पर विचार ओर आपत्तियाँ 

प्रतीकों की सफलता आदि से अन्त तक उसके निर्वाह करने की कला में हो 
सकती थी। दुर्भाग्यवश, पद्मवत में इन प्रतीको का संकेत ही नितान्त भ्रामक, 
अपूर्ण और अनुचित है। इनका निर्वाह भी ठोक से नहीं हो पाया है।? पहले 
प्रतीकों की पुनराघ्चत्ति पर विचार करता उचित है, फिर कथा-प्रवाह में उसके 
प्रयोग के औचित्य पर । समझ में नही आता कि रत्तसेन और सिहल--दोनों 
हृदय या सन के प्रतीक क्यों माने गये है । दो प्रकार का मन मानना हास्यास्पद 
है । माया को विद्या और अविद्या दो रूपों में माना जा सकता है, लेकिन 
उसके तीन प्रकार समझ में नहीं आते । यदि दाब्दों की इस पकड़ को जायसी 
के अत्यन्त उदार आलोचक निरपपंक समभा तब भी कई पमस्याएँ अपनी समस्त 
उलभनों के साथ मुँह बाए रहती है'। प्रश्न यह है कि मन तथा ब॒द्धि ( रत्नसेन 
तथा पद्मावती ) के समन्वय हो जाने पर माया ( राघवचेतन और अल्लाउद्दीन ) 
उन्हे विलग कसे करा देती है ? कवि की यदि यह आस्था हे कि माया उन 
दोनों का संबंध-विच्छेद कराने मे सफल नहीं हो सकी, तो आध्यात्मवाद की 
पूर्ण रक्षा के लिये यह आवश्यक था कि कथा का अन्त ऐसे स्थल पर करते, हों 
स्वर्ग मे रत्नसेन और पद्मावती मिलते दीखते । किन्तु यहाँ तो मन और बुद्धि के 
समन्वय हो जाने के बाद भी माया से मन अर्थात्‌ , नागमती से रत्वसेन यह 
कहता दीखता हे कि--- 

१. “““'“जायसी आध्यात्मिक संकेत को पूर्ण रूप से नही निवाह सके |"** “** ***कथा 


किक ४ 


की व्यापकता में अध्यात्मवाद सम्पूर्ण रूप से घटित नहीं हो पाता | क्योकि 
कथा घटना-प्रसंग से प्रेरित होकर कही गयी है | 
“:5िं० सा० का आलोचनात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा एृ० २११ 
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तागमर्ती त्‌ पहिल बिआही । 
क्रठिन विद्धोह दहैँ जन दाही ॥ 


यदि पद्मावती बुद्धि की और नागसती माया की प्रतीक है तो उनसे उत्पन्न 
कमछमेन और नतागमेन में वर्ण और रंग के अतिरिक्त और कोई अन्तर क्यों 
नहीं माना गया है; ओर रत्नगेत दोनों से विवाह कर समान व्यवहार करते 
क्यों दिखाया गया है? फिर यह बात भी नहीं समझ में आती कि दोनों ही 
अपने पति की चिता पर बेठकर क्यो भस्म हो जाती हैं और दुनिया-धंधा- 
नागमती के जल मरने पर भी 'सरग भये रतनार' क्‍यों लिखा गया है । 
पं० गणेद प्रमाद दिवेंदी ने अपनी पुस्तक में” इस प्रसंग का एक दसरा अर्थ 
निकाला है। उनके अनुसार पद्मावती परमात्मा, रत्नसेत आत्मा तथा राघवचेतन, 
नतागमती और अल्लाउद्दीन माया बतलाए गये हैं। प्रथम तो ये प्रतीक कवि 
के स्वकथन से सिद्ध नहीं होते, दूसरे इन प्रतीकों को स्वीकार करने पर भी 
इनकी एकरूपता पुस्तक में नहीं दीखती । यदि पद्मावती परमात्मा और रत्नसेन 
आत्मा है तो मायारूपी अल्लाउद्दीन और राघवचेतन को उनके विवाह के 
पहले ही उपस्थित होकर विध्त कर देना चाहिए था। फिर आत्मा रत्नसेन 
परमात्मा पद्मावती के मिलन के बाद माया नागमती के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध-निवोह अनुचित है। साथ ही पद्मावती का पुत्र कमलसेन माया 
नागमती के पुत्र नागसेन से किसी तरह श्रेष्ट नहीं दिखलाया गया है। इससे 
भी अधिक, नागमती के प्रेम को पद्मावती के प्रेम से अधिक उच्च पृष्ठभूमि पर 
प्रतिष्ठित किया गया है । 


वस्तुत: जायसी एक प्रमी कवि थे । उन्होंने परमात्मा संबधी अपनी गहन 
अनुभूतियों को सरल और हृदयग्राही रूप देना श्रयस्कर समझा और जन-जीवन 
के लिये उसे ही अधिक उपयोगी समझता । फलत: उन्होंने 'अखरावट' के सिद्धांत 
वाक्य--कहा मुहम्मद प्रेम कहानी, सुनि सौ ज्ञानी भये घिय्रानी! को पद्मावत 
में चरिताथ किया । इसीलिये वे छोौकिक कथानक के माध्यम से आध्यात्मिक 
ओर अलोकिक तथ्यों को रखने में सचेष्ट दीखते है। लेकिन हम देख चेके हैं 
कि किसी भाँति सर्वत्र उन्हें सफलता नहीं मिली है। आध्यात्मिक और 
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१... पद्मावत, चितो इ-आगमन खड, पृष्य १८९ | 
२. हिन्दी के कवि और काव्य--भाग ३ | 
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लौकिक दोनों पक्ष कहानी में सर्वत्र एक रस नहीं दिखाई देते ।! इतने बड़े 
कथानक में इनका निर्वाह कठिन ही है । वस्तुत* ग्रंथ को पढते समय पाठक 
यह भूल जाता है कि कहानी का कोई इतर ल्क्ष्य भी है| सच्चाई तो यह है कि 
जब पाठक को यह पता चलता है कि कहानी का कोई दूसरा लक्ष्य भी है तो 
उसे आकस्मिक आघात लहंगता है और वह कथा-प्रवाह में रमे अपने मन को 
आध्या त्मिक सूचना वाले बाधक प्रसंगों से बचाकर निकल जाना चाहता है। 
अतः सम्पूर्ण कथानक में आध्यात्मिक संकेतों का निर्वाह, अर्थात पद्मावत का 
अन्योक्ति मानना अनुचित है। शुक्ल जी का मत ही मान्य है कि केवल बीच- 
बीच में कहीं-कहीं दूसरे अर्थ की व्यञ्ञना होती है। *****' वाच्यार्थ के प्रस्तुत 
और व्यंग्या्थं के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगह सर्वत्र समासोक्ति ही माननी 
चाहिये ।* 
दुहर अथवाले प्रसंग 

पद्मावत में ऐसे स्थल जिनके दुहरे अथ हैं, निम्नलिखित है--रत्नसेन का 
संदेश सुनकर म्‌ृच्छित होना, रत्नसेत की सिहल-यात्रा, रत्नसेन-पद्मावती-भेट, 
सिहंगढ़ का वर्णन, पद्मावती का जन्म-वर्णन, राजा-सआ-संवाद आदि । 

अथ संगति में कठिनाई 

उपयुक्त स्थलों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मुख्यतः: पद्मावत 
के पूर्वाद्ध से ही सम्बद्ध हैं। कहीं-कहीं आध्यात्म पक्ष की प्रबलता के कारण 
लौकिक पक्ष की अथ-संगति में पर्याप्त कठिनाई हो जाती है । 


प्रतीकों को एकरूपता का अभाव 

प्रतीक की एकरूपता का भी जायसी ने निर्वाह नहीं किया है। कहीं स्त्न- 
सेन की दृष्टि में पद्मावती तो कहीं पद्मावती की दृष्टि में रत्नसेन ब्रह्म है । 
एकरूपता के निवाह के लिये सम्पूर्ण पुस्तक में पद्मावती को ही ब्रह्म मानता 
चाहिये था। परन्तु यहाँ तो नागमती और पद्मावती--दोनों ही भारतीय 
सतियों के रूप में हैं, जिनके लिये उनका पति ही परमेश्वर होता है । 

जायसी की हृदयहीनता 

आध्यात्मिक प्रतीक के फरे मे पड़कर नागमती को दुनिया धंधा कहकर 
जायसी ने जिस हृदयहीनता का परिचय दिया है वह अक्षम्य है । 
१ कहानी अध्यामकवाद की हंसी उड़ा रही है ओर अध्यात्मवाद कहानी को विरूप बना 


रह। है | 
--योग प्रवाह, डॉ० पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल, ४० २६६ 


२ ज.यवी। थावली की भूमिका, ए्‌० ५७ 
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पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध क्‍ 

निष्कर्ष रूप में, हम बह सकते हैं कि पर्वाद्ध की कथा लोक-कथा पर, भोर 
उन्तरार्द्ध की, टनहास पर आधा रत है। पूर्वाद्ध में ही समासोक्ति के द्वारा 
सूफी मत की आध्यात्मिकता का आरोप स्थरू-स्थेल पर किया गमा है। योतो, 
गह-छेका-खड आ दि कई स्थानों पर हठयोग की परारिभाषिक शब्दावलियों का 
उपयोग किया गया है, पर प्रमखता सुफी-दर्णत की ही है । 

संतुलन का अभाव 

अंध पूर्ण नहीं है--लहर को सागर नहीं माना जा सकता। ठीक उसी 
प्रकार पदमावत में यत्र तन्न विश्यलल रूप से बिखरे दार्णतिक संकेतों के कारण 
इमे कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहों माना जा सकता । हमें यह मानने में कोई विशेष 
आपत्ति नहीं कि ए्द्मावल की कहानी और कवि द्वारा मान्य प्रतीक दोनों ही 
स्वतंत्ररूप से महान है; पर दुख इस बात पर है कि दोनों का सम्मिकत और 
संतुलन ठीक नहीं हो पाया है । 

चाहे जो भी हो, यह निर्विवाद है कि पद्मावत प्रमाश्नयी शाखा का सर्वे 
श्रप्ठ ग्रंथ और मानस को छोड़कर अवधी भाषा का सर्वोच्च महाकाव्य है। 


रामचरित मानस 
है 
सअानस का अणयन, एक घटना 

रामचरितमानस जेसे ग्रंथ का प्रणयन एक धटना है। किसी भी देश और 
जाति के इतिहास में एवी छटवाएं बार-बार नहीं घठतीं। भारतीय आवदर्शो 
का इतना काव्यमय चित्रण और कही नहीं दीखता । नानापुराणनिगमागमसम्मत 
होते पर भी तुलसी की प्रतिभा की विशालता और अन्तहंष्टि की व्यापकता ने 
इसे मौलिकता के ऐसे रंग में रंग दिया है कि इसमें एक अपूर्वे नवीनता, एक 
अदभुत निखार आ गया है। ते राम की गाथा गाए बिना तुलसी रह सकते थे 
ओर न घुलमी के मानम के बिना राम इतने पृज्य, इतने लोकप्रिय हो सकते थे । 
मानो, वे एक दूसरे के महत्व के कारण हैं। जिसकी भावनाओं ने मनृष्य को 
उसकी क्षुद्रताओं से ऊपर उठाकर लोकोत्तर आनन्द प्रदान किया हो, जिसकी 
कल्यना ने निराकार ब्रह्म को हाड-मांस का राम बनाकर मानव के सुख-दुख के 
बीच संचरण कराया हो, जिसकी साधना ने अलौकिक स्वर्ग को घरातलू पर 
उतार कर रख दिया हो और जिसकी अन्तदृ ष्टि ने राजर्न,ति, समाज और धर्म 
के समुचित मूल्यांकन किया हो, उस महाकवि की वाणी यदि छोकप्रिय बन 
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सकी, तो इसमें आश्चर्य क्या ! अद्दालिकाओं से भोपड़ियों तक, विद्वानों से 
सामानन्‍्य-जनों तक जिस ग्रंथ ने समादर पाया हो, उसकी महानता निविवाद 
है ।। कार्य-व्यापार की सफलता, घटना-संघटन की कुशलता, चरित्रों के शील- 
निरूपण, नाटकीयता, प्रवाहमयता, कत्तंव्य की गुरुता, प्रेम की निरछलता, 
मानव-परिवार के विभिन्न सम्बन्धों के निवाह, समन्वय की विराटता, प्रक्ृति- 
चित्रण की विद्यदता, जीवन-दर्शन की व्यापकता और काव्य-कलछा के सर्वाद्भीण 
सोष्ठव की दृष्टि से मानस एक अतुलनीय ग्रंथ है। महाकाव्य के लक्षण अपने 
पूर्व आदर्शों के साथ मानस में प्रतिष्ठित होकर भी उसे चिर-नवीन बनाये हुए 
है, यही तुलसी के शिल्प की महानता है । 
मानस को आलोचनात्मक दृष्टियाँ 
मानस में भाषा, छंद, अभिव्यक्ति, कथानक, चरित्र-चित्रण आदि के क्षेत्रों 
में शिल्प-विधान को रवीनता और परम्परा को नवीन युगभूमि पर संवारने की 
कला एवं महाकाव्य-सम्बन्धी अन्य मौलिकताओं की दृष्टि से निम्नलिखित 
विशेषताएं द्र॒ष्टव्य है :--- 
लोक-भाषा का चुनाव 
१--सेस्क्ृत के प्रकाण्ड पंडित होते हुए भी तुलसी ने लोक-भाषा को अपने 
महाकाव्य का माध्यम चुनकर अपनी दूरदशिता का परिचय दिया। यों तो 
अवधी का प्रयोग पद्मावत महाकाव्य में हो चुका था, पर उसका साहित्यिक 
परिष्कार मानस में किया गया ।* अवधी को संस्कृत-मिश्रित रूप देने की कला ने 
इनको भाषा को अधिक उदात्त, अधिक व्यंजक और अधिक मधुर बना दिया है । ३ 
१ यह ग्रथ जितना सवग्रिय है, उतना अन्य कोई भी ग्रथ नहीं हे | केचल अक्षर-ज्ञान रखने 
वालो से लेकर वेदान्ती तक समान रूप से इसका आदर करते हे, ओर “निज पोरुष 
प्रमान ज्यों मसक उडहि आकास” के अनुसार इसर्की प्रशता करते है! | 
“संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न, मिश्रबंव, ए० १६ | 
२ तुतसीदास के पहले अवधी भाषा में रचना हो चुकी थी, किन्तु उसमें साहित्यिक परिष्कार 
नही हो पाया था, मानत से उसका प्रयोग कर गोखासी जी ने उसका परिष्कार कर दिया | 
“हिख्ठी काव्य की मक्िकार्ल,न प्रवृत्तियाँ और उनका मूल खात, 
सत्यदेव चतुवंदी, पएृ० १७३ | 
३ गोस्वामीजी संसक्षतज्ञ ओर शास्त्रज्ञ थे, अतः उन्होने कुछ रथानो पर ठेठ अवधी का प्रयोग 
करते हुए भी अधिकांश स्थलों में सरक्ृृत-मिश्चित अरबी का व्यवहार किया है | इससे 


इनके रामचरितमामस में प्रसंगानुस्तार उपयुक्त दोनो प्रकार की भाषाओं का माथुय 
दिखायी देता है | 
“: छुलसी का काव्य सॉन्दय, डॉ* श्मामसुन्दर दास, तुलसीदासः विन्तन और कला, 
५ सम्पादक, डॉ० इन्द्रनाथ सदान ) में संग्रहीत निबंध, एु० ११० | 
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&दों के चनाव में शिल्प-कोशल 


२--छंदों की दिशा में भी तुलसी ने नये कौशल का उपयोग किया है। 
जायमी की तरह केवल दोहा-तौपाई की झोली ही इन्होंने नहों अपनायी, 
मातस में अन्यान्य छंदों का मिश्रण कर एक ऐसे शिल्प की स्थापना की, 
जिसके द्वारा भावों के अनुकूल छंदों के विधान में सहायता पहुँची और 
छुंदों की एकरूपता के साथ ही प्रस्यावतक॒लछ नवीन छंद पाठकों को रुचिकर छगे। 
दोहा-चौपाइयो के क्रम के साथ, हरिगीतिका, सोरठा--एक बड़े, इक छोटे 
छंद की योजना की । इन्होने लंका-काण्ड में युद्ध के वर्णन में चन्दर आदि चारण 
कवियों के वीर रमात्मक छंदों के प्रयोग किये । 


प्राचीनना ओर नवीनता का समन्वय 


३--तुलसी की विशेषता प्राचीनता और नवीनता का समस्वय है-- जैसे 
दूध को मथकर जो नवनीत निकाला जाता है, उसमें दूध का अंश तो रहता है, 
पर उनका स्वरूप और गण--बाहुर और भीतर सब नये हो जाते हैं । यद्यपि 
मानसकार ने बाल्मीकीय रामायण, हनुमन्ताटक, अध्यात्म रामायण, योगवाशिष्ठ, 
महारामायण, भुशु डीरामायण, याज्ञवल्क रामायण, भागद्वगीता, श्रीमद्भागवत, 
भारद्वाज रामायण, प्रसन्चराघव, रघुवंश, अनध्यराघव आदि ग्रथों को मथकर 
उसकी विशेषताएँ ग्रहण की हैं, तथापि श्रीमदृभागवत, बाल्मीकीय रामायण 
तथा अध्यात्म-रामायण मानन के प्रधान उपजीव्य ग्रथ हैं। इन सभी उपजीध्य 
प्रंथों के अध्ययन-मनन तथा तुलसी के व्यक्तिस्व के संयोग से जिस शिल्प का 
निर्माण हुआ, वह सर्वथा नवीन है। प्राचीन कथा को ये सॉवे मे ढालने की 
क्षमता ने इस शिल्प की खश्रद्धि की । इस दिल्ला में तुलसी की सास्ग्राही प्रतिभा 
भोर उसके भीतर से फूटनेवाली अन्तज्योति की नवीन किरणों को सहज ही 
परक्षा जा सकता है :-- 


( ) वाल्मीकीय रानायण के राम एक धीरोदात्त नायक हैं, पर तुलसी 
के राम अवतारी व्यक्ति हैं, लीलामय पुरुषोत्तम हैं: वाल्मीकि के राममें पग-पग 
पर मानवीय दुबंलताएँ हैं, तुलसो के राम में ईद्वरत्व की स्थापना है। अतिशय 
रामभक्ति के कारण एक मौलिकता तुलसी की क्वति में सहज ही आ गयी है, 
और वह है,--तुलसी के पात्रों की रामभक्ति । रामभक्ति को शीलरूपमें प्रतिष्ठत 
कर चरित्रों का एक-सा निर्वाह करना तुलसी की विशेषता है। 
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स्वाभाविकता 


(0) चरित्रों को संचमित और मयोदित करने की ओर कवि ने विशेष 
ध्यान दिया है, जिससे अध्यात्मक रामायण की अपेक्षा मानस के पात्रों मैं 
टाकाव्यो चित्त गरिमा अधिक आ गयी है। अध्यात्म रामायण के पात्र पग- 
प्र पर आत्महत्या करने को उद्यत दीखते हैं। आत्महत्या की यह प्रघ्त्ति उनकी 
मानसिक दुर्बलता को परिचायिका है--यथा, राम के वण जाने के प्रसंग पर 
कोशल्या की; वत-गमन के समय वन ने ले जाने पर लक्ष्मण, सीता और गह की; 
कैफैय के द्वारा राज-सिहासन पर बढठने के लिये कहने पर भरत की: 
खरदृषण के समक्ष राम लक्ष्मण के रुधिर-पान को आतुर शूपंणखा की और ऐसे 
ही भिन्न-भिन्न अवसरों पर अन्यान्य पात्रों को आत्महत्या का भय दिखलाया 
गया है।' 
अध्यात्म रामायण से बहुत अधिक प्रभावित होते हुए भी तुलसी ने 
ऐसपी हास्यास्यद दुर्बंशलाओं से अपने पात्रों को स्वथा मुक्त कर दिया 
है । यद्यपि राम के नटखटपन, माखन-चोरी आदि की बाल-सुलभ चपलताएँ 
अध्यात्म रामायण की भांति रामरहस्य, मानस आदि में दीखते हैं*, तथापि 
अध्यात्म रामायण के राम की भांति मानस के राम में उदृण्डता नहीं 
दीखती -यहाँ वे अधिक संयमित और स्वाभाविक है । 


कथा-विस्तार को संक्षिप्रता 
(7) पृव॑बर्ती कवियों द्वारा वणित कथा के विस्तार को मानसकार ने 
आवश्यक स्थानों पर संक्षिप्त कर दिया है। अध्यात्म रामायण मे विश्वामिश्र 
द्वारा राम-लक्ष्मण के मॉँगे जाने पर दशरथ की व्यथा और वशिष्ठ द्वारा उनके 
समभाये जाने के घृत्तान्त को तुलसी ने एकअद्धाली में कह दिया है--- 


१. कम से कम दस विभिन्न अवसरो पर अध्यात्म रामायण के सात विभिन्न पात्र श्रपने जीवन 
का अन्त कर देने का निश्चम प्रकट करते है यदि कोई कार्य विशेष उनकी इच्छा के 
अनुकूल नहीं क्रिया जाता है अथवा नहीं होता है | 

तुलसीदास : डा० माताप्रसाद गुप्त, पू० ७३ | 

२. अध्यात्म रामायण में राम की नटखदटी, माखन की चोरी, बरतनों का तोडना आदि 
वणित हैं, जो स्पष्टया भागवत पुराण पर निर्भर है। यह वरेन रामचरित मानस, 
रामरहस्य »दि सें भी पाया जाता हे ! 

-“रामकथा ४ डा? कामिल बुल्के, १० २५४ 

३. अध्यात्म रामायण बालकाएड, ४-१२-२० 
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सब वर्शिष्ठ बहुविधि समझावा । 
नात्र संदेह नास कह थावा।। 
बालकाडह, २०८ 
एक 'बहुबिधि' शब्द के द्वारा कुछ न कहकर बहुत कुछ कह दिया गया है ! 
अहल्या फी वासना-कथा 
अहल्या की बासना-कथा को तुलसी ने सवंथा छोड दिया है । इस कथा का 
वान्यीकि और अध्यात्म रामायण में विस्तार किया गया है। वाल्मीकि 
रामायण में बालकाण्ठ के अइतालीसव -उत्चासवें सर्गों में तथा अध्यात्म रामायण 
के बालकाणड के पाँचवें सर्ग के १९ से ३४ इल्लोको तक में इसका वणन है । इस 
संक्षितता का कारण यह भी हैं कि तुलसी ने सोलहवी शदी त्तक जनता के 
मस्तिष्क में राम-कथा और उससे सम्बद्ध अन्यान्य कथाओं के संस्कार से लाभ 
उठाया है।' 
कथा का स्थान-परिषर्त्तन 
(५) किस कथा को कहाँ स्थान देना चाहिये, उसका पुरा ध्यान तुलसीदास 
ने रखा है। कथा-स्थान-परिवत्तंत की इस कला के द्वारा मार्मिकता प्रदान करने 
का प्रयास किया गया है। यथा--अध्यात्मरामायण में अहल्या के उद्धार करने 
के बाद निषाद के पर घोने की कथा आयी है, पर मानस में यह कथा अधिक 
कलात्मकता से श्वंगवेरपुर के निषधादराज के साथ सम्बद्ध कर दी गयो है । 


शिव-पावती की कथा 

(एप) शिव-पावंती के प्रणय और विबाहु की कथा शिवपुराण से तुलसी ने 
ली है, पर कथा को संक्षिप्तता, पात्रों की मर्यादा और शील-निरूपण की दृष्टि 
से मानस का वर्णन श्रष्ठ है। इस दिशा में कथा-संक्षिप्तता, चरित्र-चित्रण आदि 
हृष्टियों से कई शिल्प-विधियों के प्रयोग तुलसी ने किये है । उन्होंने पाती के 
चरित्र को अधिक मामिक तथा सम्पूर्ण शिव-पार्वती कथा को संक्षिप्त और तीक्र 
बनाया है। साथ ही, पावंती के सम्मुख शिव के मन में काम के बाण मारने, 
काम के अनंग होने, प्रद्यश्न के रूप में जन्म लेने, ब्रह्मा का पार्वती को देख कामा- 
तुर होने आदि ऐसे प्रसंगों को कवि ने छोड़ दिये हैं, जी अनावश्यक, अविश्वसनीय 


१. तुलसी की पूरी कथा इस अनिव्यक्त आधार पर निर्मित हुई हे कि राम की मौलिक 
कला पारठका ओर ओओताओं को ज्ञात है | 
““ए० पी० वारिन्निकीव, मानस की भूमिका, पृ० ६२ 


( १०३ ) 


और असंगत है । शिवपुराण में स्वयं हिमालय अपने भावी दामाद को पुत्री देने 
के लिये पत्र लिखते है, पर इस कार्य के लिये मयादाव।दी तुलसी ने अभिभावक 
ब्रह्मा के पास सप्तरियों द्वारा पत्र भेज कर अपनी सूक का परिचय दिया है । 
नायक के गुगों का विस्तार 
४--तुलसी ने नायक के गुणी का विस्तार ओर कथावक में उसका निर्वाह 
इस मीमा तक किया है कि विश्व-साहित्य में वंसे आदर्श महापुरुष का जोड़ा 
नही है। देश-विदेश के सम्पूर्ण महाकाव्यों में ऐसा वायक चही दीखता ।* 
नरोत्तम रूप 
५--मानसकार ने राम के ब्रह्मत्व का स्मरण दिलाने के साथ ही उनके 
नरोत्तम रूप की प्रतिष्ठा की है ।* ईइ्वरत्व ओर मनुष्यत्व के सामंजस्य ने तुलसी 
की चरित्र-चित्रण कला को अपूर्व बना दिया है। 
काव्य-शेलियाँ 
६--तुलसी ने अपनी रचनाओं में अपने समय की सभी काव्य-शैलियों का 
समावेश किया--वीरगाथाकाल की छप्पय-पद्धति, विद्यापति और सूरदास को 
गीत-पद्धति, गंग आदि चारणों की कवित्त-स्वेया-पद्धति, कबीर की दोहा-पद्धति, 
ईद्वरदास की दोहा-चौपाई की प्रबन्ध-पद्धति । शैलियों का यह समन्वय उनके 
रचना-विवान को ऊपर उठाने में बहुत अधिक सहायक हुआ । 7 


सम्पूर्ण जीवन के व्याख्याता 
७-- हिन्दी के अन्य कवियों की भाँति किसी एक रस या जीवन-खंड के 


नहों, सम्पूर्ण जीवन के व्याख्याता के रूप में तुलसी ने मानस की रचना की । 
सम्पूर्ण जीवत-फलक के इस चित्रकार की रचना इसी लिये इतनी लोकप्रिय हुई । 


१ किसी जाति की कव्य-प्रतिभा ने कभी भी जिन उदात्त गुणों की कल्पना की होगा कदा- 
चित्‌ उनका एक आदर्शमय रूप हमें राम के चरित्र में समाहित मिलता है | 
->--तुलसीदास : डा० माता प्रसाद गुप्त, एृ० २७४ | 
२ तुलसीदास के आराध्य श्रीरामचन्द्रजी एक ओर बह्यविद्‌ अह्योव भवति? के अनुसार 
पूर्ण ब्रह्म है? दूसरी ओर नर-भूष भी हे । 
“साहित्य-सम्राट, तुलसीदास : गंगाधर मिश्र, पृ० ३१४ | 
१३ तुलसीदास के रचना-विधान की सबसे बडी विशेषता यह हे कि वे अपनी सबंतोमुखी 
प्रतिमा के बल से सबके सोन्दर्य की पराकाषप्टा अपनी दिव्य वाणी मे दिखा कर साहित्य- 
क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए । 
-हिन्द्री साहित्य का इतिहास : आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३१४ | 


( १०४ ) 


ममस्पर्शी स्थल 

८--मानसकार ने घटना-निर्वाह के साथ ही वस्तु-व्यापार-वर्णन, 
भावाभिव्यंबश और सम्बाद-योजना के मर्मस्यर्शी स्थल की पहचान में 
अतिशय कुशलता दिश्वलायी है। कवि के रचना-कॉयछ का यह बहुत 
बड़ा प्रमाण है । 

द्शन 

$--मानस में दार्शनिक्त मतों का विस्तार के साथ समावेश है, पर इससे 
काव्यकला की सुन्दरता बढ़ी है। सरल से सरल रीति में निगुढ् दाशनिक 
सिद्धान्तों को व्यक्त करने की कला में तुठती पारंगत दोखते हैं। ईश्वर-भक्ति 
निरूपण, लक्ष्मण-निषाद-सम्बाद, राम-नारद-सम्बाद, वर्षा-शरद-वर्णन, राम- 
लक्ष्मण-सम्वाद, गरड़-कागभुशुन्डि-सम्बाद आदि प्रसंग इस तथ्य के प्रमाण है ।* 


सात सोपान; तीन खंड 

१ ०--यद्यपि मानस सात सोपानों में बँटा है, पर कथा की दृष्टि से इसके 
तीन खंड माने जा सकते हैं- पहला भरत चरित्र तक, दूसरा रावण-वध तक 
ओर तीसरा कागमुशुड़ि चरित। पहला खंड भाव का, दूसरा विचार का और 
तीसरा ज्ञान का प्रतीक है | ये तीनों परस्पर सम्बद्ध होकर भी अपनी मौलिकता 
बनाये हुए हैं । 

सोपानों का आकार 

११-“मानस में सोपानों की लम्बाई का क्रम अन्यान्य महाकाव्यों की 
अपेक्षा इतिहास-पुराण की शल्लीं से अधिक मिलता है। इसमें प्रथण और द्वितीय 
सोपान बहुत बड़े, तीसरे-चोथे बहुत छोटे और फिर छठे सातवें सोपान पहले- 
दूसरे से छोटे पर तीसरे चौथे से बड़े हैं । 

लक्षणों की स्वीकृति ओर मोलिकता 

१२-महाकव्य के सभी लक्षणों को स्वीकार करते हुए भी तुरूसी ने मानस 
का स्वर परम्परामृक्त संस्कृत महाकाव्यों से बहुत ऊपर रखा है, क्योंकि उन्होंने 
जन-जीवन की समस्याओं के चित्रण के साथ ही निदान भी प्रस्तुत किये है । 
इन्होंने स्वांतः सुखाय के साथ ही छोकोपकार भी किया है। 
2. तत्कालीन साहित्य में कोई भी ऐसा कवि नहीं है, जिसने दर्शन-शास्त्र का परिचय 


इतनी दत्चुता के साथ किया हो । 
“हिन्दी साहिद का आलोचनात्मक इतिहास, डा० बम, पृ० ४४३ 


( १०५ ) 


नया वातावरण 
१३--महाकव्य-सम्बन्धी रूढ़ियों का पालन करते हुए भी मानसकार सर्वथा 
नवीन लगते है क्योंकि घटनाओ, वर्णनों और भावों की इन्होंने सुष्ठ योजना की 
है, अपनी मौलिक प्रतिभा से एक नये वातावरण की सृष्टि की है । 
धामिक कटुता की समाप्रि की चेष्टा 
१४-- तुलसी ने उदार ईश्वर-भक्त की भांति अपने मानस में तत्कालीन 
धार्मिक कटुता को अन्त करने के हेतु सभी धर्मो के सार तत्वों और मह॒त्वों को 
स्वीकार किया है; शव, शाक्‍त और पुष्टिमा्गं--सभी के साथ समझौता किया 
है । कही राम में शिव की प्रशंसा करायी है, कही जानकी से शाक्तमत की 
स्वीकृति कराई है और कही पृष्टिमार्ग के तत्त्व को व्यक्त किया है । 
चारित काव्य और पौराणिक शेलियों का सम्मिश्रण 
१५--मानस है अपश्रश के चरित काव्य और पौराणिक शोेलियों का 
सम्मिश्रण है। साहसिक और रोमांचक तत्त्वों की अधिकता, प्रेम, वीरता और 
वेराग्य के समंजस्थ, शान्तरस के पर्यवसान, प्रबन्ध-रूढ़ियों, छंद-योजना आदि 
दृष्टियों से जहाँ इसमें चरित काव्य की विशेषताएं मिलती हैं, वहाँ दूसरी ओर 
श्रोता-वक्ता-परम्परा, वंश-परम्परा, उपदेशात्मकता, अलोकिक कार्यो आदि की 
टृष्टि से यह पोराणिक काव्य को परम्परा में आता है । तुलसी की विशेषता 
यह है कि उसने दोतो प्रकार के तत्त्वों का विवेकपृर्ण ओर कलात्मक उपयोग 
किया है । 
पात्रों ओर उक्तियों की शाल्ीनता 
१६--तुलसी ने अपने उपजीव्य ग्रन्थों के पात्रों और उक्तियो को अपनी 
भक्तिभावना और गंभीर प्रवृत्ति के कारण अतिशय शालीन बना दिया है । 
जसे स्वर्णमृग के प्रसंग में वाल्मीकि की सीता ने लक्ष्मण को दुवंचन कहे! और 
लक्ष्मण ने भी सीता को घधिक्कारा*; पर तुलसी ने इस प्रसंग को मयादित कर 


दिया । वाल्मीकि रामायण और मानस दोनों मे हनमान द्वारा लका के उद्यान 
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१. अब्रवीत परुषं वाक्य लक्ष्मण सत्यवादिनम | 
शअ्रनायॉकरु|णारन्स नृशंस कृगपांसन || 
>“-ाल्मीकीय रामायण, श्ररण्यकाएड--सम्, ४५, २१ 
२, न्याथवादी यथान्यायमुक्को5ह परुपंत्वया | 
विकवम्थ पुणश्च त्वं यन्‍्मामेव विशकसे || 
“वहीं, सगे ४५, ३२ 


( १०६ ) 


का ध्वंस-वर्ण है, पर मानस के हनमान सीता से फल खाने की आज्ञा लेकर ऐसा 
करते हैं । वाल्मीकि ने आदेश की अपेक्षा नही समझो । 


जहाँ मानम की अनेक पंक्तियाँ वाल्मीकि या अध्यात्म रामायण से मिलती है 
वहाँ भी कुछ न कुछ मोलिकता है, अवानुकरण नहीं; यथा, अ्यात्म रामायण 
और मानस में बध करने योग्य वक्तियों की सूची प्रस्तुत करते हुये जो उक्तियाँ 
कही गयी हैं,” उनमें तुलसी ने 'रमते! और 'रमसेव्लात जेसे शब्दों को त्याग 
कर अपने कथन को शथिप्ट बना दिया है । 


हि 
निष्कप 
तात्पर्य यह कि रामचरित मानस महाकाव्यों की शिल्प-विधि, चरित्र-चित्रण, 


कथा-सम्पादत, संवाद-योजना, दर्शन-निरूपण आदि सभी दृष्टियों से एक आदरों 
महाकाव्य है। रवीद्धताथ ने प्राचीन साहित्य में संग्रहीत अपने निबन्ध में जिस 
महाकाव्य की कल्पना की है, मानस के संबंध में वह धघर्वाशंत: ठीक है।* 
तुलसी की साधना ने अपने ज्ञान, चिन्तन और मनन को लोक-सामान्य 
भाव-मूमि के अनुकूठ बताकर अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया । 


2? दुहितासगिनी आआातुर्भाया चर तथा स्नुपा | 
समा यो रमते त,लोमेकामपि विमूढथीः || 
पानकी सन्‌ विन्न यः से बध्वा राजनिः सदा | 
त्वंतु आतुः कनिएस्य साय ये रमसे वलात्‌ || 
--किष्किंधाका|णड, सगे २, ६०-६२ 
अनुजबधू भगिनों सुत नारी। सनु सब्ये कन्या समचारी | 
इनहि कुदृष्टि विल्ोके जाई, तिनहि वधे कछ पाप न होई || 
--किष्किंपघाकाण्ड, दोहा ८ | 
२ इस अ्रणी के कवियों की रचना के अन्तरतल से एक सारा देश, एक सारा युग अपने 
हृदय को ओर अपनी अभिन्नता को प्रकट करके; उस रचना को सदा के लिये समादर- 
णीय बना देता है | दूसरी श्र णी के कवि ही महाकवि कहे जाते हैं | सारे देशी ओर 
सारी जातियाँ की सरस्वती इसका आश्रय ले सकती है |*"*"*'उनकी रचना उस बडे वृक्त 
की सी मालूम होती है जो देश के भूतलरूपी जठर से उ.पन्न होकर उस देश को आअ्रय- 
रूपी छाया देता हुआ खद हो | 
“ आरारचीन साहित्य, अनु० रामदहिन मिश्र, पू० १-२ 


( १०७ ) 


रीतिकाल 
ऋ्र 
युग-परिवर्त्तन ओर रुचि-परिवत्त न 

युग-परिवत्त न के साथ रुचि-परिवत्त न होता है ओर युग की आवश्यकता 
और मांग के अनुकूल साहित्य की दिशाएं और शेलियाँ भी बदलती है। भक्ति- 
काल के भव्य-काव्यप्रसाद के निमौण के बाद रोतिकाल में ऐसे छोटे-छोटे राम- 
मड़या या क्ृष्ण-कुटीर बनने लगे, जिनके निवासी, हाथ में भगवद-नाम की 
सुमिरनी लेकर, मत से नायिकर-भेद पर विचार करने और आँखों से काम-केलि 
के कुंज टोहने लगे । वे रत्तिक तो थे, --पर राम या श्याम के नहीं, काम के | 
वे दास तो थे,--पर हरि-चरणो के नही, अपनी इन्द्रियों के। इतना ही नही, 
तुलसी के मर्यादापुरुषोत्तम राम, सुर के लीलामय घनश्याम और 'दासमीरा' के 
'लालंगिरधर' को स्थान-च्यूत कर उनके स्थान पर भूषण के शिवाजी, छाल के 
छत्रसाल और पदमाकर के जगतसिह आ विराजे थे। भक्तिकाल के स्वांतः 
सुखाय' का स्थान स्वामिन: सुखाय' ने ले लिया। कवियों का ध्यान विनोद, 
वाग्वातुरी, कलाबाजी और चमत्कार-प्रदशन की ओर अधिक गया। अतः: 
रीतिकाल के कवियों ने राधा-कन्हाई के सुमिरत का जो बहाना ढूँढ़ा, उसे भी 
कृष्ण काव्य की गी जि-परम्परा ही मिली । फलत: इस काल में प्रबन्धों से अधिक 
मृक्तक लिखे गये और जो प्रबन्ध लिखे भी गये वे महाकाव्य की गरिमा के 
अतुकूल नहीं उतरे | महाकाव्य-रचता के लिये जिस सहृदयता और व्यापक दृष्टि 
की आवश्यकता होती है, वे इन कवियों में नहीं थी। दरवारी वातावरण में 
पले ये कवि प्रशंसा और सस्ते यश के भूखे थे। इनकी विशेष आसक्ति या तों 
शृंगार की घिसी-पटी उद्भावनाओं पर थी या आचायंत्व-निरूपण और पां डित्य- 
प्रदर्शत पर । लक्षणग्रंथ के निर्माण और उदाहरण बनाने में भी बहुत से कवियों 
की प्रतिभा का दुश्वयोग हुआ । महाकाव्य-निमाण के लिये जिस उदार चित्त- 
घृत्ति की अनिवार्यता है, उससे ये परे थे । इस क!ल में प्रबन्ध की अपेक्षा उक्ति- 
वेचित्र्यपूर्ण मुक्तकों में हस्फे-फुल्के मनोरंजन का अधिक अवकाश था । नायिका- 
भेद, नख-शिख-चित्रण और ऋतु-वर्णन के लिये इन कवियों ने मृक्तक के क्षेत्र को 

ही अधिक अनुकूल समझा । 

रीतिकालीन प्रबन्ध 
मृक्तक के प्राधान्य के बावजूद नाम गिनाने को कई प्रबन्ध-काव्य लिखे गये;--- 
१--छत्रप्रकाश “-लालकवि 
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२-+ विजय मुक्तावली --छेत्र सिह 

३-- महाभारत “--संबलसिह 
४---चडी च रित्र --गो विन्दसिह 
५-- हम्मी र रासो -->जोधराज 
६--नपध्चचरित --गुमान मिश्र 
७--ज मिनी पुराण +सरयूराम 
८--सुजानचरित्र +सूदन 
६--ब्रज विलास “--जजवासीदास 
१०--वतालपचीसी --देवी दत्त 
११ -भाषा सपम्तशती --नवलसिह 
१२--६ म्मीर हठ --चन्द्र शेखर 
१३--रोम रसायन --पद्माकर 
१४--हिम्मत बहादुर विरुदावली --पद्माकर 
१५--रामाश्वमेघ “--मधुसुदनदास 
१६--राजविलास --मानकवि 
१८--कृष्णच न्द्रिका >गुमान मिश्र 
१ ८---इन्द्रावती --नूरमृहम्मद 
१९--सीत-बसन्‍्त -- चन्दन 
२०-- कुष्णायन --मंचित 
२१--शामचर्द्रिका --केशवदास 


प्रचन्धात्मकता का ढाँचा मात्र 

इत ग्रंथों में प्रबन्धात्मकता का ढाँचा भर है। मौलिकता और हार्दिकता के 
स्थान पर पिष्यपेषण ही अधिक है। अधिकांश वर्णनात्मक काव्य हैं। कही 
वस्तुओं की सूची है, कहीं आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपुर्ण प्रशंसा । कुछ 
कवित्व हम्मीर हठ, हृम्मीर, रासो, सुजान चरित्र, छत्रप्रकाश, ब्नजविलास, 
रामाइवमेष आदि में मिलते है। महाभारत और छत्रप्रकाश दोनो की कथाय, 
दोहा-चौपाई छंंदों में लिखी गयी हैं, पर सबलसिह चौहान के महाभारत की 
अपेक्षा गोरलाल के छुत्र प्रकाद् की कथा-योजना, वर्णन और मार्मिकताः अधिक 
प्रभविष्ण और घटनायें सच्ची हैं | सुजान-चरित के वर्णनों में नीरसता, पर छूंदों 
में बिविधता है | सुरसागर पर आधारित ब्रज-विलास अपेक्षाकृत अधिक लछोक- 
प्रिय है । रामाश्वमेध की प्रबन्बात्मकता सुरुचिपुर्ण और सुगठित है। हम्मीर 
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रासों प्रथ्वीराज रासो से बहुत अधिक प्रभावित है, पर पृथ्वीराज रासो-सी 
उदात्तता का अभाव है। महाकाव्य कहलाने का अधिकार इसे भी नही है । 
मानकवि का राजविलास भवप्ताहर्साक चरित के आधार पर एक ऐतिहासिक 
महाकाव्य है। इसमे महाकाव्य को प्रायः सभी रूढ़ियों का पालत किया गया 
है, पर दृष्टिकोण के विस्तार वे अभाव और अपूर्णता के कारण इसे भी महा- 
काव्य के पद पर प्रतिष्ठित नही किया जा सकता । 


रीतिकाछ का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य--रामचन्द्रिका 


रीतिकाल का सर्वाधिक आलोचित भौोर प्रशंसित महाकाव्य है केशवदास 
की रामचन्द्रिका । एक ओर तो मिश्रबन्धु जेसे आलोचक* है, जो रामचन्द्रिका 
को उच्चकोटि का काव्य मानते है और दूसरी ओर रामचन्र शुक्ल जैसे आचार्य, 
जो केशव को कवि मानने में भी संकोच करते हैं।* इन दोनों मत भिन्न- 
ताओ के कारण सामान्य पाठक केशव को कठिन काव्य का प्रेत मानकर इसकी 
रचनाओं से किनाराकशी कर लेते है । बत: रामचद्रविका का मूल्यांकन करता 
आवश्यक है । 

कवि को सह्ृदयता 

कवि के लिये सहृदयता उतनी ही आवश्यक है, जितना सोने के लिये उसका 
सुनह॒छापन । कवि की आँखों में दिल और दिल में ऑख चाहिए। नयनहीन 
व्यक्ति तो कहाकवि भी हो सकता है, लेकिन हृदयहीन व्यक्ति कवि क्या, कविता 
का सामान्य पाठक होने का भी अधिकारी नहीं माना जाता। भावकता उस 
व्यक्ति का गण है, जिसके हृद। पर किसी घटना, दृश्य या भाव का शीखघ्रता से 
प्रभाव पड़ता है और जो उदारतापूर्वक किसी तथ्य पर विचार करता है: 
जिसका दृष्टिकोण विशाल और जिपकी ग्राहिका शक्ति विस्तृत होती है। स्वयं 
शुक्लजी ने यह परिभाषा दी है कि 'कवि की पूर्ण भावकता इसमें है कि वह 





2, हिंद्दी साहिय में तुनसीक्ृत रामायण के सिवा ऐसा रोचक ग्रथ एक भी नहीं है | 
संक्षिप्त हिन्दी नवरत्त--मिश्रब्धु, पृ० १७४ 


२. केशब को कवि-हृदय नहीं मिला था | उसमें वह सहृदयता और भावकता न थी, 
जो एक कवि में होनी चाहिये | वे संसक्षत-साहित्य से सामग्री लेकर अ्रपने पांडित्य 
ओर रचन,क्रीशल की धाक जमाना चाहते थे, पर दस काये मे सफलता प्राप्त 
करने के लिये भाषा पर जेसा अधिकार चाहिये बेसा उन्हें प्राप्त नही था | 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २०६ 
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प्रत्येक मानव-स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव 
करें सहृदयता और भावकता को वे इस सीमा तक आवश्यक मानते है कि 


सच्चा कवि वही है, जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विचित्रताओं 
और विद्येषताओं के बीच मनृष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके ।* वस्तुत: 
आचार्य शुक्ल की इस कसौटी पर रामचन्द्रिका बहुत दूर तक खरी नहीं उतरती । 


मामिकता के अभाव का कारण 
रामचर्द्रिका एक प्रबन्ध काव्य है, उसमें एक महाकाव्य के सभी लक्षणों के 
निर्वाह का प्रयास है । उसमें मामिक स्थलों की पहचान”! और अनेक विचित्र- 
ताओं और विशेषताओं क्रे बीच मनृप्य जाति के सामान्य हृदय को देख सकते 
की पूरी ग जाइग थी, पर केंगव अपने पांडित्य का लोभ संवरण नहीं कर सके, 
फलत: उनके हृदय पर मस्तिप्क हावी हो गया । उनकी सहृदयता और भावुकता 
के स्थान पर चमत्कार-प्रियता, बृद्धि-विलास और अलंकार-बो किलता आ बंठी । 


पांडित्य-प्रद्शन 

केशव एक आचाये कवि थे । संस्कृत साहित्य का उनका विस्तृत अध्ययन 
था और वे अपने इस ज्ञान को लेकर हिन्दी-साहित्य मे अपना महत्व स्थापित 
करना चाहने थे। फलत: उनका ज्ञान बोफ बन गया और उनकी रचनाओं में 
संस्कृत साहित्य से उधार लिये हुए अनेक स्थल आपसे आप आने लगे। जहाँ 
तक राम चिन्द्रका का प्रइन है, क्या कथानक, क्या भाव और क्‍या भाषा--सभो 
दिद्याओं में उन पर संस्क्रन साहित्य का प्रत्यक्ष और स्पस्ट प्रभाव है। जब प्रभाव 
अनुकरण बन जाता है, हेय हो जाता है। कवि का व्यक्तित्व पूर्ववर्त्ती कवियों 
के बोफ से दव जाता है और नवीन उदभावनाओं के लिये पिष्टपेषण स्थान ही 
नहीं छोड़ता । किसी सत्‌ कवि का ज्ञान और पॉडित्य उसके भावों कौ परि- 
माजित और परिप्कृत कर सके, तब तो सोने में सुगन्ध की कहावत चरित्तार्थ 
होती है, किन्तु इसके विपरीत यदि उसकी यह विशेषता उसके हृदय को उससे 
छीन ले, उसके कवित्व को एक निर्जीव कलूत के रूप में बदल दे, तो वह पांडित्य 
किस काम का ! कविता के रसमय ज्लोत्त में मलंकारों, छुंदों और ज्ञान-विज्ञानों 
की कोरी प्रदर्शनी भरी नही रूगती । 





९. त्रिवेणी, पूं० /२० 
२, चिन्तामणि, पू७ 290८-8० ६8 
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केशव की सहृदयता और भावकता की परीक्षा करते हुए यह देखना है कि 
संप्कृत साहित्य के ज्ञान को उन्होने किस रीति से अपनी रामचन्द्रिका में निवाहा 
है । क्या उनके ज्ञान ने रामचन्द्रिका के शिल्प को संवारा है ? क्‍या राम-कथा 
की दिशा में यह शिल्प कुछ नयापन्र ला सका है ? ये सारी बात विचारणीय हैं । 


केशव का उद्द श्य 

केशव रीतिकालीन दरबारी कबियों से भिन्न नही थे । वे राजा इच्द्रजीत के 
दरबार के बिलास और सुख-सुविधाओं में पछे रसिक कवि थे | उनकी कविताओं 
का भी मुख्य उद्ृव्य राजा को प्रसन्न कर उनका स्नेह-भाजन बनता था। अतः 
उनकी कविताओं में जीवन की समस्याओं का नितान्त अभाव मिलता है। 
रीतिकालीन राजदरबार के वातावरण के अनुकूल ही रामचन्द्रिका में भी गंभी- 
रता और उच्च कोटि की भावकता के अभाव मिलते हैं। पतनोन्‍्मुख संस्कृत- 
वाहित्य का उन पर प्रभाव था, जिनमें भाव गांभीय के स्थान पर दशब्द-चमत्कार 
और अलकार-योजना का प्राधान्य था। अतः केशव की प्रश्चात्त गंभीर भावों 
की व्यज्ञना के स्थान पर चमत्कार-प्रदशन में अधिक दीखती है । 


किसी भाव या रस को पाठकों के हृदय में केसे ज़गाया जाये, इस कला से 
केशव अनभिज्ञ थे। ऐसा लगता है कि वे केवल विभावानुभावादि की योजना 
कर देना ही पर्याप्त समझते थे । उन्होंने लिख। भी है --- 


जिनत जगत अनेक रस प्रकट होत अनयास । 
तिनसों विर्मात विभाव कहि बरनत केशवदास ॥ 


रसोद्र क की असमथता 

पर वे कदाचित इस तथ्य में अवगत नहीं थे कि विभागों से अनायास 
रसोद्रेक नहीं होता । वे केवल सप्रयास विभावादि की योजना करना, अपने कवि- 
कर्म से निश्चित्त होना समभते थे। उदाहरणार्थ, रामचन्द्रिका के एक हास्यरस 
के प्रसंग को देखा जा सकता है,” जहाँ केवल हँसा कहने मात्र से यह समझा 
गया है कि हँसी आ गयी है। कवि की हृदयहीनता का विशेष उदाहरण भरत 
का राम से मिलते का प्रसंग है। कहाँ तुलसी की भावकता, कहाँ केशव का 
असमय युद्ध-वर्णव । मानस में भरत का वर्णन करते तुलसी आत्मविभोर हो 


2. भोहि सचम्भ महा सुहृहा, कहि चाहि कहा बहुबबारन लीनी | 
हैं सिर हाथ दियो उनके, उन गोठि कहा हॉंसि ऑचर दीनी | 


( ११२ ) 


गये हैं--भरत राम से कया मिललने आ रहे हैं-“एक भक्त भगवान से मिलने आ 
रहा है । मिलने की कत्पना मात्र से कंसा उछाह है, कंसी प्रेमाकुलता ।* 
मातस के लक्ष्मण की आरधंका अनमान-जन्य आजंका है ( जो जिय होत न कपट 
कुचाली )* उस आशंका का आधार राम के प्रति लक्ष्मण की अपूर्व भक्ति हैं । 
यहाँ तककि मानस के राम लक्ष्मण की आ्ंका को निर्मल बतलाते हैं । उन्हें 
भरत के चरित्र पर पूर्ण विश्वास है। रामचस्द्रिका के उस प्रसंग को देख कर 
रीतिकाकीन साहित्य के मरज्ञ और केशव के भक्त दीन जी भी खिन्न हो गये थे ।* 


अतिशय श्र गारिकता 

श्ंगार रस-राज है, लेकिन इसका अर्थ नहीं की बिना समझे-वुझे 
उसके बिरोधी रसों के साथ भी उसका वर्णन हो। यों तो भिन्न-निन्न 
आहलम्बनों का अवल्म्बन कर एक ही समय में दो परस्पर-बिरोधी भावों 
की व्यंजना की जा सकती है, पर एक ही आलम्बन का आश्चयर ग्रहण कर दो 
बियोधी भाव एक ही समय में उत्डृष्ठ नहीं दीखते। छूंगार रस के रसिक 
केशव ने इस ओऔचित्य पर भी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि केशव का 
पांडित्य और श्वंगार के प्रति उनका व्यामोह अपनी अतिशयता के कारण 
अत्यन्त अमर्यादित और अइलील हो गया है। उनके दरबारीपन और रीति- 
प्रभाव ने उनके कवि को गुमराह कर दिया है। उदाहरणस्वरूप रामचन्द्रिका के 
उत्तराद्ध में सीता की दासियों का नख-श्खि वर्णन देखा जा सकता है। 
जिस राम के विपय में तुलसी ने 'जेही सपनेहु पर- नारि न हेरी” लिखा है, 
वही राम केदात्र की क्रपा से सीता को दासियों के नख-शिख-निरीक्षण के 


कीऑनज+ 








2. मंगल सकते होहि सब काह, वरकहिं सुखद विलोचन वह | 
भरताई संदित समाज उद्धादी, निलिहहिं रास मिटिहि दुखदाहू 
करत मनोरथ जल जिय जाके, जाई उनेहसरा सब छांके | 
सिधित अंग पग, मंग डगि डाट हिं, विहल वचन प्रेमवस बोलहिं ॥ 
“-अयोध्याकाण्ड | 
२. करे कुमंत्र मन साजि समाज | आए करहें अकंट्क राज | 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई | आए दल बटोर दो भाई।॥ 
जी जिय होते न कपट कुचाजी | केहि सोहात रथ वाजि गजाली ॥ 
भरत हि दोसु देड़ को जायें । जय बोराई राजपद पाये॥ 
“-अयोध्याकाण्ड | 
किक पांडि रु न्‍िः पे, है | हु 
3. इसमें केवल सखा पांडिल-प्रदर्शन ही प्रधान हे | केसा समय है ओर केसा 
प्रसंग है, इस का ध्यान कुछ सी नहीं है । 
-+ केशव कोमुदी, अथम माय, पृ० #८३६-१४० | 
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वर्णण सुनने मे रत! और तमणियों के साथ जछू-क्रोड़ा करते दीखते हैं।* 
दुमरा पुर्भाग्य यह है कि केशव नख-शिख-वर्णण में भी अपने अलंकार-कौशल के 
प्रदर्शन के कारण सफल नहीं उतरे। अलंकारों की चकाचौध और श्दो के 
तोड-मरोड के बीच कही चित्त को रमाने बाली भावनाएँ नहीं मिलती । 
जहॉ-जहाँ उन्होने पांडित्य-प्रदर्शत नहीं किया है, वहाँ-वहाँ की द्योभा 
दर्शनीय है--- 
१--छबान की छुई न जाति शुश्र साथु माधुरी: 
व्िछोकि भूलि-भूलि जात चित्त चाल-आतुरी 
२--कुंसुम ग्लाबन की गरलूसुई । 
बरनि न जाय न नेतनि छई ,। 
यहाँ साथ माधुरी विशेषण, उनका नेत्रो से भी छूने में संकोच होना' 
और निननिछई” से गलसुई की सुकुमारता का हृदयग्राही वर्णन हो गया है । 
कवि-हृदय 
कहीं -कहीं हृदय-पक्ष और मस्तिष्क-पक्ष तथा यथार्थ और कल्पना के संगम 
पर केशव के कवि-हृदय की शक्ति का पता चलता है। उदाहरण-स्वरूप यह 
कथन देखा जा सकता है-- 
कचन के भार कुचभारन सकुचभार 
लचकि-लचकि जात कटितट बालक । 
एक ओर, सहज संकोच के हेतु बालिका का सीधी न खडी होकर कमर में 
बल पैदा करती चलना और दूसरी ओर, सकोच का बोझ हृदय पर न दिखलाकर, 
उसे शरीर पर दिखाकर कवि ने शपनी कत्पता-शक्ति का परिचयदिया है । 
करुण प्रसंगों की अवहेलना 
सहृदयता और भावकता का स्वरूप ऑसु के तुनुक दर्पण में स्पष्ट दीखता है । 
भावक और सहृदय कवि अपने काव्य-नायक या नायिका की वेदता और 
करुणा से द्रवीभत हुए बिना नहीं रह सकता । पर केशव ने राम के जीवत के 
2... रामचनब्द्रिका,सम्पाइक, लाला भगवान दीन”, 
“7 ४४ वा प्रकरण, पू० २०७ | 
2. राउसंग शुक एक प्रर्व॑नों | सीयदासि गण वर्णन कीनो | 
“वहीं, प्‌ृ० 28१ 


3. वही, पृ० २०७ | 
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करण प्रसगा को अवह्ेलना कर दी है। जिस स्थछ पर तुलसों ने हृदय उड़ल 
दिया है, वहां के प्रसंगों को कैशव ने चलना कर दिया है। राम-सीता-लध्ष्मण 
के बन-गमन के बाद ने तो दधरथ की, ने अयोध्या की प्रजा की, वे कौदल्या की 
ओर न सुमित्रा की खेदना का चित्रण किया गया है । सीधे विपिन मारग राम 
विराजहि, कहकर कवि ने अपनी हृदयहीलला वा परिचय दिया है। इतना ही 
नहीं, हतमान द्वारा अशोरू-बन में सीता राम की अंगठी यराकर मानों रोने की 
फेज -अदायगी करती है ।* उनके मत के उठते भावों, अनुराग, चिन्ता, हर्प 
आदि का वर्णन नहीं हे । रोती सीता का संकेत कर कवि मद्रिका से संवद्ध 
अलकारों के घटादोप में पाठकों को रस-न्‍वचित कर देता है। यदि है तो 
वेबल सीता की चातरी जोर हतमान की जाँच-पडताल आदि की मेघा | 


अलंकारों के सप्रयोग 

कही-कही अलंकार भावत्रा भिव्यंजन में सहायक सिद्ध हुआ है। वहाँ कला- 
पक्ष आर हृदब-पक्ष के सहलन की दिया में कविता का स्वाभाविक रूप विकसित 
दँआ है । जसे सीता की दो हुई चुझामणि पाकर हृदय में एक ओर परमानन्द 
उमडता है। और दृप्तरी ओर सीता के पता लगने से कत्तंव्य मार्ग का निर्चय 
मालूम पढ़ता है--फलि उम्यो मनेज्यों निधि पाई । मानहूँ अंध सडीठि सुहाई' ।९ 
किन्तु फिर अग्नि-प्रवेश के समय सीता के मनोभावो का, रुक्ष्मण, राम ओर अन्य 
पुरजनों की प्रतिक्रियाओं का कुछ भी वर्णद न कर केशव उल्मक्षा, संदेह आदि 
की योजना कर भुजंगप्रयात, उपेस्द्रवजय और मत्तगयन्द सवैया छंदों मे अपना 
पांडित्य दिखलाने लगते हैं |: 


रामचन्द्रिका के कुछ ऐसे स्थल भी है, जिनमें केशव की सहृदयता और 
भावकता का पता चलता है। मेघताथ के वध पर रावण का विलाप, 
विद्वा मित्र को राम-लक्ष्मण सौंपते समय दह्वरथ का तथा चित्रकट में मांताओं 
का मौन, यद्ध-चित्रण में भयानक रस की निष्पत्ति आदि अशों को अपवाद के 
रूप में स्वीकार किया जा सकता है। राम के सामने भी अपनी हार नहीं 
मानने वाले वीर रावण का सम्पर्ण अधिकारों को छोड़कर एक सामान्य पिता 
की तरह विछाप करना अत्यन्त स्वाभाविक और ह्वदय-द्रावक है-- 





9. आग अद्वब,य उरल।य में दगा ल-वहां, तरहवा प्रकरण, प्ृ० र८ु० | 
2. यहाँ. चौहद्रता प्रकाश, 7० ४००२ | 
3. चेंद्रीं. प्र० 4४:-४०२४५ | 
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आज आदित्य जल पवन पावक प्रवल, 
चंद आनन्दमय त्रास जगको हरो, 
गान किन्नर करों, दृत्य गंधवं-कुल, 
यक्ष विधिवक्ष उर, यक्षकदंमधरो, 
ब्रह्म रुद्वादि दे, देव तिहु छोक के, 
राजकों जाय अभिषेक इन्द्रहि करो । 
आज सिय राम दें, लुक कुल दृषणहि, 
यज्ञ को जाप सर्वज्ञ, विप्रहु वरो |! 
अप्रस्तुत प्रशंसा के सहारे रावण की इस उक्ति की एक गहरी छाप पाठकों 
पर पड़ती है। विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के जाने पर केशव के दशरथ 
मौन रहते हैं। उनके मौन-धारण के द्वारा पीड़ा की अतिशयता का द्योतन होता 
है-- पायन परि क्रूषि के सजि मौनहि । केशव उठि गये भीतर भौनहि ।* इसी 
कला का उपयोग चित्रकटठ में भी किया गया है। अपनी माताओं से रामचन्द्र 
जब पिता का कुशल पृछते हैं, तब वे मौन हो जाती है और फिर फ्टकर रो 
पडती है ।? 
कौशलपूर्ण वणन 
राजदरबार में रहने के कारण राजाओं के वर्णन एवं युद्धचित्रण की 
सजीवता में केशव कुशल दीख पड़ते है ।४ एक विचित्रता यह है कि केशव ने 
राम-रावण-युद्ध से भी अधिक भयानक चित्रण लव-कुश-राम-यूद्ध का किया है । 
वीर तथा रौद्र रस के साथ बालक लवकुश की वीरता और दर्प-भरी उक्तियों की 
मनोहारिता दइशेनीय है। परशुराम का जनकपुर की धनुष-यज्ञ सभा में राम के 
घनुष को तोड़ने के बाद आने पर वहाँ के वीरों को स्थिति का वर्णन कर केशव 
ने भयानक रस का सफल चित्रण किया है *--- 


2 वहों, दसरा प्रकाश, प० ८ 

२. वहाँ, दसरा प्रकाश, ए० इ८ 

३. तब पूछियों रघुराई | सुख है पिता तन माई || 
तब पुत्र को सुख जोई | काम्रते उठी सब रोई || 


“वही, दसवॉ प्र काश, पृ० १६४ 
४. केशव राजकवि थे | रामराज्य के सम्बन्ध मे राजपाठ का ऐसा वर्णन किया है कि 
बसा वर्णन चन्दवरदाई को छोड कोई भी दूसरा कवि नहीं कर सका | 
“>दौन, रामचन्द्रिका का वक्तव्य, पृ० ३ 
५० बही; सातवां प्रकाश, पृ० १२१ 
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अनृद्वित अंशों के भी अकलात्मक प्रयोग 

कही-कही मंस्कृत-ग्र थो से शठदों और भावों के शादिदक अनुवाद तो केशव 
ने प्रस्तत कर दिए है, पर यह ध्यान नहीं रखा है कि वे प्रसंगानुकूल और 
और रसोत्यत्ति में सहायक है या नहीं। जैसे, रावण और महोदर के सम्बाद 
को हामस्नाटक से ग्रहण तो किया, किन्तु केशव ने यह ध्यान नहीं दिया कि 
रावण का अपने इत महोंदर द्वारा राम की अतिशय प्रशंसा सुनकर भी मौत 
ग्रहण करना, कितना अस्वाभाविक है। इसी तरह जयदेवकृत प्रसन्नराघव 
नाटक के अनसार रामचन्द्रिका के तीसरे, चौथे, पॉचव और सातव अंकों के 
कथाक्रम ही नहीं अपनाये गये है वल्कि इन अंकों में उक्त नाठक की बहुत 
सारी सरस पंक्तियों और स्थलों के अनुवाद भी प्रस्तुत किये गये है । 

केवल नाम-परिवर्त्त न 

रामचन्द्रिका के घनुयंज्ञ-प्रसंग में दो बन्दीजन द्वारा आगत द्ूपो का 
परिचय देना भो प्रसन्नराघव के प्रथम अक के आधार पर वणित है। परि- 
वर्तन है तो केवल उन दो बन्दीजनों के नामों में | प्रक्त और मजीरक की 


जगह रामचन्द्रिका में उनके नाम हैं--सुमति और विमति । 


आदश और अनुकरण के भिन्न स्तर तथा केशब और तुलसी में अन्तर 

हनमन्नाठक की भांति ही केशव ने सीता-स्वयंवर के अवसर पर वाणसुर- 
रावण-सम्बाद, रावण को प्रतिज्ञा, विद्वामित्र-जनक सम्बाद, रावण की 
राजनेतिक दक्षता आदि चित्रित की हैं। वस्तुतः केशव ने अपने सामने 
आदर्श रखा है वाल्मीकि का और अनुसरण किया है संस्कृत नाठकों का । प्रभाव 
तो तुलसी पर भी है हनुमन्नाटक और प्रम्नन्नराधव का; पर तुलसी ने अपनी 
प्रतिभा और मोलिकता से उन ग्रहीत सामग्रियों में भी चार चाँद लगा दिये हे । 
कैशव या तो अपनी आलंकारिकता और चमत्कार-प्रदर्शन के पीछे दीवाने रहे 
या इस सत्य के प्रमाण देते रहे कि उन्होंने संस्कृत-साहित्य का कितना वि सतत 
अध्यन किया है। केशव की रामचन्द्रिका बहुत हद तक उनके संस्क्ृत-ज्ञान का 
सूची-पत्र बत गयी, पर तुलसी का संस्कृत-ज्ञान उनकी रामायण का श्यूगार 
बन गया । तुलसी ने स्थाव-स्थात पर अपने आधार-म्रंथो के दृषणों का परि- 
त्याग कर साभिप्राय सोन्दर्यंवरोाधक परिवत्त न किये है। जेसे प्रसन्नराघव में 
पाता के “चन्धहास हरमे परितापम्‌! रामचन्द्र विरहानल जातम्‌” को तुलसी ने 
चच्रहयसहरुमम परितापं रघुपति-विरह अनलछ संजातं' कर दिया है। इस प्रकार 
सीता अपने पति का नाम लेने से बच गयी है। 


( ११६९ ) 


कोशलहीन आचायत्व 

निष्कर्प यह कि रामचर्द्रिका में केशव अपने कवित्व का उच्च रूप प्रस्तुत 
नही क्र सके । उनका आचार्य रूप और संस्कृत-ज्ञान उनके लिये वरदान नही 
बन सके, अभिशाप बन गये । वे एक सहृदय कवि भोर भावुक प्रबन्धकार के 
रूप में अपनी रामचन्द्रिका के चरित्रो का न तो मनोवेज्ञानिक चित्रण कर सके, 
ने म।मिंक तथ्यों का उद्घाटन कर पाठकों के हृदय में रसोत्पत्ति कर सके ओर 
ने अपने संस्कृत के अध्ययन और पांडित्य के विद्यल-सागर से कुछ अनमोल मोती 
हा तिकाल सके । अलका रवादी और चमत्का रवादी केशव का यही दुर्भाग्य हिन्दी 
साहित्य के सबसे बदनाम काल रीतिकारू का बहुत अंशो मे पथ-प्रदर्शक बना। 
केशव की राम-कथा में उनका कोरा पांडित्य बेमेल लूगता है । 


प्रबन्ध की कसोटी पर 

प्रबन्ध काव्य के लिये तीन बात अनिवार्य मानी गयी है--सम्बन्ध-निर्वाह, 
कथा के गंभीर और मामिक स्थलों को पहचान और दृढ्यों की स्थानगत विशेषता 
( लोकछ कलर )। शुक्लजी के हाव्दो में सम्बन्ध-निर्वाह् की क्षमता केशब मे 
ते थी। उनकी रामचन्द्रिका अलग-अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान 
पड़ती है ।* मामिक स्थलों की पहचान के अभाव के कई उदाहरण दिये जा 
चुके है । केशव ने राम-कथा की संक्षिप्तता और विस्तार के ओऔचित्य पर ध्यान ही 
नहीं दिया है | जहाँ वर्णन अनावश्यक है, वहाँ व्यर्थ का प्रदर्शन है और जहाँ 
मानव-मनोभावो के चित्रण की आवश्यकता है, वहाँ लाघव से काम लिया गया 
है। पहले तथ्य के उदाहरण-स्वरूप अनेक प्रसंग हैं--इक्कीसव प्रकाश में सना- 
ब्योत्पत्ति-वर्णन, उन्नीसव॑ प्रकाश में चोगान-वर्णन, तीसवें प्रकाश मे छप्पत प्रकार 
के भोजनों का वणन, चोतीसवें प्रकाश में सनाठ्यद्विज-आगभन-वर्णन, मथरा- 
महात्म-वर्णन आदि आदि। अंगद की मर्यादा का भी ध्यान कवि ने नहीं रखा 
है। उसके द्वारा मन्दोदरी के बाल पकडकर चित्रशाला से बाहर छाते समय 
उसके कंचुकी-रहित उरोजो के वर्णन का उदृश्य सिवा कामुकता के और क्या हो 
सकता है !* 

अस्वाभाविकता और हृदय-हीनता 

इसके विपरीप, प्रशुराम-राम-सम्वाद के बीच झगड़ा होने पर महादेव का 

आकर समभना-बुकझाना तथा चित्रकठ में भागीरथी का प्रकट होकर भरत को 
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१? हिन्दी साहित्य का इतिहास, १० २९० | 
२ उन्‍्तीसर्वा प्रकारा, ० ४०५ 


|. कई 


ममकछाना अनावद्यक रूप से कथा को साक्षप्त कर उसकी मामिकता नप्ट कर देते 
हैं । गील-नतिरूपण के लेतन्र में भी कवि ने हीन व्यक्तित्व का परिचय दिया है। 
राम की ताक-क्ॉँक ओर नख-शिख की बात पहले लिख आया हूं, तनिक भरत 
के चरित्र को देखे | जिस भरत के चरित के सम्बन्ध में तुलसी के राम ने 
'भरततहि हाइ ने राजमंद विधि हरिहर पद पाठ कहा है, उसके सम्बन्ध में केशव 
के राम गका करने द्व , वे लक्ष्मण को वन न जाकर घर रहने का इसलिये आदेश 
दते है कि वे एक तो मां-बाप का दुख हर, उनकी सेवा कर और दूसरे भरत 
को करती पर विचार कर । यदि वे माताओं को, राज्य को या लक्ष्मण को दुख 
दे लो वे चुपचाप सह छे-- 
धाम रहा तम लक्ष्मण राज को सेवा करो | 
मावतन के सान तात £ सुदार्ख द्ूःख हरा ॥। 
आय भरतथ कहां थां कर जिय भाव गुूतों । 
जो दुख देयें तो ले उर गो यह सीख सुनो ॥ 
भरत के जिस आदर्श चरित्र आर :चाई के भाव हमार संस्कार में सुरक्षित 
है, उनके सम्बन्ध से मर्यादा पृरपोत्तम राम की यह शका कवि को हृदयहीनता 
का परिचायक है 
कथा-सूत्र 
कथा-सुत्र का क्रने भी टूट गया है। दशरथ राम को राज्य देने की बात 
सतोच हो रह है कि केकयी उन्हे झठ वन भेजने की बात सोच लेती है--- 
यह बात भरत्य की मातु सुती । पठऊं बन रार्माह बुद्धि गनी ॥ 
तेहि मंदिर मो तप सो विनयो । बरदेहु हुतो हमको जुदयों ॥ 
ठप बात कहीं हँसि हेरि दियो | वर मांगि सुलोचनि मैं जदियो ॥। 
नपता सुविमेस भरत्य ऊहै । वरपे बन चोदह राम रहै॥* 


फिर पात्रों की मतःस्थिति का सुक्ष्म चित्रण किए बिना पृत्र-धर्म-वर्णन, 
विधवा-धमममं-वर्णन आदि व्यर्थ के प्रसंगो में कवि अपना समय नप्ट करता है । 
राम-बत-गमन प्रसंग भी अस्वाभाविक है। पता नही कैसे राम को वन-गमन की 
बात मालूम होती है कि वे सहतता, यह कह उठते हैं-- 

उठि चले विपिन कहँ सुनत राम, तजि तात-मात, तिय बन्धु धाम । 
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» नंवा अ्रकाश, प्॒ू० ४७४० 
२ नवा अकाश, ४० २५८ 
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मानो, राम पहले से ही सब कुछ जान समझ रहे थे । फिर राम सीता- 
लक्ष्मण को साथ लेकर माता-पिता परिजन-पुरजन से मिलते विदा लेते नही 
दीखते है। सहसा “विपिन मारग राम विराजहिं' लिखकर केशव ने कथा को 
चलता कर अपनी भावहीनता का परिचय दिया है। दह्वरथ-मरण जेसे हृदय- 


द्रावक दृश्य का भो अभाव है । 


चरित्र के शील का अभाव 
रीतिकालीन मुद्रा का एक चित्र राम और सिता के वत-गमन के समय 
दीखता है। सीता के श्रम को राम वल्कलरू-वस्त्र को भल कर दूर कर रहे है 
और बदले में सीता बॉकी चितवन से हेर कर श्रीराम का श्रम सिटाती है। 
राम-सीता के चरित्र का यह विपरीत-कर्म भारतीय पाठकों को सुरुचिपृण 


नहीं लगता--- 


मगको श्रम श्रीपति दूर कर सिय को, शुभ बाकल अंचल सो 
श्रम तेऊ हर तिनको कहि केशव चंचल चार दृगंचल सों ॥* 


तुलसी की सीता ओर केशव को सीता की तुलना में एक उदाहरण पर्याप्त 
है । केशव की सीता मारग रजअतितापित' होने के कारण 'प्यों पदपषकज 
ऊपर पायनि दे चलती हैं और उन्हे वह सखदायिती प्रतीत होती है--- 


मारग को रजतापित है अति, केशव सीतहि सीतरू लागति । 
प्यों पद्ंंकेज ऊपर पायति दे जु चलेतेहिते सुखदायिनी ॥। 


पर तुलसी की सीता श्रद्धातिरेक से राम के पग-चिह्नों पर पेर तक नही 
रखती है-- प्रभुषद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥< 
फिर 'सीयाराम पद चिह्न बराये, लघत चरूहि मगदायें-बाये ।! 


मानस की कौशल्या के चरित्र का पतन भी द्र॒ष्टव्य है। आदर्श मातत्व, 
आद्शं पत्नीत्व और आदर्श त्याग के स्थान पर रामचन्द्रिका की कौद्ल्या की 


यह खीकऋक कितनी निम्तकटि की है--- 


£. नेंवां ग्रकाश, पएू० १८० 
२. नवा ग्रकश, १० १७६ 
३२५. अयोध्याकाणड 
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अवधपुरी मह गाज पर 
क॑ अब राज्य भरत्य करे ।* 
काल-दोप 
आलंकारिता और चमत्कार-प्रदर्शन के कारण रामचन्द्रिका में कुछ पाल- 
दोष भी आ गये हैं । दंडइक वर्णन के प्रसंग में केशव द्वारा पॉडिव का उल्लेख 
इस बात की अवहेलना है कि वे कृष्णावतार के समय हुए थे, रामावतार के 
बहुत बाद । उसी तरह उन्नीसव प्रकाश में दसिह अवतार और भक्त प्रह्नाद 
की कथा जनुचित है। रामचन्द्रिका में यवतों ओर जैनियों, तथा वासमगियों 
के वर्णन भी कालुदोष के जन्तर्गत आते है | 
महाकाव्य के शाख्रीय नियमों के वावजूद 
तात्पय॑ यह कि महाकाव्य के सभी स्थूछ नियमों का वहुत अंशों में पालन 
करने पर भी केशव को रामचन्द्रिका मे महाकाव्योचित गरिमा का अभाव हें; 
क्योंकि कया में आनुपातिक विस्तार नहीं है, चरित्र-चित्रणों में न तो लछोक- 
शिक्षा का आदर्श है, त धामिक या दर्शनिक सिद्धान्तों का निवाह । न महत्‌ 
उद्ृश्य का सम्यक विस्तार है और त कथा के मामिक स्थलों की पहचान । 
है तो केवल पांडित्य-प्रद्शनन और अलंकार-चमत्कार ।* इस पर भी दुखद 
बात यह है कि इतना अधिक पांडित्य होने पर भी केशव रीति-श्षास्त्र के 
या काव्य-झ्ास्त्र के अधिकारी विद्वान नहीं माने गये । २ 


फलत: वे न लोकप्रिय सिद्ध कबि हुए और न मान्य आचाये ही। 


रतन... भरा +नरिगारपसंपक “० आर्य, आई 2 लिये, 


१. नवां प्रकाश, पूृ० ४६७ 
२यथर्श में केशव का उद्देश्य चमत्कारबृर्ण कबिता करता और कवियों को शिक्षा देना 
था । गर्भार शास्त्रीय रीति से कान्‍्यांगो का विवेचन कर कोई सिद्धान्त खडा करना 
नं | उसका कारण यह था कि केशव का उद्देश्य न तो काव्य-्शारत्र के सिद्धान्ता का 
गहराई के साथ विवेचन करना ही था और न रस को बहानेवाली कविता लिखना ही, 
वरनू संस्कृत के ज्ञाननदार को सामने रखना दी उन्हें अभीष्ट था । 
“हिन्द! काव्य शास्त्र का इतिहास, ड.० भर्गीरथ मिश्र, पू० ५३ 
8. + ३8 850 & चिट; हा 5+ि808ए8 8 276६४ 7880' 07 906008 
छत इपतीशं॥ा कांशाीशरए ढठपॉत 705 &60780560 0९0006 ६० 
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( १२३ ) 


शिल्प की दृष्टि से सफछता केवल सम्बाद में 
शिल्प की दृटि से रामचन्द्रिका के सम्वादों की योजना सुघर है। राम- 
चन्द्रिका की सम्बाद-योजना में राजकीय मयादा का विशेष ध्यान रखा गया है । 


कथनोपकथन या सम्बाद नाटक, उपन्यास ओर प्रबन्धकाव्य का एक 
ऐस] तत्त्व है, जो उसमें रोचकता और सजीवता भर कर उसे प्राणवान 
बना देता है। भारतीय वाह्म्मय में उपनिषद्‌ पुराण और वाल्मीकीय रामायण 
के युग से लेकर आजतक सम्बादों का उपयोग अल्पाधिक मात्र में किया 
गया है। सम्बादों की योजना से पात्रों में स्वाभाविकता आ जाती 
है और पाठक इससे अपनी निकटता का अनुभव करते है। ऐसी अवस्था 
में पाठकों और पात्रों के बीच लेखक प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहता है, पर उसका 
व्यक्तित्व उन पात्रों में समाहित होता है। दृश्य काव्य जहाँ मुख्यतः: 
सम्वादों पर निर्भर करता है, वहाँ श्रव्य-काव्य में उपयुक्त और आवश्यक 
स्थलों पर ही उनकी योजना की जाती है। ऐसा करने से श्रव्यकाव्यकार 
अपने पात्रों का स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर देता है। सम्बादों 
के कारण चरित्रांकन होता है, भावचित्रण में क्षिप्रता आती है और जिन बातो 
के वर्णन में कई पृष्ठ रण सकते थे, उन्हे पात्रों के पारस्परिक संलाप द्वार 
सुविधापूर्वक, चुस्ती के साथ व्यजित किया जा सकता है। 


रामचन्द्रिका केशव के पांडित्य-प्रद्शंध और अतिशय अलंकार-छुंद-प्रियता क 
कारण हीन भले ही समका जाये, लेकिन अपनी सम्बाद-योजना की कला के 
कारण वह आज भी अपना विशेष महत्त्व रखती है। रामचन्द्रिका के चरित्र- 
चित्रण अमनोवेज्ञानिक और शिथिल है, पर उसके सम्बाद इतने उपयुक्त और 
मेंजे हुए हैं कि जहॉ-जहाँ उनके प्रयोग हुए हैं, वहॉँ-वहाँ काव्योत्कर्ष बढ़ 
गया है । 

बहुत संभव है, इस दिशा में केशव की सफलता का कारण उनका दरवारी- 
पन हो । राजनीति और कठनीति से भरे प्रसंगों और बातालाप में शिष्टता एवं 
चुस्ती के वे जानकर थे। केशव ने अधिकांश रूप से उन्हीं स्थको पर साम्बादो 
की योजना की है, जहाँ पात्रों की क्टनीतिज्ञता एवं व्यंग्य से भरी बातों की 
गजाइश है | तुलसी को भाँति गभीर मतोजृत्तियाँ के चित्रण करते घमय इच्होंने 
सम्बादों की योजना नही की है। जसे, रामचद्रिका के चित्रकूट-प्रसंग के उपयुक्त 
अवसर पर राम-भरत सम्बाद का अभाव है। दशरथ और केकेयी के वात्तालाप 
का मनोवेज्ञानिक-चित्रण भी उपस्थित नहीं किया गया है । 


( १२४ ) 


गामचरा्धिका के निम्नलिखित सम्बाद प्रमुख हैं--- 

दगर्थ - विश्वा मित्र -संवाद, बशिप्ठ-दशरथ-संवाद, रावण-वाणासुर-संवाद, 
जनक-राम- विश्वा मित्र-स वाद, राम-परशराम-संवाद, परशुराम-वामदेव-संवाद, 
राम-कौटहपा-संव]द,. चर्णखा-राम-लक्ष्मण-संवाद,  रावण-हनमान-संवाद. 
रावण-अंगठ -संगाद, सीसा-रावण-स वाद, लव-कुश-झन्रष्त-संबाद, विभीषण- 
अगद-सबाद आदि-आदि । 


भवादा की प्र॒प्ठभूमि में चारित्रिक विधपताओं का ध्यान रखा गया है । 
जिस दशरथ के हृदय के इस्ध का चित्रण राम-वन-गमन की घटना के सक्षिप्तरूप 
के कारण रमच्रच्द्रिका में नही हो सका है, उसी दक्षरव के विपय में विव्वामित्र 
और दशरथ-प्रसम में केशव ने राम-हृक्ष्मण की विदा कन्‍ते समय राम चलत नृप 
के युगलोचन, वारिभरित भव वान्दि छोचन कहंवन उसके पितृ-हृदम का 
अच्छा परिचय दिया है । यह करुणप रिवेश्ञ विश्वामित्र-दगरव-सवाद को मार्मिक 
बना देता हे । 

राम-परशराम-सवाद में राम की उच्चता, श्रद्धा-भावना एवं सकोचशीलता 
का परिचय दिया गया है। उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप से  ऋ्रमिक रूप से क्रोध का 
विकास दिखलाया गया है। धीर राम को गृ5-निन्‍्दा सुनकर क्रध होते चित्रित 
क्रिया गया है, अपनी निन्दा से नहीं । जब परशुराम यह कहते है कि 'गाथि के 
ननन्‍द तिहारे गृह गिनगे ऋषि-वेश किये उबरे है! तब राम भी उत्तर देते है,-- 
'भगनन्द संभारुकुठार में किया सरासनयृक्त ।' 


परशुराम-वामदेव-संवाद में व्यंग्यपूर्ण उक्ति और वाग्विदः्घता मिलती है । 


जब परथराम राम के प्रति जानवृूभकर अनभिज्ञता प्रकट करते है तव बामदेव 
बड़ो कुभलता से राम के महत्व का प्रतिपादतव करते है-- 


परशु राम--यह कौन को दल देखिये ? 

वामदेव -यह राम को प्रभु लेखिये । 

परशुराम--कहिकौन राम न जातियो ? 

वामदेव -सर ताड़का जिन मारियों । 

परशुराम--ताड़का संहारी, तियत विचारी, कौन बड़ाई ताहिहने ? 
वामदेव--मारीच हुतो संग, प्रब्ठल सकलखल अर सुबाहु काहू न गने । 


( १२५ ) 


करिक्रतु रखबारी,गुरु सुक्षकवारी, गोतम की तिय शुद्ध करी । 
जिनहरधन्‌ संड्यो, जगयश मंडयो, सीय स्वयंवर माफ बरी ॥।' 


जहाँ तुलसी रावण-अंगद-सवाद को अपनी अतिशय भक्ति-भावना के कारण 
अम्वाभाविक वना डालते है, वहा रामचनर्द्रिका का अंगद राजकीय मयांदा 
का प्रर्ण ध्यान रखता है। यहां अऋगद अपने को एक दूत से अधिक कुछ भी नहीं 
समभाता है और रावण जेसे प्रतापी राजा के सामने ससम्मान ताते करवा है 
ओर रावण की कटनीति एवं दावों को अच्छी तरह बचाते हुए समुचित उत्तर 
देता है| यहाँ तक कि वह राबण की पत्नी के प्रति भी उचित सम्मान प्रकट 
करता है-यथा, देवि मंटोदरी, कुम्मकर्णादि दे, मित्र मंत्री जिते पुछि देतो सबे।' 
शवण दे; अदगुणों के वजन में कथन के विशेष शिल्प का प्रयोग किया है-- 
प्रहतत के रूप में दृग णों का बखान है--- 
कोन के सुत ? बालिके, वहु कौन बालि, नजानिये ? 
काख, चापि तुम्हे जो सागर सात नहात बखानिये | 
मानस के अंग्रद की भांति चच्द्रिका का अंगद रावण को दांत में तण गबा 
कर, मले से कुठार लटका कर सपरिवार राम की दरण में जाने को नहीं कहता 
है।' रामचन्द्रिका का अंगद तो इतना ही कहता है-- 


राखिये जातिको,; पॉतिको, ब॑ंसको * गीत को साधिए छोक, परलोक को | 
का धरा कक की" हट 
आनिके पॉ परो देसछे कोसछे, आसुही ईस सीता चले ओक को॥२ 


मानस का अंगद उत्तर-प्रत्युत्तर के क्रम में नही, बिना प्रसंग के ही बालि 
आदि की कथा सुनाता है ओर रावण चुपचाप एक निष्क्रय श्रोता क्री भाँति सब 
कुछ सुनता है। पर यहाँ अंगद द्वारा शरण में जाने की बात सुनकर रावण 


दर्पण उक्ति कहता. है-- 
ताहि हों छोडिके पॉय काके परों 
आजु संसार तो पॉय मेर परे ॥ 





2. सातवां प्रकाश, पृ० १२४ | 

२ दसन गहहु तृण फ्ठ कुठारी | परिजन सहित संग निजनारी || 
सादर जनकमुता करिशञागे | यहि विधि चलहु सकल मये त्यागे || 

3.  सोलहवां प्रकाश, पृ० ३४० 


( १२६ ) 


उत्तर-प्रत्यन्तर की योजना में केशव की संवाद-कला में एक कथा आ खड़ी 
होती हैं। इसकी योजना में केशव को तह्लीनता का यह फल भी देखने को 
मिल्तता है कि वे वक्ता का संकेत करना ही भूल जाते हैं। नाठकों में तो पात्रों 
के नाम होते हैं, पर यहाँ वह भी नहीं है। प्रभाव सो केशव पर संस्कृत 
नाटककारों का है, पर रामचनर्द्रिका में बिना विशेष ध्यान दिए, कहीं-कही बह 
जानना कठित हो जाता कि औन-सी उक्ति किसकी है। फिर भी इतना 
मानना ही पडता है कि संवादों की योजना का शिल्प-विधान उनमे अन्तहित 
वाखिदखता और रीति-नीति की दृष्टि से सूघर है । 


चतुथ प्रकरण 





आधुनिक काल में महाकाव्य की प्रेरणाएँ तथा 
परिवेश एवं आधुनिक हिन्दी महाकाव्थों में 
कथा-शिल्प 


65 कर ऊ0 व्य्‌ हे 3 भर 6 
आधरनक काल में महाकाव्य का अरणाय तथा परिवेश 
ः 
नयी संभावनाएं, नये विचार और ज्ञान-विज्ञान के झितिज का अनच्वेपण 
करता जो धुंग आया, उसे आधुनिक काछ के नाम से अभिहित किया जाता है। 
उन्नसवीं दाताइदी का प्रारंभ साहित्य के क्षेत्र में नये मूल्यों का उद्योतत करता 


है 


श््पि 


रा] 


आया । विपय, भाषा, भाव, शिव्व--सभी दृष्टियों से साहित्य की प्रत्येक विधा 
में परिवर्तत का आभास मिलने लगा। इसके कुछ पूर्व के कबि न तो अपने 
इतिहास को स्मरण रख सके थे, नवें आयों की वीरता से प्रभावित थे। 
मरणञील यदग के वे आलंकारश्कि कवि अपनी रचनाओं में इस तथ्य का आभास 


भी नहीं दे पाते थे कि देशवासी देतिकबल से हीन हो रहे थे। आत्मिक तेज 
का सर्वथा छास हो गया था । पिछले दो सौ वर्षों तक कोई ऐसा कवि नहीं . 
हुआ जो शासन या समाज या धर्म की दिशा मेँ. होनेवाले अच्यायों के प्रति 
खुलकर विद्रोह कर सक्रे। एक पतनशील सांस्कृतिक बृत्त के बाहर कदम 
रखने की प्ररणा ही किसी कवि में नहीं थी । 

आधुनिक काल में इन संकीणताओं के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटा । रीति- 
काल की द्ारीरिक वासना की जगह मानसिक, सामाजिक और राजनेतिक 
चेतना का जन्म हुआ । इस काछ के साहित्यकारों के मस्तिष्क की आँधी ने 


विद्रोह और क्रान्ति का रूप धारण किया । 


आधुनिक काछ को प्रभावित करनेवाली मुख्य घटनायें--आधुनिक 
काल को तजभावित करनेवाली प्राचीन और तत्कालीन प्रमुख घटनाएँ और तथ्य 
निम्नलिखित हैं:--१--फ्रान्स की राज्यक्रान्ति, २--इज़ुलेण्ड की औद्योगिक 
क्रान्ति, ३- दमामी बन्दोवस्त, ४--कलकत्ता में सबसे पहला अँग्रेजी स्कूल, 
५--मेक्रॉलों की शिक्षण-संस्था, ६---राम मोहन राय, ७--सती-प्रथा पर रोक, 
प+बेंगाडझ ऐसियाटिक सोसाइटी, पुरातत्व विभाग और थियोसिफिकरू 
सोसाइटी का स्थायना,६ -अभिलेखों का पढ़ा जाना, १०-विदेशियों द्वारा भारत- 
प्रशस्ति, ११९--पश्चिम के संसर्ग से ज्ञान-विज्ञान का प्रचार, १२--बुद्धिवाद के 
प्रचार के कारण अन्बविव्वासों का नाश, यथार्थंवाद की ओर प्रश्ठति, स्वच्छन्दता 
वाद का स्वागत, १३--विदेशी एवं अन्य स्वदेशी भाषाओं के सम्पर्क से दृष्टि- 
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विस्तार, १४--इन्डियत नेशनलछ काँग्रेस की स्थापता और राष्ट्रीय भावना की 
जागूति, १५--स्वदेशी आन्दोलन और गाँधीवाद का प्रभाव, १६--दयानन्‍्द 
सरस्वती और आयंसमाज द्वारा राष्ट्रीय गौरव के भाव और सुधारवादी दृष्टि- 
कीण का प्रचार, १७--१६० ८ में रूस पर जापान की विनय द्वारा पूर्व की 
विजग्र से एक उत्साह का भाव, १८--प्रथम युद्ध द्वारा विश्व के व्यापक रूप 
के प्रति जिज्ञाना का उदय और अँग्रजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी साहित्यों के 
प्रत रुचि, १६३ नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य-सम्भलून आदि हिन्दी 
संस्थाओं की स्थापना, २०--सरस्वती का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी 
का सम्पादन आदि-आदि । 


इन घटनाओं का प्रभाव--फलूत. हिन्दी-साहित्य मे सर्वतोमृुखी विकास 
की किरण फूट पड़ी । ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली ने कविता के क्षेत्र मे 
दाने: शने: पदार्पण प्रारंभ किया । पद्य-प्रधान हिन्दी-साहित्य गद्य की ओर भी 
उन्मुख हुआ । विषय-वस्तु शंगार के क्षेत्र से निकछ कर जीवन की विविध 
समस्याओं की ओर फैली । काव्य की प्रायः सभी शेलियोाँ नये रूप में प्रयुक्त 


होने लहंगी। 


आधुनिक काल की प्रमुख विश्लेषताएँ 
आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-- 


9५ --पत्च का विकास--नये-नये ज्ञान की उपलब्धि, पाश्चात्य-साहित्य के 
विभिन्न अंगो से परिचय, पाख्य-पुस्तकों की आवश्यकता और मुद्रण- 
यन्त्र की सुलभता के कारण । 


२>-ैश के मस्तिष्क में ज्ञान-विज्ञान की नयी भूख । 

३--स्वाधीन चिन्तन का विकास । 

४--गद्य-पद्य की एक भाषा के लिये आन्दोलन--खडी बोली का प्रमुख 
आन्दोलन । 


५--साहित्यिक नियमों की अवहेलना । 

६-- इतिहास की ओर भुकाव । 

७--अतीत-गौरव । 

८--कर्म की अनिबायंता का ज्ञान । 

६--राष्ट्रीयता के साथ ही विश्व-बन्धुत्व का विकास । 
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१०--कविता में वैयक्तिकता (सड्जैक्टिविटी) की घद्धि । 
११--प्रकृति-वर्णन में नवीनता । 

१२--उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति । 

१३--प्राचीन मान्यताओ के प्रति शंकित दृष्टि--नये समाधान । 


आधुनिक हिन्दी कविता का कालू-विभाजन--आधुनिक-युग की 
हिन्दी-कबिता का प्रथम उत्थान भारतेन्दु-युग से, द्वितीय उत्थान दिवेदी- 
यूग से, वृतीय उत्थान छायावाद-युग से तथा चतुर्थ उत्थान प्रगतिवाद-युग 
में प्रारंभ होता है। हम पाँचवे उत्थान को नयी कविता का यूग कह सकते 
है। यदि हम प्रगतिवाद को छायावाद की प्रक्रिया का परिणाम और नयी 
कविता को एक प्रयोग माने, तो १६१८ से अबतक कविताओं को इन रूपों में 
स्वीकार कर सकते है--छावावाद काल, छायावाद की प्रक्रिया के परिणाम 
का कार और प्रयोग-काल | द्वितीय महायुद्ध के बाद की रचनाओं में एक 
नये स्वर को गज सुनायी पड़ने लगी थी। अतः छायावाद-थुग के बाद की 
रचनाओं को द्वितीय महायुद्ध के बाद की रचनाओं के रूप में भी स्वीकार किया 
जा सकता है। 

महाकाव्य की दृष्टि से भारतेन्दु-युग की असमथता-यह ठीक है कि 
भारतेन्दु-युग मे ब्रजभाषा सुबोध हुई, खडी बोली की रचनाओं का प्रारंभ हुआ, 
विषयों की संख्या बडी, देशभक्ति का स्वर फटा, जन-साहित्य की ओर ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ, प्रगति-शील दृष्टिकोण के दर्शन हुए और साहित्य के विविध रूपों 
में विकास दृष्टिगत हुए, पर महाकाव्य की दृष्टि से यह युग नितान्त अयोग्य 
सिद्ध हुआ। यह मुक्तक का काल था। इस युग में वीरगाथा, भक्ति तथा 
रीतिकालों का प्रभाव एक साथ दिखाई पड़ा: पर जो सबसे बड़ी विशेषता 
इस यूग को थी, वह थी इन प्राचीन प्रभावों के बीच से नवीन राह का 
अनुसधान । भारतेन्दु प्राचीन और नवीन की कड़ी थे । प्रयोग और विकास 
के इस काल में स्थिर होकर महाकाव्य के प्रणयत पर किसी का घ्यान ही न 
गया । वस्तुत: सम्पूर्ण उन्‍्तीसवी दताबड्दी का साहित्य पारस्परिक प्रोत्सा- 
हन और पस्ाहित्यिक मंडली की कृति है । इसीलिये डा० श्रीकृष्णछाल ने इस 
समय के साहित्य को गोष्ठी-साहित्य' माना है।? उन्नीसवी शताब्दी उत्तराष्ध 





?”. उन्नीसवी शताब्दी का हिन्दी साहित्य मूलतः एक गोष्ठी-साहित्य था, जिसे कुछ 
इने-गिने साहित्यिक ही समकू सकते थे | 
“आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृ० १ 
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में दो महाकाव्य-( रघुवीर सिह कृत राम-स्वयंवर' और दक्मिणी परिणय ) 
लिखे भी गये, तो निताल हीन कोटि के। उनमें पिप्ट-पेषण और चवित- 
चवंण के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 


महाकाव्य की दृष्ठि से दिवेद्दी-युगीन-समर्थता-आधनिक हिन्दी- 
महाकावयों की दृष्टि से द्विदी यंग का आगमन एक ऐतिट्रासिक घटना है। 
खड़ी बोदों का प्रथम महाकाव्य, '्रिगष्दस' और आधृनिक-युग का 
सर्वाधिक लोकप्रिय मह्राकाव्य साक्रेत इसी काल में लिखे गये । इन दोनों 
महाक्ादतों के अतिरिक्त रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिस्तामणि और 
रामबद्ध घ॒क़् द्वारा आ्ेत्ड-क्ृत लाइट आफ एथिया का अनुवाद बुद्धचरित 
भी इसी समस प्रकाशित हुए । 


छायाबवाद-कारू- दिविदी-यग के बाद छायावाद-काल में शिल्प, दर्शन 
और मनोविज्ञान की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी का सर्वश्र्ट महाकाव्य कामायनी 
लिखा गया | साथ ही, प्रियप्रवास के महाकति ने उसी काल में (१६३५) वंदेही 
वनवास लिखा । नरजहाोँ ( गुरुभक्त सिह ), सिद्धार्थ (अनुपशर्मा), अंगराज (आनन्द 
कुमार, हल्दी घाटी (इयाम नारायण पॉडिय), तक्षशिक्ता और मानसी ( उदयशंकर 
भट्ठ ), नलू-नरेश (पुरोहित प्रताप नारायण), रामचन्द्रोदय (रामनाथ ज्योतिषी), 
पुरुषोत्तम ( तुलसीराम शर्मा ) आदि प्रबन्ध काव्य लिखे गये जिनमे कुछ रचनाएँ 
महाकाब्य कहलाने की वास्तविक अधिकारी है और जिनका विस्तृत विवेचन हम 
आगे करंगे। ब्रजभाषा में केसरीसिह कृत प्रतापचरित्र और हरदयाल सिह इत 
देत्यवंश महाकांव्य इसी काल में लिखे गए । 


सन्‌ ४० के बाद महाकाउ्यों की प्रगति---१६९४० के बाद महाकाव्यों 
के क्षेत्र में बाढ़ आ गयी । विषय की विविधता और शिल्प-संबन्धी प्रयोगों का 
बाहुलय दीखा । दिनकर का कुरुक्षेत्र ( १९४३ ) और डा० रामकुमार वर्मा का 
एकलव्य (१६५८) इसी काल में प्रकाशित हुए, जिन्हे शिल्प-विधान की दृष्टि से 
महाकाव्य के क्षेत्र में सवंधा क्रान्तिकारी कदम माना जा सकता है। इतना ही 
नहीं, वियोगी का आयातवित्त (४३), श्यामनारायण पांडेय का जौहर (४५), डा० 
बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत-सन्‍्त (४६), भक्त का विक्रमादित्य (४७), नवीन 
का उमिला (५८), गिरीश का तारकबंध (५८), प्रभात का केंक्रेयी ( ४६ ), 
मैथिलीशरण गुप्त का जय भारत (५११, डा० बचलदेव प्रसाद मिश्र का राम-राज्य 
(६०) आदि महाकाव्य भी इसी काल में प्रकाशित हुये। प्रबन्ध के क्षेत्र में 
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रामकुमार वर्मा का जौहर और दिनकर का रश्मिरथी भी उल्लेखनोय हैं। इनके 
अतिरिक्त महाकाव्य के नाम पर छोटे-बडे अनेक कथा-काव्य लिखे गये, जिन्हे 
महाकाव्य क्या एक उच्चकोटि का काव्य-ग्रंथ स्वीकार करने में भी बाधा है। 


प्रेरणा-सूत्र 
आधुनिक काल के महाकाव्यों के प्रेरणा-पसूत्र बड़े व्यापक सिद्ध हुए-- 
पौराणिक, ऐतिहा सिक, दार्शनिक, राष्ट्रीय, सामाजिक सभी क्षेत्रों से आधुनिक 
महाकाव्यों को प्रेरणाएँ मिली है। आधुनिक कहाकाव्यों के दृष्टिकोण निम्त- 
लिखित तथ्यों से पुष्ट हुए--- 


१--अतीत-प्रम की भावना--ऐतिहा सिक, राजनेतिक, सामाजिक साहि- 
त्यिक और सांस्क्रतिक क्षेत्रों मे। महाभारत और रामायण के आधार पर 
अनेक रचनाएं लिखी गयी । प्रियप्रवास, वदेही-बनवास, साकेत, साकेत-सन्त, 
रामराज्य, उमिला आदि इसके प्रमाण है। आर्यावत्त, हत्दीघाटी, जौहर, 
विक्रमादित्य, न्रजहोँ जादि ऐतिहासिक महाकाव्य है। कामायनती सांस्कृतिक 
महाकाव्य है। मोरा ओर युग-ख्रष्टा प्रभचन्द साहित्यिको फे जीवन पर आधारित 
प्रबन्ध काव्य है । 

२--आधुतनिक युग की बौद्धिकता का प्रभाव--प्रियप्रव!ःस मे अलौकिक 
घटनाओ का लछोकिक रूप, साकेत के हनमान का आत्म-परिचय आदि। फिर 
बुद्धिवाद से संत्रेस्त मानवता को कामयनी में शांति और आनन्द का संदेश । 


३--समसामयिक घटताओं और युग-पुरुष पर रचना -गॉँधी (महामानव, 
जननायक, जगदालोक) और प्रमचन्द (युगस्रष्टा: प्रमचन्द) पर रचना । लोक-सेवा, 
देशभक्ति; विव्व-प्रम, जातिवाद, युद्ध-हिसा, अछनोद्धार आदि पर विचार । 

४--उपेक्षित और अनाहृत चरित्रो का उद्धार--दंत्यवंश, रावण, उमिला, 
कर्ण, कंकेयी, एकलव्य आदि पर अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ प्रकाशित हुयी । 

५--नारी को महत्त्व--मीरा, पाव॑ंती ककेयी आदि पर महाकाव्य तथा 
साकेत में उमिला और कामायनी मे श्रद्धा को महत्त्व । 

६-वाह्य संघर्ष की अपेक्षा आत्तरिक संघर्ष का मनो विज्ञानिक चित्रण- 
कामायनी इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण । 


७--आदशंवाद की अपेक्षा यथाथ्थंवाद को महत्व--कुरुक्षेत्र के कवि ने 
युद्ध और हिसा-सम्बन्धी यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। 
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८5-+-नये-तये शिल्पों के प्रयोग का प्रयास । 

नये महाकाव्यों की नयी घाराणाएँ--तात्पयं यह है कि आधुनिक हिन्दी 
के क्षेत्र में मद्गाकाव्य-सम्बन्धी प्राचीन शास्त्रीय नियमों के पूर्णत: निर्वाह का 
कोई दायित्व कवियों पर नहीं रहा । वे समसामयिक युग की परिस्थितियों से 
प्रभावित होकर अपनों समस्याओं के निदात के लिये प्राच्रीन ऐतिहापिक और 
पौराणिक कथाओं से घटनाएँ चनने लगे । फिर भी संस्कृत या अपश्रंश से 
सीधा प्रभावित न होकर इस काल के कुछ महाकवियों ने हिन्दी में महाकाव्य- 
सम्बन्धी नये दृष्टिकोण भी अपनाये । हिन्दी के इन महाकवियों पर पाश्चात्य 
दृष्टिकोण का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा | इस युग में सर्गों के बन्धन ढीले पड़े, 
चरित्रों के आदर्श बदले, मगलाचरण आदि ने या तो नये रूप धारण किये या 
विदा लिए, छंदो के परिवर्तन के भिन्न-भिन्न रझप सामने आये। भाषा-दोली 
में चित्रात्मसकता ओर प्रतीकात्मक्ता आयी। प्रक्कति-वर्णन की परम्परागत 
प्रणाली का काया-कल्प हुआ । वस्तु-दृश्य-वणन के कितने ही फालतू प्रसंग 
लम हुए। कितती ही नवीव समस्याओं का समावेष हुआ। जगत और 
जीवन-सम्बन्धी कितने नये मूल्यांकन स्थिर किये गये [|-- तात्पर्य यह कि 
आधुनिक महाकाव्यो में प्राचीत भौर नवीन का, पौरस्त्य और पाइ्चात्य का, 
यथार्थ और आदर्श का एक अपूर्व सम्मिलन हुआ, जो विकास की दृष्टि से 
साहित्य का एक मंगरूमय परिच्छेद माना जायेगा । 
शिल्प-विधान का स्वरूप ओर आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में उसके 

अनुसंधान का ओचित्य 

शिल्प-विधान की प्राचीनता--शिल्प के विकास का इतिहास कदाचित 
उतना हो प्राचीन हैं, जितना प्रचीन कविता का इतिहास; क्योंकि किसी भी 
अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिये किसी न किसी कौशल की आवश्यकता पड़ती 
है। प्रत्येक कवि की अपनी प्रकाशन-भंगिमा होती है। यही कारण है कि 
एक ही विषय पर लिखी गयीं कई कवियो की रचनाओ मे भी अन्तर होता है । 
यह पार्थक्य तो इस सीमा तक देखा जाता है कि एक ही विषय पर एक कवि 
द्वारा विभिन्न अवसरों पर लिखी गयी कई रचनाओं में भी अन्तर होता है। 
यहु अन्तर इस बात का प्रमाण है कि कथ्य ही सब कुछ नहीं है, कथ्य की 
अभिव्यक्ति की प्रणाली का भी व्यक्तित्व होता है। 

प्रेषपणीयता की योग्यता- किसी वस्तु या घटना की प्रतिक्रिया के रूप 
में कवि के मत में जो भाव उठते हैं और उसे नाना रूपात्मक जीवन और जगत 
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से प्रभावित जो अनुभूति होती है, उन्हे कविता बनने के पृर्व दो स्थितियों से 
गुजरना पड़ता है--पहले, अनुभूति के रूप में भाव कवि के मन-प्राणों तक ही 
सीमित रहते हैं, यहाँ वे कविता नहीं बन पाते; कविता बनने के लिए उन 
भावों को उच्चरित या लिपिवद्ध होकर श्रोताओ या पाठकों के सामने आना 
पड़ता है। तात्पर्य यह कि अनुभूतिमात्र कविता नहीं, उसकी प्रेषणीयता की 


योग्यता हो कवि-कम है। 


शिल्प-विधान; एक माध्यम--भब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार 
कोई कवि अपनी अनुमूति को ठीक उसी प्रकार पाठकों तक पहुँचाये ! उसे एक 
समीचीन माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः जिस कौशल के द्वारा कवि 
अपनी भावनाओं को उसी भाषा और उसी रूप में दूसरों तक पहुँचाने का 
प्रयास करता है, उसे कविता का शिल्प-विधान कहते है। यह शिल्वय-विधान 
एक माध्यम है, अहूप और रूप के बीच, अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच, 
कवियों और पाठकों के बीच। यह एक ऐसो कला है, जिसका आश्रय प्रत्येक कवि 
को लेना पड़ता है। हाँ, सफलता की मात्रा प्रतिभा के अनुसार बदलती 
रहती है । 


विषय ओर विधान, दो विचार धाराएँ--विषब और विधान 
( सच्यटेन्स एण्ड फॉर्म ) कविता में इन दोनों रूपो मे किसकी प्रधानता है ? 
वर्ण्य तथ्यों और अनुभवों की श्रष्ठता स्वीकार की जाय, या उनकी वर्णन- 
भंगिमा की या उनके शिल्प-विधान की ? आवारवादी आलोचक प्रथम को और 
कलावादी दूसरे को प्रधानता देते रहे है। आचारवादियों की ओर से विषय 
की प्रधानता के पक्ष में यहु कहा जाता है कि आकार या वाह्य रूप को महत्ता 
उतनी नहीं जितनी आन्तरिक गुणों की । हीन विषयों पर लिखी गयी निम्त 
भावों वाली रचना श्रेष्ठ स्वरूप-विधान से युक्त होकर भी एक निष्प्राण, सुन्दर 
मूति की भाँति है। कभी कोई उस सुन्दर मूत्ति पर रीक कर उसे कुरूप 
दीखने वाले चेतन मानव से श्रष्ठ नहीं कह सकता । विषय और भाव की 
महत्ता ही पाठकों की विचार-शक्ति को उद्व लित करती और सोयी घृत्तियों को 
भनभानाती है। ऐसे विचारवालों की दृष्टि में उच्च कोटि के विषय ही उन्न 
कोटि के विचार जाग्रत कर सकते है। शिल्प तो बदलता रहता है, वह एक 
फैशन है, एक सतही विशेषता है। विषय-पक्ष के हिमायती तलवार का मोल 
करते हैं, म्यान का नहीं। 
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इसके विपरोत, रचना-विधान और शिह्य फे हिमायती यह कहते हैं कि 
विषय ही यदि सब कुछ होता तब तो आज हजारों वर्षो बाद रुक ही भाव और 
एक हो विपय पर लिखी गयीं रचताएं कुछ भी रस उत्पन्त नहीं कर पातीं । 
तब तो महान ज्ञानी या मेब्रावी ताकिक क्री कब मारे जाने, क्योंकि उ 


विपय की दस उन जारी होती पद स्व कःशल का महत्व नहीं होता, 
तो एक ही वियय वर लिखी ययों दो श्रीं में एक दयों पाठकों को रस- 


कमर ५ मं ह््य बी है गा या बन अषमा. 
विभोर करती और दसरी झंब्द-प्रछाप मालम पहती।! गक ही राम्कथा 


एक ही कृष्ण-कथा से सम्बद्ध जा इततो साहित्यक्त रचयाएं प्रकादित हुई 
आखिर उनका क्या महत्व होता ! व्यक्तित्व की छाप ओर मोलिकता के रंग 
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के लिये शिकल्य-विधान से बड़कर ओर कॉस-सा साधन है। 


अक, 


ग्रद्दि गंभीरता से विचार किया जाय नो दोगों हो प्रकार के सतादलम्वियों 
के विचार अविव्याति दोप से पूर्ण हैं। वियय और शिल्प, भाव और स्वरूप- 
विधान या प्रक्नाशन-भंगिमा दोनों के महत्व हैं। इनना ही नहीं, दोनों 
अविच्छिन्त हैं, एक दसरे दे परक और प्रकादाक है । विषय है नहीं, तो उम्का 
प्रकाशव कंसा ? और यदि प्रकाक्षत की रीति ही सर्मीचीन नहों, लो विषय की 
उच्चता का फल क्या ? वषय भगवान हों ओर उस पर लिखों रचना का शिल्प 
ऐसा हो कि मन में भक्ति और प्रम ही न उपजे, तो उस विपय की महादता से 
कया छाम ? फ़िर तजियय हो कुकुटमत्ता' किन्तु उसते अउभत विचारों को व्यक्त 
करने की भंगिमा ऐसी हो कि पाठकों के मत में कवि की अनभतियाँ प्ताकार 


हो उ5, तो वही रचना श्रेष्ठ समझी जायगी । 


संतुलन-विल्दु--वस्तुत: उच्च कोटि की रचना के लिये विषय और शिह्प 
दोनों के समन्वय और एकरूपता की आवश्यकता है। विषय वहीं श्रेष्ठ समझा 
जायगा जहाँ वह सर्वथा उपयुक्त शिल्प-विधान के माध्यम से प्रकट हुआ है । 
वियय के साथ शिल्प को एकरूपता आवश्यक है। शिल्य यदि रचता से श्रोष्ठ 
हुआ, तो उसमें क्त्रिमता और चमत्कार-प्रियता आ जायेगी, १र वह यदि विषय 
से हीन हुआ तो अभिव्यक्ति की असमर्थता ओर रस-निष्पत्ति की बाधा प्रकढ हो 
जायेगी ! उसका स्वरूप सर्वथा विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। 


इसी संतुलन को ढूँढ़ने का प्रयास काव्य-रचना के निर्माण के पहले दिन 
से जाने-अनजाने आजतक चलता भा रहा हैं। वाल्मीकि के करुणा-विगलित 
कण्ठ से फूटीं पंक्तियाँ उपयुक्त रचना-कौशल में प्रकट हुई थीं--शोक-करुणा, 
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और कठोरता के प्रति घुणा से भरी भावताओं को अभिव्यक्ति के लिये तुक- 
विहात गंभीर घठदों से पूर्ण अनुष्ट्यू से बढ़कर कोई छनन्‍्द नहीं हो सकता था । 
इसी तन्‍्ह माइक्रेल मधसूदत दत्त द्वारा भाषा-भाव और प्राचीन महाकाव्य की 
स्म्य्रा को तोइने के प्रयास की अभिव्यक्ति मेघनाद-बध की ओजस्वी, प्रवाह- 
पृर्ण भापा और अमित्राक्षर छत्द से पृण रचता-कोंगल के माध्यम से ही 
सभव थी । 
हिन्दी-महाकाव्यों में प्रथ्वीराज रासो जेसे विबय के लिये वर्णवात्मक और 
ओजस्बी दोली, पद्मावत के लिप्रे मसनवी शेली एवं लोक-कथात्मक प्रणाली तथा 
मानस के लिये सभी प्राचीन महाकाव्यों की विशेषता से प्गी शिल्प-कला 
अपनायी गयी । मानस को विषय और शिल्प दोनों उपयुक्त मिले तो उच्चकोटि 
के महाकाव्य का प्रणयन हुआ । इसके विपरीत रामचन्द्रिका को विषय श्र ष्ठ 
ओर थिल्‍प निम्नकोंटि का मिला तो उसकी प्रबन्धात्मकता निम्नकोटि की हुई । 


निष्कष 
प्रत्येक यूग को अपने आवश्यकतानुसार विपय के साथ शिल्प को बदलना 
पड़ता है। एक ही काल में दो विभिन्न विषयो के लिये दो विभिन्न रचता- 
पद्धितियाँ अपनायी जाती है। राम-काव्य के लिये जहाँ प्रबन्धात्मक शिल्प 
लोकप्रिय हुआ, वहाँ क्ृष्ण-काव्य के लिये गीतात्मक शिल्प । द्विवेदी युग जहाँ 
कथा-काव्य के लिये अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ, वहाँ छायावाद गीतिकाब्य 
के लिये । 


तात्पय यह कि झिल्प-विधान का विकास काव्य-धारा के अनुरूप होता है 
ओर प्रत्येक कवि, प्रत्येक युग अपने लिये भिन्न-भिन्न कोटियों के शिल्प का 
निर्माण करता है। आधुनिक काल के महाकाव्यो मे शिल्प-विधान की दृष्टि 
से अनेक प्रयोग हुए । कामायनी में पश्चिमी ओर पूर्वी शिल्पो का सम्सिश्रण 
हुआ। उसका दुःखान्‍्त और सुल्तान्त दोनों ही दृष्टियों से मूल्यांकन किया 
जा सकता है ।' 





कर ही 


१. वस्तु"विन्यास को दृष्टि से कामायर्ना को दःखान्त रचना मान लेने में कोई आपत्ति 
ली | उपसंहार के आनन्दात्मक दृश्यों को हम संधियों से परे काब्य की ढार्शनिक 
आर आलंकारिक (ऑन्मेन्टव) पूत्ति मानकर भी संतोष कर सकते हे । 

“जयशकर प्रसाद, आचार्य ननन्‍्ददुलारे बाजपेयी, पू० ११० 
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इसी तरह न्रजहाँ मे रोमांटिक शैली के उपन्यासों का शिल्प अपनाय 
गया, जो हिन्दी महाकाव्यों के लिये सर्वथा नवीन प्रयोग कहा जायेगा। 
आधुनिक काल में नवीन शिल्प के साथ ही शास्त्रीय प्रणाली का समन्वय भ 
दिखाई देता है। श्री मैथिलीशरण गुप्त का साकेत इसका उदाहरण है। 
इसी तरह उमिला, क्षष्णायन, साकेत-सत, रामराज्य, आर्यावत्तं, ककेयी, कुरुक्ष> 
एकलव्य आदि अनेक महाकाव्यों मे शिल्प-विधि के भिन्न-भिन्न प्रयोग देंख 
को मिलते हैं । 

यह ठीक है कि आधुनिक काल में महाकाव्य के साम पर आने वाली दजेर् 
पुस्तक अल्प-प्राण है पर इतना मानता पडता है कि प्रयोगों की बाढ़ में शिल्प ' 
नये चमत्कार प्राय: दीख गए है, फलत: इतनी रचनाओं के बीच कुछ महस्वप्‌ 
कृतियाँ भी हमारे सामने आ गयी है। आज के महाकाब्य कलात्मक ( एपि 
ऑफ आए? ) है और प्रत्येक कवि अपनी विशेषताओं की स्थापना में सलूू 
दिखाई पड़ता है। हम अगले प्रकरणों मे शिल्प की दृष्टि से अपने विचाः 
बिन्दुओं के आलोक में इन सभी वास्तविक और तथाकथित महाकाव्यों 
औचित्य पर विचार करे । 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में कथा-शिल्प 


कथानक की आवश्यकता--कथानक महाकाव्य का मेरु-दण्ड होता है 
कथानक की आधार शिला ही महाकाव्य को खड़ा रखती है, ऊँचा उठाती है 
इसके अभाव में त चरित्रों का विकास सभव है, न पाठकों की उत्सुकता जाई 
रह सकती है। कथा के आवत्त में पाठकों का मन रमता है, कवि के क्‌ 
को बल मिलता है। प्राचीन लक्षणकारों ने इसीलिये कथा की अनिवाय॑ 
मानी है। प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य के जो लक्षण दिये गये हैं, इस कथ्य 


१. नूरजहां में उनतीसवी शताब्दी के रोमांटिक उपन्यासो की श्री का प्रयोग है 
वह पद्यवद्ध उपन्यास के समान ही है | काव्य के रोमाटिक वातावरण के ' 
प्रकृति के व्योरेवार वर्णनों से एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत होता है जो हिन्दी प! 
को बहुत परिचित नहीं है | 
“हिन्दी साहित्य, डा० हजारी प्र० द्विवेदी, पृ० ४७७- 


२. उधर शिल्प-विधान की दृष्टि से भी गुप्त के महाकाव्यों में अनिवार्य तहत 


नही, महाकाव्य के शास्त्र-प्रतिपादित गोण अंग भी मिल जाते है | 
श्र, हे दे * '््भ्‌ | 
“राष्ट्रकवि मंथिलीशरण गुप्त-अभिनन्दन-गंथ, उमाकांत गोयल, पृ० 
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प्रमाण है। महाकाव्य को सर्गबद्ध होने की आवश्यकता बतलाते हुए प्राचीन 
लक्षणकारों ने कथा की सुश्य खला पर ही जोर दिया है। इतिहास, होक- 
प्रचलित कथा या अन्य सद्बृत्त पर आधारित कथानक को दण्डी ने महाकाव्य 
का आधार माना है। रुद्रठ ने उत्पाद्य, अनुत्पाद, मह॒त्‌ या लघु भ्राख्यान की 
आवश्यकता बतलायी है। प्रकारान्तर से रुद्ठट ने कथानक में कल्वताशीलता 
और अवान्तर कथाओं के महत्व को स्वीकार किया है। विश्वनाथ ने कथा- 
वस्तु में सभी सन्धियों की आवश्यकता बतलाकर कथानक के सुनियोजन की ओर 
इंगित किया है। विश्वताथ ने एक काम और किया। उसने पहलीबार 
अप्रत्यक्ष रूप से महाकाव्य के कथानक की सीमा का उल्लेख किया । उसने कम 
से कम आठ सर्गों में सम्पूर्ण महाकाव्य की समाप्ति का निदेशन किया | प्रथम 
परिच्छेद के अन्त मे इस बात का निवेदन किया जा चुका है कि प्राचीन 
कथानको को आधुनिक युग के महाकवियों ने भी स्वीकार किया है, क्‍योंकि 
इससे उन्हें पाठकों के संस्कार को जाग्नत करने और रसोद्रेक के लिये पृष्ठमूमि 
तेयार करने में सुविधा मिली है। किन्तु यहाँ इन चार बातो पर विचार करना 
आवश्यक है कि १--क्या प्राचीन कथा को आज के महाकाव्यों में ज्यों का 
त्यों स्वीकार किया गया है। २--यदि परिवत्तंन किया गया है, तो क्‍यों और 
किस रूप में । ३-उस परिवत्तनों में कौन-सा शिल्पात्मक दृष्टिकोण है तथा 
४--आज के यूग में कथानक-रूढ़ियों का किस सीमा तक प्रयोग किया गया है । 


प्राचीन हिन्दी महाकाव्यों की कथानक-सम्बन्धी विशेषताएँ--प्राचीन 

हिन्दी महाकाव्यों में प्रयुक्त कथानकों की निम्नलिखित विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं:-- 

१--वें इतिहास, पुराण, लोक-कथाओं या अन्य सद्बृत्तों पर आधारित है। 

२--रोमांचकता, अतिशयोक्तिपर्ण बर्णनों तथा दुष्कर कार्यो और घठनाओं 
का उल्लेख है। 

३--मूल कथा के साथ अवान्तर और प्रासंगिक कथाएँ भी है । 

४--कथानक-सम्बन्धी रूढियों का प्रयोग मिलता है । 

५--प्रमास्यान-काव्य में कथानक की स्थिति कहीं क्षीण, कहीं मांसल है 
पर या तो उसमें भावुकता और वस्तुवर्णन की प्रधानता मिलती है, या पूर्ण 
काल्पनिकता मिलती है; या लोक-कथाओं का पूर्णाधार पाया जाता है या 


ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के साथ किसी कल्पनाप्रश्ृत-कथा या छोक-प्रचलित 
कथा का सम्मिश्रण मिलता है । 
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६-नाटकीय सन्धियों और कार्यावस्थाओ के यथासाध्य निवाह की 
चष्टा है। 

किन्तु ये सारी विशेषताएं सभी महाकाव्यों में समान रूप से नहीं मिलती । 
प्रत्येक महाकवि ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कथानक का उपयोग किया | 
पद्मावत में यदि लोक-कथा और ऐतनिहासिकता का समन्वय हुआ, तो मानस पर 
नाना पुराण निगम, आगम ओर अपने पव॑वर्तती रामायणकारों का ही नहीं, 
राम-कथा पर आधारित नाटकों का भी प्रभाव है। तुलसी ने प्रचलित और 
समाहत राम-कथा के अनेक प्रसंगों में आवश्यकतानसार परिवर्तन पन्विद्धन 
किये । 

आधुनिक महाकाव्यों में प्राचीन विशेषताओं के उपयोग का 
प्रश्न---आधृनिक हिन्दी महाकाव्यों में कथानक-सम्बन्धी प्राचन घान्णाओं में 
अनेक परिवत्तत हुए । आधुनिक बुद्धिवाद ने अनेक मान्यताओं को खंडित कर 
दिया । ज्ञान-विज्ञान के नवीन आलोक को कथानक की जीणं परम्पराएं सह न 
सकी, छह गयी । साथ ही, आधुनिक-काल के महाकाव्यों के लिये कथा-द्र॒व्य 
उस सीमा तक स्वीकार नहीं किया गया, जिस सीमा तक उनका आवश्यकता 
प्राचीन महाकाव्यों में मानती गयी। ऐसे भी महाकाव्य लिखे गये है जिनमे 
कथानक की मांसलता न रहकर विचारों, चिन्तनों और मनोवज्ञानिक चित्रणों 
का प्राधान्य है। यूग बदलता गया और आज के व्यस्त समाज के अनुकूल 
छोटे आकार के महाकाव्य भी लिखे जाने लगे । 

आधुनिक महाकाव्यों में कथानक के आधार--आधुनिक हिन्दी 
महाकाव्यों में प्रयुक्त कथावक को निन्‍नलिखित आधारों में विभक्त किया जा 
सकता है--- 

१--अीमदुभागवत या अन्य पौराणिक कृष्ण-साहित्य पर आधारित महा- 
काव्य---प्रियप्रवास, कृष्णायन । 

२--रामायण या अन्य राम-काव्य पर आधारित मह।काव्य--रामचरित- 
चिन्तामणि, साकेत, रामचन्द्रोदय, वेदेही-वतवास, उमिला, साकेत-संत, राम- 
राज्य, कक्रेयी, रावण । 

२३--महाभारत पर भाधारित महाकाव्य--कुरुक्षेत्र, एकलव्य, कर्ण, अंगराज । 

४--पौराणिक अख्यानों पर आधारित महाकाव्य--कामायनी, देत्यवंश, 
तारकबंध, पावंती । 
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५--ऐतिहासिक इतिब्ृत्त पर आधारित महाकाव्य--न्रजहाँ, हल्दीधाटी, 
जोहर, आर्यावत्ते, विक्रमादित्य । 


६--समसामयिक विषयों पर आधारित महाकाव्य--जननायक, युगख्रष्टा. 
प्रमचन्द, महामानव, जगदालोक । 

3--हिन्दू धर्मों को छोडकर अन्य धर्मो पर आधारित महाकाव्य--सिद्धाथ 
और वद्धमात | 


आधुनिक महाकाव्यों के कथानक में परिवर्त्तन ओर मौलिकता-- 
क्रथानक में परिवत्त त और मौलिकता की दृष्टि से एक-एक कर आधुनिक महा- 
काव्यों के विवेचन के पश्चात हम उत्त परिवत्त नों के औचित्य पर विचार कर 
सकंगे । 
प्रियप्रवास 
है ४ 


कथा-वस्तु का स्वरूप--श्रीमद्भागवत के दशम अध्याय के पूर्वार्ड पर 
आधारित हरिओऔध का प्रियप्रवास आधुनिक काल का हिन्दी का पहला महा- 
काव्य है, जिसमें चरित्र-चित्रण-भाषा-शली आदि के अतिरिक्त कथा-शिह्प की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये गये है । प्रियप्रवास है तो सत्रह सर्गों का 
महाकाव्य, पर उसकी कथा-वस्तु सघन नहीं है, यद्यपि है वह अति प्रसिद्ध 
पौराणिक आख्यान पर आधारित । कई सर्ग तो नितान्त रूप से वर्णनों में ही 
समाप्त हो जाते हैं। कई सर्गो में कृष्ण के व्यक्तित्व के मादक प्रभावों के चित्रण 
हैं; यथा--प्रथम सर्ग में सन्ध्या-वर्णन से ध्रारम्भ तथा अंत गाए चराकर छौटे 
कृष्ण के व्यक्तित्व और उनकी वंशी के प्रभाव से प्रसन्‍न ब्रजवासियो के चित्रण से 
होता है। इसी प्रसन्नता का प्रसार द्वितीय सर्ग में भी दीखता है, जिसमें ब्रज- 
वासी नाच-गान में प्रदत्त झूमते दीखते है और ऐसी ही आनन्‍्ददायिनी पृष्ठभमि 
में अचानक ढिंढोरे के साथ कंस के आमंत्रण पर क्रृष्ण-बलराम के मथरा-गमन 
की पर्व सूचना दी जाती है। रंग मे भंग हो जाता है और जन-समूह पर एक 
कातर चिन्ता व्याप जाती है। तृतीय सर्ग में मथरा-यात्रा की तेयारी भर है। 
चतुर्थ स्ग में राधा-परिचय, क्ृष्ण-राधा-लीला चित्रण और क्रृष्ण-वियोग में 
विरह-व्यथिता राधा का मार्मिक वर्णन है। पांचवे सर्ग में तंद का मथुरा-गमन 
ओर उस समय बव्रजवासियों के भात्तं-बविछाप एवं यशोदा के वात्सल्य की करुण 
फॉको मिलती है। छठ सर्ग में कृष्ण के ब्रज न लौटने की चिता और राधिका 
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के पवन-दूत भेजने का प्रसंग तथा सातवें सर्ग में निराश, एकाकी नंद का ब्रज- 
आगमन और ब्रजवासियों की, विदेषत' यज्नोंदा की मार्मिक व्यथा वर्णित है। 
आठवें-नव॑ सर्ग में क्ृष्ण-ली ला वर्णन एवं उद्धत-क्रज-गमत-वरणित है। दशस वर्ग 
में क्ष्ण की बाल-लीला तथा ग्यारहव सर्ग मे उद्धव-प्रवचन तथा कालिय-दमन की 
कथा है । बारहवें-तेरहव सर्गों में गोबद्धन-घधारण, अधासुरकेद्यी-देत्य एवं व्यो- 
मासुर की कथा है। चौदहर सर्ग में उद्धव-गोपी-सवाद एवं दरदोत्सव वर्णन है । 
पन्द्रहव-सोलहव सर्गों में एक गोपी की क्रृष्ण भक्ति तथा उद्धब-राधा-संवाद एवं 
निगुण पर सगण की विजय और हृदय-परिवत्त न की कथा है। सत्रहव सर्ग में 
समाहार के रूप में ब्रज-मथुरा दोनो की पृष्ठभूमि में कथा का विकास है। उद्धव 
व्याकुल-हृदय मथरा पहुँचते हैं। छोकनायक क्ृप्ण-जरासंध के अत्याचार-त्रस्त 
मनुष्यों की रक्षा के लिये द्वारका जाते हैं और इधर राधा भी एक लोक-सेविका 
के रूप में ब्रज की सेवा में तन-मन-धन से जुट जाती हैं । 


कथानक की विशेषताएँ, परीवर्त्तन ओर नवीनताएं--प्रियप्रवास के 
कथानक को दृष्टि-बिन्दु में आद्यंत रखते हुए हम उप्तमें निम्नलिखित विशेषताएं 
पाते है, जिनके परिवत्त न के कारणों में उसकी मौलिकता और नवीनता 
परिलक्षित है-- 


१--घटताओं की न्यूनता और वर्णन के विस्तार के कारण प्राचीन महा- 
काव्यों की अपेक्षा इसका कथानक अतिसंक्षिप्त है | 
२-कंथा से अधिक प्रधान भावपण वर्णनात्मकता है । 
३--कष्ण के बाल-जीवन ओर वीर-चरित्र के अनेक कथा-प्रसंग प्रकारान्तर 
से आये हैं । 
४--अंथ का प्रारभ सन्ध्या-वर्णन की पृष्ठभूमि में अक्रर-आगमन से होता है-- 
दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजती, 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ।* 


मर 2५ ल्‍( ५ 


कियतकाल हुई यह भी क्रिया । 
फिर हुआ इसका अवसान भी । 





नाम -ाओ >कननननयोषननननंभन- 


£. सर्ग 9, पढे ? 


( १४२ ) 


प्रथम थी बहु धूम मची जहाँ, 
अब वहाँ बढ़ता सुनसाव था । 
भागवत में भी अक्रर का आगमन सल्ध्या समय ही हैं--- 
इति मंचितयन क्ृष्णं श्वफल्कतनयो5्ध्वनि । 
रथेन गोकुल प्राप्त पुर्वश्चास्तगिरि गत; ॥' 
पर कवि ने मंथ्या-वर्णन का विस्तार कर एक हृदयहारी चित्र प्रस्तुत किया 
है, और वंगी-वादन एवं कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के प्रम की पृष्ठभूमि इतनी 
मधुर है कि कथा की संक्षिप्तता नही खलती । 


५--भागवत के इ्वफल्कसुत ब्रज में आते ही कृष्ण और बलराम से गोदोहन 
के लिये जाते समय मिलकर कस का भादेश सुनाते हैं।, पर प्रियप्रवास में वे 
सीधे नंद के पास जाकर यह कार्य करते है, जिसकी अप्रत्यक्ष संकेत नंद के 
हिढोरा पिटवाने पर मिलता है। ब्रज-निवासियों को क्ृष्ण-बलूराम के कंस 
के द्वारा आमंत्रण की सूचना कवि ने आधुनिक प्रणाली पर दी है-- 
अमित-विक्रम कंद्नरेदने । 
धनुषयज्ञ विलो5 न के लिये । 
कल समादार से ब्रज-भूप को । 
कुंवर संग निमंत्रित है किया । 
६--क्ृष्ण के मथुरागमन के समय भागवत में केवल गोपिकाएँ व्यथा- 
विदग्धा दिखाई देती हैं-- 
एवं ववाणा विरहात्रा भर 
ब्रजस्त्रियःः कृष्णविषक्तमानसा; । 
विसुज्य लज्जां रुरदु:स्म सुस्वर 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥" 


४. सगे १, पद ४८ 
२. दशम स्कन्ध, अध्याय ३८, श्लोक २४ 
३ ददश कृष्ण राम॑ च बजे गोदोहन गतो | 
पीतनीलम्गरधरी शरदम्बुरहेघयणों | 
-वही, श्लोक श८ 


द्वितीय सगे, पद' १३ 
दशम स्कन्ध, अध्याय ३१, श्लोक ३४१ 


( १४४ ) 


पर प्रियप्रवास में उनके साथ यदोदा और समस्त पृस्वासियों का दुख 


बणित है-- 


विकलता लख के ब्ृजदेवि की । 
रजनि भी करती अनुताप थी। 
निपट नीरव हें!) मिस ओस के | 
नयन से गिरता बढ़ बार था ॥ 
विलखती दृग बारि बिमोचनी 
यह विपाद-मं्गी जनमंड्छा । 
प्रम भाकुलता संग थी बड़ी 


कु श्‌ मन शा 
कर शक तल हे 
लू ; 


सदत आर सर्व 


राधा की व्यथा भी विशिष्ट रूप से वणित है--- 


यह सकल दिलद्याएँ आज रो-सी रही हैं । 
यह सदन हमारा है हमें काठ खाता | 
मत उचठ रहा है चेत पाता नहीं है । 
विजन-विपिन में है भागता सा-दिखाता ।£ 


७- उपयुक्त भावनाओं का चिन्ता-हझूप में प्रसार मथरा से क्ृष्ण के नहीं 
लौटने पर समस्त ब्रज में दिखाई पड़ता है। राधिका के द्वारा पवन-दूती के 


भेजने का प्रसंग भी नया है ।” 


८--ब्ज में उद्धव के आने की कथा तो नयी नहीं है, पर उसकी योजना 
प्रियप्रवास में नये ढंग से की गयो है। इस दिशा में निम्नलिखित मौलिक 


उद्भावनाएं दीखती हैं:-- 





ट श्‌ 
४«.. पिन य सर, उस 


+ कः 
२. पंचम सर्ग, १2 


# ६ 
2. चलुथ रुर्ग, पद 2२ 
हु भा एसाय जय समा उप र्फ ना नेत्र नल 
« भर रे नंबर ऋआआइल कंज-5 चनवाल 
| हक 


ञ्क जआ कः न कर 
डा अत प्रा 5 5० कह ढ़ फ्ः हे व्क कह ४ बा पकधाा 
ज़्ाद आअद से चाय ले काने जे झ्सा 


की या ध ४ व्‌ जद लि 0022. 757 
में रा रो के हिय वर से वाला हा रही हू 


जाके मेरी सव दुधकथा शवाम को त सुना दे || 
“पेष्ठ से, ३४2 


( १४५ ) 


( )--भागवत मे ब्रजवासियों को उद्धव की सूचना दूसरे दिन प्रात'काल 
नंद के द्वार पर रथ को देखकर भिलती है, पर प्रिथप्रवास में उद्धव के रथ को 
देखकर गोपियाँ क्रृष्ण के लौटने की आगा से उनकी भोर देखती हैं और उद्धव 


से परिचित होती है । 


उसी दिशा से जिस ओर दृष्टि थी । 
विलोक आता रथ में स-सारथी। 
किसी किरीट. पट-पीट  गौरवी 
सु-कुण्डली इ्यामछ-काम पान्यथ को || 
अतीव उत्कठित गाल-बाल हो । 
स-बेग जाने रथ के समीप थे। 
परन्तु होते अति ही मलीन थे। 
न देखते थे जब वे मुकुन्द को।' 


इस प्रसंग मे भागवत को अपेक्षा सूर का प्रभाव हरिश्ोध पर अधिक 
दीखता है । 


(3) भागवत के कृष्ण केवल ब्रज गोपिकाओ की सुधि छेते हैं पर प्रिय- 
प्रवास के कृष्ण उनके साथ यह्योदा-नः्द और अन्य पुरवासियों का भी पृण्णत: 
ध्यान रखते है | 


(7) उद्धव के ब्रज-गमन के समय प्रकृति का जो मनोरम वर्णन प्रस्तुत 
किया गया है, वह भी सर्वथा नवीन है । भागवत्त मे यह वर्णन नहीं मिलता । 


६-श्रमरगीत को योजना अत्यन्त प्राचीन है। भागवत आधारित इस 
क्षीण प्रसंग को हरिओध के पूर्व सूर, नन्‍द, रज्ञाकर, सत्यनारायण आदि अनेक 
कवि पृष्पित-पल्लवित कर चुके थे, पर प्रियप्रवास में श्रमरगीत का प्रसंग नवीन 
परिवेश में चित्रित किया गया है। प्रियप्रवास में एक गोपी पश्रमर को सम्बोधित 
करके अपना दुखड़ा रोती है, उद्धव दर से इसे सुन लेते है। उद्धव-गोपिका- 
वात्तोल्ाप का यहाँ अभाव है। भागवत के उद्धव की ऐक्ान्तिकता भी यहाँ 
नही है--वे केवल गोपिकाओ के नहीं, यशोदा-तन्द और पुरणनों के समाचार 
के लिये भी उत्सुक है । 





४. नवम सर्गे, 7 8३-०४ ४४ 


( १४६ 9) 


१०--पुस्तक के अन्त में आते-आते हरिओऔध सर्वधा सवीत कथा-योजना 
प्रस्तुत करते है । कृष्ण और राधा दोनों के छोक-चिन्तनन और लोकसेबी रूप को 
उद्भावना के अनुसार ही कथा को वे मोड़ देते हैं । 

११--का लिय-दमन, गोवर्द्धन-धा रण, पुतना, तृणावर्त, अधासुर, केशीदत्य, 
व्योमासुर आदि की कथाओं का प्रासंगिक रूप से वर्णण मिलता है । 

१२-हेरिओऔध ने मामिक स्थलों की पहचान का परिचय प्रियप्रवास में 
स्थल-ग्यलू पर दिया है। यथोदा का क्रृष्ण के प्रति प्रम, राघा की कृष्ण के प्रति 
प्रम-भक्ति, पवनदृत की मा्मिक कल्पना, ग्वालबालों का निश्चल अनुराग, पश्चु- 
पक्षियों और जडइ्चैनन की क्रृष्ण-वियोग में व्याकुलता आदि अनेक नमंस्पर्ञों 
प्रसंग प्रियप्रवास को अतिदशय भावपुण बना देते हैं । 

१३--करथा का घृत्त कृण के बचपन से लेकर द्वारका-गमतन तक की 
घटनाओं तक प्रसारित है, फिर भी भावषुर्ण वणनात्मकता का ही प्राधान्य 
है । कथा का जितना विस्तार है, उतना घनत्व नही । 


परिवर्सनों का ओचित्य--उपयुक्त परिवत्तनों और नवीनताओ के 
कारण प्रियप्रवास में उत्कप्प भी भाये हैं, कुछ अपकर्ष भी। कुछ आलोचक 
प्रियप्रवास की कथा की संक्षिप्तता के कारण उसे महाकाव्य मानने से अस्वीकार 
करते हैं,” ओर कुछ ऐसे हैं, जिन्हें इसके कारण उसकी महाकाव्योचित गरिमा 
में कोई संदेह नहीं मालम होता ।* 





१ () जेसा कि इनके नाम से प्रकट है, उनकी कथा-वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रवन्ध- 
काव्य के लिये भी अपयाप्त है | अतः प्रवन्ध-काव्य के सब अवयवब कहाँ आ सकते ? 
-हिन्दां साहित्य का इतिहास, आचाय शुक्ल, पृ० ६०८ 
(0) गंगावतरणख, प्रियप्रवास, साक्रेत और कायायनी वस्तुतः एकार्थ काव्य ही है | 
“-ाड मय विमषः आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ४५ 
(07) उम्रमें कान्यात्मक उत्कृष्टना तो है किन्तु जीवन के केवल एक्र ही पक्ष और हृदय- 
भावना की प्रधानता होने से वह महाकाव्य की दृष्टि से एकागी है | 
“हिन्दी मह।काव्य का स्वरूप विकास, डा० शंभूनाथसिद्द, १०६४६ 
२ सर्गो ओर छन्दों की दृष्टि से प्रियप्रवास में महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह हुआ है | उससमें 
महाकाव्य के बणेय विषय भी ग्रायः आ गये है | 
“सिद्धान्त ओर अध्ययन, काव्य के रूप, भाग-२, गुलाबराय, पृ० 8२ 
यह काव्य महाकाव्यों की अरणी में स्थान प.ने का अधिकारी हों जाता है | 
“जीसवी शाताब्दी के महाकाव्य, डा० ग्रतिपाल सिद्द, पू० १०४ 


( १४७ ) 


आपत्तियाँ ओर उनका निराकरण 


वस्तुत, प्रियप्रवास को पुराने मानदण्ड से मापना ही भूल है । यह हिन्दी का 
सर्वप्रथम महाकाव्य है, जिसके आदर्णों का तिर्मोण कवि को बहुत अंशों मे स्वयं 
करना पड़ा है। कथानक की संक्षिमता से तीन प्रकार की त्रुटियों का उल्लेख 
डा० गोविन्द राम शर्मा ने अपने शोध-प्रबन्ध मे किया है।! पहलो त्रुटि है,--- 
वह॒ बहुत व्यापक ओर विस्तृत होने के कारण एक महाकाव्य के लिये 
उपयक्त नही है | वस्तुत" आज के युग में-- हरिओऔध के परवर्ती महाकावियों ने 
भी कथा की मॉसलता का विशेष औचित्य कहाँ स्वीकार किया ? कामायनी, 
कुरुक्षेत्र, कक्रेयी आदि महाकात्य में कथा की सुद्ृढता को अत्प सीमा तक स्वी- 
कार किया गया है । महाकाव्य में प्रयुक्त कथानक केवल कथानक के लिये प्रयुक्त 
नही होता, उसका एक इतर उद्ृश्य होता है, ओर वह है कथा के भीतर से फटती 
हुई चारित्रिक विशेषताओं, मर्मस्पर्शी स्थलों के चित्रण और महदुद्देय आदि की 
किरण । इन दृष्टियों से यद्यपि इसका विवेचन अगले प्रकरणों में होगा, तथापि 
यहाँ इतना कह देता अनावश्यक नहीं होगा कि कृष्ण, ननन्‍्द-यशोदा, गोपी, 
उद्धव आदि के चरित्रों की मनोरमता और अनेक मामिक प्रसंगों की अवतारणा 
प्रियप्रवास के कथानक के बीच से होती है। इनके भीतर से स्पष्ट रूप से 
भॉकनेवाली लोक-द्ृष्टि तो प्रधान और सोहश्य है ही । दूसरी आपत्ति है- 
कथावस्तु के साथ विविध घटनाओं का पूरा सामंजस्य नही दीखता । मेरी दृष्टि 
में ये घटनाएं मनोवेज्ञानिक प्रष्ठाधार में खरी उतरती है। कृष्ण के बालचरित 
की घटनाये गोपियों द्वारा वर्णित हैं, क्‍योंकि पूर्व-स्मरण विरह अवस्था में जीवन 
की सास है | गोपियों ने जित लीलाओं के वर्णन किये है, सर्वथा प्रसंगानकल हैं, 
वयों कि क्रष्ण कितने प्यारे, किसते भक्ले, कितने मनमोहक थ--कि गोपियों को 
उनका विषाद इतना खलता है, इस तथ्य की व्यंजना सर्वेयाय उचित है। मन्दा- 
क्रान्ता छनन्‍द के एक शब्द ऐसे' में हरिऔध की इस प्रस्न॑ंग-पोजना का सारा 
शिल्य झलक उठा-- 


ऐसे सारी ब्रजअवनि के एक ही लाडिले को। 
छीना कसे किस कुटिल ने क्‍यों कहाँ कौन बेला ।९ 


/£ . हिन्दां के आधुनिक महाकाज्य, पृ० 26-४० 
२ अष्टम सर्ग, ६१ 


( शृष्ट८ ) 


इस सम्पूर्ण बाललोला के स्मरण का रहस्य इस एक भाव में खुल गया है कि 
कसे वे कृष्ण ऐसेलीलामयी भूमि को भल बेठ होगे, कैसे उनका हृदय इस शूमि 
के लिये ( कि जहाँ उन्होंने ऐसी लीलाये की थी ) चिन्तित न होगा |? ऐसे 
ही का छिय-नाग के प्रसंग की ले। ग्यारहवे सर्ग में उद्धव को एक गोप कालिय- 
दमन की कथा सुताता है। मेरी दृष्टि से यह प्रसंग भी कथा की भावना और 
वातावरण से सर्वथा सामंजस्य रखता है। छविज्ञाली कालिन्दीकूल शोभी नव 
किसलय वाले पादपो मध्य गोपों के पास सबिनय बैठ उद्धव को एक घृद्ध गोप ने 
कालिय दमन की कया सुनायी है । एक तो कालिन्दी का किनारा है, दूसरे, 
कृष्ण के प्यारे गुणों के प्रभाव से विवश गोपों को उनके सदृगूण का उल्लेख 
करना ही है ।” मनोविज्ञान के साहुचयं-नियम ( लॉ ऑफ एशोसियेशन ) के 
कारण ही गोप ने यह कथा सुनायी है। इसका ओौचित्य स्थापित करने को कवि 
ने सवंधा अनुकूठ वातावरण का निर्माण किया है। बारहवें सर्ग में इन्द्र-कोप 
तथा योवद्धन-धारण की कथा भी ऐसी ही प्र॒ष्ठभूमि में है। एक क्ष्ण-सखा 
उद्धव को दूसरे क्ृष्ण-सख्लाओं का रो-रो कर क्ृष्ण-महिमा सुनानता अनुचित 
नही है-- 
ऊबो से यों स-दुख जब थे भाखते गोप बातें । 
आभीरो का यक-दलरू-नया वा उसी काल आया। 


१  लीनाकारी ललित गलियों, लोननीयालर्यों में | 

क्रीड़ाकारी कलित कितने केलिवाले थलों में | 

केसे भूला जज अवनि को कृच को कालिन्दी के | 

व्या थोडा भी हृदय मलता लाड़िले को न होगा | 

“वही, ६२ 

२ प्रवाहिता जो कमनीय धार हे । 

कालिन्दजा की भवरदीय सामने | 

विदृषिता सो पहले अतीव थी | 

विनाशकारी विष-कालियनाग से | 

“यही, १? 

३ विचित्र ऐसे गुण हैं अजेन्ध में | 

स्वभव ऐसा उनका अपूब है । 

निवद्ध सी है जिनमें नितान्त ही | 

ब्रजानुरागी-जनन की विमुन्धता || 

“एकादश सर्ग ७ 


( १४६ )) 


नाना बात विलछख उसने की कही खिन्न हो हो । 
पीछे प्यारा सुयश्ञ स्वर से इयाम का यों सुनाया ।' 


आज भी हम न केवल किसी की विदाई के समय उसकी समस्त श्रेष्ठ 
कार्यावल्ियों का स्मरण दिखाते है, बल्कि उस प्रियजन की अनुपस्थिति में आये 
उसके मित्र से प्रसंग छिड़ जाने पर उसकी विरुदावलि भी सुनाने लगते हैं । यह 


तो मानव-स्वभाव है । 


तेरहवे सर्ग में अधासुर, केशी-देत्य और व्योमासुर के बध की कथायें भी 
गोप के द्वारा उद्धव को सुनाई गयी हैं। यहाँ भी १ से १० पद तक उस 
प्राकृतिक प्रृष्ठभूसि का निर्माण किया गया है, जिसमे इत कथाओं का वर्णन 
करना है । फिर ग्थारहवे पद में बलवीर के आगमन का वणन है। बारहवें पद 
के उत्तरा्ड्ध की दो पंक्तियों से लेकर तेरहवे पद के पर्वाद्ध की दो पंक्तियों तक 
में उस तथ्य की चर्चा है,* जिसके प्रत्युत्तर मे यै कथाय कहीं गयी है । जिस 
वन्य वाताबरण की कथा है, उसी वन्य वातावरण में उन्हे कहलाया गया है, 
किन्तु इस कथा-प्रसंग में उद्धध का मौन खलता है। कुछ उनके सम्बाद की भी 
आवश्यकता थी । 'छगे समाचार समस्त भाखने' कह देना मात्र कुछ अन्छा 
तही लगता । डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मगारी शास्त्री ने भी इस दृूषण की ओर लक्ष्य 
किया है।? 


डा० शर्मो की तीसरी आपत्ति है, पाठकों को खटकने वाली कथा-वस्तु 
की एकता, क्योंकि '#्रृष्ण के विरह में बशोदा, गोप और गोपिकाओं का विलाप 
ही सारे काव्य में दृहराया गया है। उद्धव के समक्ष एक पात्र अपनी कथा 


/१ द्वादस सर्ग, ? 
२ बड़े सुत्री उद्धत भी प्रसन्न हो | 
लगे समाचार समस्त भमखने ||१२॥ 
अतीव उत्कंठित-अन्मनस्क हो | 
जनक ने यो हरि-बंचु से कहा ।|2३॥ 
“+त्रेयोइश सर्ग | 
३ अच्छा होता कि जनेक के विस्तृत कथन के साथ-साथ उद्धव जी का 'समाचार समस्त” का 
'भाखना? भी हमलोग सुनते । किन्तु यहाँ तो कथानक क्ने लम्बे प्रवाह मे उद्धव जी प्रायः 
सर्वत्र मोन ही रहे हैं ७७३ ३७५५६ 
--महाकवि हरिआ्रोध का प्रियप्रवास, पृ० ६६ | 
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( १५० ) 


समाप्त करता है, तो दूसरा अउनी राम-कद्ठाती आरंभ कर देता हैं।” में भी 
यह मानता हूँ कि कथा में दुख के शुक्र ही मानसिक स्तर पर बहुत सारे तथ्य 
वर्णित हैं, पर उनके वर्णन में पर्याप्त मनोरमता और छवियों की विविधता है कि 
जिनमे रस-भंग नहीं होता । विलाप तो दृहनाये गए है पर उनकी व्यंजना के 
रूप अलग-अलग है, पुनरुक्ति की एकरसना नहीं हैं। अतः मेरी दृष्टि में यह 
कहना यक्तियक्त नहीं दोखता कि प्रियप्रवास्र की कथा-वस्तु में रोचकता, 
विविधता और धाराबाहिकता नहीं है । वस्तुतः प्रियप्रवास के कथानक की 
आलोचना करते समय यह नहीं भूलना चाहिये कि कृष्ण चरित्र का जो रूप यहाँ 
वर्णित है, उसके लिये पर्यात विविधता वतंमान है, क्योकि बुद्धिवाद के इस युग 
में घटनाओं की अपेक्षा विचारा का प्राघान्य दिखाया जा रहा है। 

डा» गम्भूनाव सिह ने यह आपत्ति की है कि 'कवि ने जितनी शक्ति 
यशोदा, राधा तथा गोप-गोपियों के विरह-वर्णगन में लगायी है, उतनी, क्ृष्ण 
के महान चरित्र के चित्रण और उनके गसक्त व्यक्तित्व के उद्घाटन में नहीं," 
वस्तुतः कृष्ण के चरित्र के महान प्रसंगो का वर्णण कवि ने बिरह-निवेदन के 
प्रसंग में कर दिया है। कवि का उद्ृश्य कथानक के माध्यम से 'राष्ट्र-जीवन 
की जिस केन्द्रीय समस्या? का उद्घाटन करना था, उप्रक्ते लिये वर्णनों की 
स्थलता की विशेष आवश्यकता नहीं थी । 

अलोकिक प्रसंगों की स्वाभाविक व्याख्या:---्रियप्रवास के कथानक 
को एक बहुत बडी विशेषता है, उसका सहज-स्वाभाविक वर्णन। अलौकिक 
घटनाओं के रूप को लोक-सामान्य भूमि पर प्रतिष्ठित कर कवि ने आधुनिक 
मॉलिकता का अदभुत परिचय दिया है। उंगलियों पर गोवर्द्धन उठाने का 
प्रसंग ऐसा ही हैं। जिस घठना को आजतक छोग अलौकिक और काहल्पानिक 
समभते थे, उप्ते कवि ने बुद्धि-सगत दिखलाकर एक ओर जहाँ अपनी वैज्ञानिक 
दृष्टि का परिचय दिया है, वहाँ दूधरी ओर क्ृष्ण की व्यापकता का प्रमाण 


भी दिया है-- 


">> अंक उफत बनना कनकाते अब पक... अनधिमक पाए ८०“ अर कजी4 ७4 ७-७ 





2 दिल्दी के आधुनिक महाकाव्य, प्रृ० १४० | 
२. हिन्दी सहाकाव्यों का स्वरूप विकास, 7० ६१५ 
& बानुतः प्रणयद्रास से उन्होंने समय से पहले हा राष्ट्र-जीबन की एक केन्द्रीय समस्या की 
पूे कूचक दे दी 6 ओर उसका आाइशेवाडी अतः स्थूल समाधान भी उपस्थित किया 
ह''। “समस्या है स्‍्थनाय और सावंदेशिक, व्यक्तित और सकल मानवगत हितो, 
राग-संबंधा के बेषस्च ओर पररपर सन्वन्ध की | 
“हिन्दी साहित्य अस्सी व५ - शिवदान सिह चौहान, पृ० ५०-४१ 


( १५४१ ) 


अ्मण ही करते सबने उन्हे । 
सकल काल लखा सप्रसन्तता । 
रजनि भी उनकी कटती रही । 
सविधि रक्षण में ब्रजलोक के । 
लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में । 
ब्रजबराधिप के प्रिय पुत्र का । 
सकल लोग लगे कहने उसे । 
रख लिया उंगली पर दयाम ने ।'* 


कृष्ण की अलोकिक कार्य-दक्षता को दुखकर ब्रज-जन कितने प्रभावित थे, 
उसका वर्णन ६२ वें पद में किया गया है, उसी प्रभाव की चरम परिणति 
६६-६७ वें पद में हुई है। सकल लोग छगे कहने लिखकर स्वाभाविकता 
दे दी गयो है तथा उंगली पर उठाना का प्रयोग महावरा-जेसा किया गया हैं । 
कथा का शिल्य शब्द-शिल्प से एकाकार हो गया है । 


कयानक का एक दोष उसमे नाटकीयता का अभाव है । नाटकीय-परिस्थित्ति 
की न्यूनता वात्तोलाप और कथनोपकथन का स॒जन नही होने दे सकी है। जहाँ 
कथनोपकथन की संभावना थी, वहाँ पूर्व-स्मृति के रूप में प्री कथाएँ एक-एक 
व्यक्ति के मुख से कहुलायी गयी हैं। कथा मे ओऔत्सुक्य जगाने की प्रव्नत्ति* 
इसलिये नही है कि प्रियप्रवास घटना-क्रम-प्रधान नहीं, विरह-भावना और 
गृण-चिन्तन-प्रधान महाकाव्य है । 


साकेत का कथा-शिल्प 
है 4 
साकेत और रामकाव्य--साकेत गुप्तजी की समस्त क्ृरृतियों में शिल्प- 
विधान की दृष्टि से सर्वोत्तित ग्रंथ है और मानस के बाद इससे बढ़कर कोई 
रामकाव्य नहीं है। गृप्तजी की क्ृतियों मे यह एक मात्र महाकाव्य है, जबकि 
परिमाण की दृष्टि से इससे अधिक काव्य-पुस्तकक आधुनिक युग के किसी एक 


? द्वादश सगे ६६-६७ : 
२ प्रियग्रवास की वरतु में आश्चर्य, रोमांच ओर प्रस्यन्ण्न का अनाद-ण हे, अरः उसकी 

एकरसता खटकता हे । 
--महाकवि हरिओऔध का प्रियप्रवास, डा० प्मेन्द्रबह्मचारी शास्त्री, पृ० ६६ 


( १४२ ) 


कवि ने तहीं लिखी हे । यो जयभारत भी महाकाव्य की कोटि में परिगणित 
होता है, पर उसमें कुछ शिल्य-विधानात्मक विशेषताओं के अतिरिक्त महा- 
कात्यात्मक गरिमा बहुत कम अंजो में दोख पड़ती है। राम के जीवन-ब्बत को 
आधार बनाकर लिखे जाने वाली पुस्तक क्ृष्ण-साहित्य की अपेक्षा कम हैं । 
कदाचित मानस जं॑भे विशाल और उत्तम काव्य के प्रणयन के बाद किसी कवि 
के लिये इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की आजमाने को गुंजाइश बहुत कम रह 
गयी । साथ ही, भक्तिकाल के बाद रीति की जो हुवा चली, श्र गार की जो 
धारा बही, उसके अनुकूल भी क्ृष्ण-चरित्र ही उपयुक्त बंठा । मुक्तक के क्षेत्र 
में राधा-कृष्ण को लेकर श्यू गारिक पद्म लिखने की पूर्व परम्परा सस्क्ृत से हिन्दी 
को मिली और यह स्वयं भी हिन्दी में पहले से वत्तमान थी। राम का जो 
दबील-मर्यादित रूप तुलसी ने प्रतिष्ठित कर दिया था उससे उत्तरवर्ती कवियों को 
प्रेरणा नहीं मिल्ली । अतः राधा-कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को सहज ही भुला कर 
उनके रासविल्लास को इस कवियों ने अपना आधार बनाया। फिर भी 
आधुनिक उनमें गुप्तजी के साकेत तथा डा० बलदेव प्र० मिश्र के साकेत-संत 
ओर राम-राज्य रामकाव्य की कड़ी को सुहृढ बना सकने में समर्थ हुए । 


रामकथा के आधार के कारण -प्ताकेत के कवि ने राम-कथा को 
आधार बनाया, इसके कई कारण थे। एक तो कबि स्वयं वेष्णव है--- 
रामोपासक, दूमरे, पिता के कारण उसके संस्कार में राम-भक्ति की महिमा 
पहले से प्रतिष्ठित थी। तीसरे, वह आध्रनिक युग के प्रभावों को व्यंजना के 
लिये रामचरित्र को ही अनुकूल समझता था। चोथे, वह भारतीय गाहंस्थ्य 
जीवन को समग्र रूप से देखने-समभझने का अभिलापषी था: और इन सबसे 
बढ़कर काव्य की उपेक्षित उमिला को वाणी देने के लिये उसे रामकथा 
को प्रकारान्तर से स्वीकार करना आवद्यक था। यह बात दूसरी है कि 
उ्मिछा को चित्रित करने के लिए रामकथा को कितनी दूर तक प्रश्नय देना 
चाहिये था इसका विवेचनता हम चरित्र-चित्रण के प्रसंग मे करगे । 


कथा-सूत्र का विवेचन--साक्रैत की क्रथा बारह सर्गोंमे विभाजित है।. 
पुस्तक का प्रारभ वाणी-वन्दता से होता है । कवि ने साकेत के विज्वद वर्णन के 
बाद उमिला का परिचय दिया है । लक्ष्मण-उमिला के हास-परिहास का 
अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन किया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में आगे आनेवाला 
वियोग-वर्णन अत्यन्त सार्मिक हो उठा है। हृदयग्राही चित्रण का यह शिल्प 
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सफल हुआ है। प्रारंभ में राम-सीता का परिचय न देकर कबि ने लक्ष्मण- 
उमिला का चित्रण कर केवल मौलिकता ही नहीं दिखलायी है, उन दोनों 
चरित्रों को महत्व भी दिया है। साथ ही गाहंस्थ्य जीवन के मनोरम 
वातावरण और दाम्पत्य सुख की अपूर्व भरहूक भी उस ने दिखलायी है। वह 
बटना-क्रम का आभास देना भी नहीं भला है-- 

कल प्रिये, निज आय॑ का अभिषक है, 


राम राज्य विधान होने जा रहा।' 
द्वितीय सर्ग में घटना-सृत्र अधिक व्यापक है। मानस के आधार पर अयोध्या 
काण्ड के इतिब्त्तो का वर्णन है, जिसका प्रसार आठवें सर्ग तक है। इस सर्गं 
में कवि ने केक्रैयी-मन्थरा संवाद का मनोवेज्ञानिक रूप चित्रित किया है। 
दशरथ को वरदान देने की विवशता और राम को वन भेजने की कठोरता के 
वीच दनन्‍्द्र करते दिखाकर कवि ने कौशल से इस सर्ग का अन्त किया है-- 


वचन पलट कि भेजे राम को वन में, 
उभयविध मृत्यू निश्चित जानकर मन में, 
हुए जीवन-मरण के मध्य घूत से वे, 
रहे बस अद्धजीवित, अड्धमृत से वे ।* 
तृतीय सर्ग में राम-लक्ष्मण को परिवार के श्रेष्ठजनों के सम्मुख उपस्थित 
किया गया है तथा उन सब की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। राम 
की धीरता और लक्ष्मण के भावावेश के चित्र भी मिलते हैं'.। इस सर्ग में कथा 
को प्राचीनता सुरक्षित है । 


चतुर्थ सं का प्रारम्भ कौशल्या-सीता के पारिवारिक सौहाद से होता है । 
आगे चलकर वन-गमन को उद्यत सभी पात्रों की चर्चा है। सीता, लक्ष्मण, 
उमिला, सुमित्रा, सुमंत--सभी पात्रों की मुखरता दीखती है। उमिला की 
विरह-व्यथा की भूमिका से सर्गान्त होता है--- 


उस मूच्छित वध्‌ का सिर 
गोदी में रखे अस्थिर...... ड़ 


९ ४? शेश-ईुंड 
२, पू० द॒ऊ 
३. पृ० १२२ 
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पांचवे मर्ग में राम-वन-गमन की कथा है । राम के द्वारा अपनः उद्ृश्य- 
कथन, राम की मातृभूमि-वन्दना, लक्ष्मन का गृहराज को उपदेश आदि अनेक 
नवीन प्रसंग है । 

छठे सर्ग में सम्पर्ण माक्रेत की मनोव्यथा का चित्रण है, जो उमिला की 
बदना से प्रारमभ होकर दशरथ-मरण और तज्जनित वेधव्य-विछाप से समाप्त 
होता है। 

सप्तम सर्ग की कथा में भरत-द्त्रब्त के नानिहाल से अयोध्या लौटने, सारा 
इतिश्नल जानने और उसी प्रतिक्रिया का वर्णन है। इसमें दशरथ के दाह-संकार 
का करुण चित्र है और चित्रकट जाकर भरत द्वारा राम को छोटा लेने का 
निश्चिय क्रिया यया है। 

अष्टम सर्ग में चित्रकट-सभा प्रसग है। पर इसके पूव॑ जंगल में मंगल 
करती सीता का वर्णन है। गांधीवादी और मानवतावादी गप्त के उद्दृ्यो 
की योजवा का आभास है। साकेत-परिवार के आगमन और वार्त्ताछ्ाप का 
वर्णन है। कंकेयी के चरित्र का परिमार्ज' और उर्मिक्ा-लरुक्ष्मषण का क्षणिक 
किन्तु हृदयस्पर्शी मिलन है । 

नवम सर्ग का कथा-विकास से कोइ विशेष संबन्ध नहीं है। उसमें उमिला 
की विरह-गाथा का विस्तार है। कुछ हल्क्रे-फूल्के प्रसंग भी संयोजित किये गये 
है, जिनसे कवि की मौलिकता सिद्ध होती है और जो विरह-व्यथा को उद्दीत्त 
करने या स्मरण के संचारी के रूप में प्रयुक्त हुए है। यद्यपि नवम सगे कथा-क्रम 
ट्टता-सा है, तथापि उमिला को महत्व देने के लिये कवि ने इस सर्ग की सृष्टि 
की है | काव्य-कला की दृष्टि से नवम सर्ग का उत्कषे दर्शनीय है । 


दद्मम सर्ग मे भी उमिला का विरह-वर्णन परिव्याप्त है। नवम सर्ग में 
एकाएक विरह-प्रमंग को समाप्त न कर उसका क्षीण प्रसार आगे तक दिखलाकर 
कवि ने मनोवेज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। राम के अन्य भाइयो के बाल-वर्णन 
का पूर्व स्मरण चित्रित है | बालकाण्ड की कथा को संक्षेप में चित्रित किया गया 
है । जनकपुर छोडने से लेकर अयोध्या आने तक की कथा भी वर्णित है। 


एकादश सर्ग में भरत-मांडवी के चरित्र से कथा का प्रारम्भ है। कथा पुनः 
जुड़ गयी है। साकेत में हनूमान द्वारा सम्पर्ण वन्य समाचार का कथन है और 
वहीं संजीवनी की व्यवस्था भी । पंचवटी-प्र संग से सीता-हरण तक की कथा 


को उपस्थित करने का नया ढंग मिलता है । 
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अतिम सर्ग में मांडवी की उत्कृष्टता, भरत की सदलछ-बल लंका पर चढ़ाई 
करने की तत्परता, कैकेयी को भी युद्ध मे भाग लेने की आतुरता, उमिला का 
भी रोना छोड वीर-वेश अपनाना, वशिष्ठ द्वारा दिव्य-दृष्टि सम्पन्न करा परे 
राम-रावण-युद्ध, मेघनाद-वध की घटनाओं का वर्णन आदि बाते मिलती हैं । 
कथा की समाप्ति उर्मिला लक्ष्मण मिलन से है। “पारिवारिक कथा को परिस- 
माप्ति रामादि के प्रत्यागमन से होती है और प्रम-कथा की पूर्णता लक्ष्मण उमिला 


के पुनर्मिलन से |” 


कथा-परिवर्चनन के दृष्टिकोण और मोलिकताए--साकेत के कथानक 
में निम्नलिखित परिवर्त्तन और मौलिकताए दीख पडती है, जिनके ओचित्य पर 


विचार करना है--- 


१--रामायण की कथा जो अयोध्या से लका तक फली है, उसे कवि ने 
साऊ्रेत में ही केन्द्रित कर दिया है। एक स्थल पर चित्रकूट के भरत-मिलन प्रसंग 
का चित्रण विलूग है ; कारण है भरत मिलाप के मामिक प्रसंग के प्रति कवि का 
सहज अनुराग । 


२--साकेत का प्रारम्भ बालकाण्ड से नहीं अयोध्याकाण्ड से किया गया है । 
यह भी राज्याभिषक की तेयारी से | बालकाण्ड का अप्रत्यक्ष रूप से विरहिणी 
उमिला के उद्दीपन के रूप में नवम सर्ग में संक्षेप में वर्णन है। इस कारण साकेत 
की प्रम॒ कथा में एक तीत्रता आ गयी है ।* 


३--बारह सर्गो में आठ सर्गो में अभिषेक की तेयारी, केकेयी के कोप- 
भवन-प्रवेश, रामबन-गमन, दशरथ-मृत्यु, चित्रकट आदि प्रसगों का चित्रण है: 
शेष चार सभा में चौदह वर्षो के वनवास की लम्बी अवधि का चित्रण है। इसे 
कुछ विद्वानों ने स्थल संकलन और कारू-संकलन के असमच्वय का दोष माना है, 
पर नवम सर में उमिला की वेदना के चित्रण के माध्यम से मानो कवि ने सारी 
अयोध्या की मनःस्थिति का वर्णन कर दिया है--- 


्शएांगणाआ॥शणााणाााा 9 मई 


की कक कफ कक 
* मसथिनरीशरण गुप्तः व्यक्तित्न ओर काज्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पू० ४४० | 


फ् 


२ बालकाण्ड के अभाव से साकेत की ग्रेम-कथा शिथिल न होकर अ्रधिक संक्षिप्त और 


प्रभावशालिनी बन गयी है | 
“हिन्दी साहित्य, बीसवी शताब्दी, आचाये नन्ददुलारे बाजपेयी, ४३ | 
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अवधि शिला का उर पर था गरू भार, 
तिल-तिल काट रही थी दहृग-जलरूधार ।* 


मानों यह 'हृग-जल-धार केवल उमिला ही नहीं, सारी अयोध्या "काट रही थी। 
७-उमिला के सम्बन्ध की बहल सो घटनाएं कविकल्पित है, स्वथा 
मोलिक है, यथा उसके पूर्व राग, संयोग-वियोग, पुतनसमिकन आदि। कथा का 
प्रारम्भ भी लक्ष्मण उमिल्ता के प्रम-प्रसंग से ही होता है। उमिला के चरित्र को 
महत्व देने के कारण ही कवि ने इन मौलिक प्रसंगो की योजना की है । 


प--- उमिला ही नहीं कैकेयी के चरित्र के परिमार्जन के लिये कथा-प्रसंग 
को मोड़ा गया है मानस से भिन्न वरदान की बात कंकेयो-मंथरा द्वारा नहीं 
स्वयं दशरथ के द्वारा उठायी जाती है । कथानक में इस तनिक से परिवर्त्तन से 
द्मरथ की उदारता और केक्रेयी का चरित्रोत्कर्प भलकता है--- 


मॉगना हो तुमको जो आज 
मांग लो, करो न कोप न लाज । 
तुम्हे पहले ही दो वरदान 
प्राप्प हैं, फिर भी क्‍यों यह मान । 
मानो, ककेयी के इरादे पहले से बुरे न थे, वहु आकस्मिक कारण और मनो- 
वेज्ञानिक स्थिति से इस दिशा में सोचने को उद्यत हुई । 


हुआ सचमच यह प्रिय. सम्बाद 
आ गयी कंकेयी की याद ॥3 


इतना ही नहीं, ककेयी चित्रकूट-सभा में अपने कर्म पर पाहइ्चाताप भी 
करती है। उसके प्रायणश्चित्त का स्वाभाविक और उदात्त रूप बारहवें सर्ग में 
प्रकट होता है, जब वह राम के सहायतार्थ युद्ध-स्थल में जाने को तैयार होती 
है। यह उदभावना मौलिक के साथ ही स्वाभाविक भी है, क्योंकि वह एक 
बार रणभूमि में पति की बहुत बड़ी सहायता कर चुकी थी, जिसके फलस्वरूप 
इसे दो वरदान माँगने की छूट मिली थी । 


गाडी किए. जड़ थक तर मय ॥ह अब जा काम मं! सकत माह नकभ पक... ६-3 जय काना जा गढ़ मा: आग. जे आए को जी) डक पक आम जे... | जय. रण 


१ ३६० ३४८ 
२ एृ० धु३ 
३ वहीं | 
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६--कुछ और चरित्रों को भी रामायण की अपेक्षा महत्व देने के लिये 
कवि ने कथा मे उनका आवश्यकतानुसार विस्तार किया है। दन्रुध्न-माण्डवी 
आदि के नाम इस दिशा में लिये जा सकते है। माण्डवी को अंतिम सर्गो के 
कथा-विकास में स्थान दिया गया है । अरण्यकाण्ड की कथा झतत्रुध्त से कहलायी 
गयी है । 


७--मानस की तरह दशरथ की ककेयी को वरदान देने के बाद राम-लक्ष्मण 
बुलाये मही जाते, तित्य नियम के अनुसार वे स्वयं पिता की बच्दना के लिये 
आ जाते है। इतना परिवत्तंत कर देने से दशरथ, राम, लक्ष्मण--तीनों का 
चरित्रोत्कर्प हो जाता है और मर्यादा का निर्वाह भी । 


शा. | 


८-हनूमान ने भी कथा के संगठन में महत्वपूणं काम किया है। 
किष्किन्धा-काण्ड, सुन्दरकाण्ड और लकाकाण्ड की उन्होने कथा ही नहीं वणित 
की है, बल्कि वे संजीवनी बूटी लाने को किसी बंद्य से पता पूछकर पहाड़ पर 
नही जाते, वे उसे भरत द्वारा ( जिन्हें किसी साधु ने वह जड़ी दी थी ) साकेत 
में ही पा लेते है। इन दोनों ही रूपो से हनमान कथा को संक्षिप्त बनाकर 
साकेत नगरी की महत्ता बढ़ाते हैं । 


६--जडी-बूटी का एक और उपयोग कवि ने साकेत में विया है। नवम 
सर्ग में उमा इस तथ्य का उल्लेख करती है कि चित्रफूट में सीता ने उसे 
गुड़मार जड़ी दी है,' जिसके खाने से भूख-प्यास मर-सी जाती है ।'**और 
उसके वियोग के क्षणों में बह जड़ी बहुत अधिक सहायता पहुँचा रही है। इस 
कल्पना का कारण उमिला का बिना खाये पीए भी वियोग सह लेने के लिये 
जीने का औचित्य सिद्ध करना है, क्योकि उतके लिये भोग रोग बन रहा है-- 


रस है बहुत परन्तु सखि, विष है विषभ प्रयोग 
बिना प्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग ।* 
१०--नवम सगे में कथा की एक क्षीग किन्तु मौलिक भलक दिखायी 
गयी है, चित्रकूट में उमिला की माता के आने का आभास देकर--- 
साल रही सखि, माँ की फॉकी वह चित्रकूट की मुझको । 3 
१ वहीँ, एृ० २७: 


२ वहीं | 
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8 9--साकेत में कति ने जिस रण-सजा करा चित्रण किया है, वह केवल 
केक्रेयी की समस-यात्रा की भावना ही प्रकट नहीं करती, बल्कि बह कवि की 
राष्ट्रभक्ति और एमिला की बीर-भावता का भी परिचासक् है। कवि ने 
भारतमातरा के रूपमें सीता को वच्दिती देखने की कल्पना की है*** 


भारत-लक्ष्मी पद्ी राक्षसों के बन्धन में, 
सिन्‍्ध पार वह बिलख रही है त्याकुल मन में |! 


१२-राज्याभिषक के समय भरत की अनपस्थिति के कारणों की योजना 
कर कवि ने बृद्धिवादी युग की चेतना का परिचय दिया है । 


१३--विरह-भावता के प्रमी साकेतकार ने मानस की अपेक्षा द-रथ-मरण 
का विस्तार से वर्णन किया है और रानियों के सती होने की योजना को स्थान 
देकर भी उसे नये रूप में बुद्धिवादी यूग के अनुकूल रखा है-- 


सहमरण के धर्म से भी ज्येष्ठ, 
आयु-भर स्वामि-स्मरण है श्रेष्ठ ॥।* 


१४--प्रत्यक्ष रूप से, और पूर्वस्मृति के रूप में अप्रत्यक्ष रूपसे भी, 
हास-परिहास की रूघु कथाओ की मार्मिक योजना को गयी है। यथा: प्रथम 
सर्ग में उमिला-लक्ष्मण और कीर का प्रसंग, नवम सर्ग में किसान की अबला, 
बरसात की रात, जम्बु फल आदि के प्रसंग । ये छोटे-छोटे चित्र भाव को 
उद्दीम्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं । 


१५ मानस की भाँति साकेत का चित्र-कृट-प्रसंग एक आध्यात्मिक नहीं, 
वरन्‌ पारिवारिक घटना है । 


१६--राम के कार्य और उनके जीवन से सम्बद्ध घटनाएँ मानवोचित 
स्वाभाविकता लिये हुई हैं। इसीलिये कुम्भकर्ण का वध भी भाई का बदला 
भाई से लेने के प्रश्नंग में चित्रित किया गया है। साहचर्य सम्बन्ध के कारण 


रे हि ४५४ 
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मानवधर्मी राम को रावण की मच्छी देख कदाचित लक्ष्मण की मूच्छों की याद 
आ जाती है। इसीसे वे दखी हो जाते है। यदि केवल यह कथन होता कि 
मैं सह सकता नहीं दुःव रावण अब तेरा तब तो इसकी ध्वनि कुछ और 
होती--अर्थात्‌ 'ैं तुझे शीघ्र मारकर दुख मुक्त कर देना चाहता हूँ। पर कवि 
ने राम के इस कथन को स्वयं ही करुणामय माता है--- 


मेरे स्वामी धन्य हुए उनके पद-सेवी, 
अरि का भी यों दुख जिन्‍्हें द'सह है देवी ॥॥" 


१७---कवि ने कथानक में नाटकीय वषम्य के द्वारा विस्मय की सूष्टि की 
है। यथा, अष्टम सर्ग में राम-सीता के जंगल मे मगर के प्रसंग में सीता 
कहनी है--- 
हो सचमुच क्या आनन्द, छिप में वन में 
तुम मुझे खोजते फिरो गंभीर गहन में ॥* 
और यह परिहास का प्रसंग आगे कितना ठीक निकले जाता है ! 


१८--पंचम सर्ग मे कवि ने राम को लछोकनायक बनाकर पिकेटिग' के 
दृश्य को उपस्थित किया है। निश्चय ही यह आधुनिक युग में गांधीवारी 
सत्याग्रह का प्रभाव है। पर इस समय रामचन्र का अपने आदर्शों का कथन 
राम-कथा की एक नवीन-योजना भले ही हो, है आवश्यक | इसीलिए इसे 
नंददुला रेजी ने क्त्रिम आधुनिकता कहा है।ें 


१६--साकेत की सीमा समाप्त होते समय कवि ने मातृभूमि-प्रेम की व्यं- 
जना कर एक ओर अपनी देशभक्ति और दूसरी ओर राम की विनम्रता प्रकट 
की है-- 
जन्मभमि, ले प्रणति और प्रस्थान वे, 
हमको गौरव, गव॑ तथा निज मान दे । आदि-आदि ।० 


“६ 


व 2-४ रन हर जार 
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२०. बित्रकट के महछ-निवासी केवल राम के प्रति भक्ति-भात्र ही नहीं 
रखते, उन्हें अपने आदर्णो के पालन के लिये अनुकूल वातावरण भी देते है । इस 
संबंध में डाँ० कमछाकासत्त पाठक ने ठीक लिखा है, 'पर्वंबर्ती रामकाब्य के 
प्रणताओ ने इस कथा के पारिवारिक पाइवं ओर साधारण जीवनन-च्चो के 
प्रसंगो को उद्घाटित नहीं क्या। वे महत्‌ चरित्रो की अवतरणा करने में 
मंखमत रहे । ' 

२१ पढ़ सर्ग में ताथिका को प्रमुबता देकर परारवारिक क्लेप से उसे 
आक्राल दिखलाकर कथा- विकास के तल्तु को सुदृद बनाया गया है । 


२२ चित्रकूट में लक्ष्मण के साथ उमिला का क्षणिक मिलन सुख की अपेक्षा 
विरह को ही घतीभत बनाता है । 

२३ बारहवे सर्ग में वशिष्ठ द्वारा दिव्य-दृष्टि सम्पन्न कराकर लका-काण्ड 
की घटनाओं को साकेत में घव्वीटा गया है। यह अचछोकिकता बुद्धिवादी युग के 
अनुकूल नहीं है। टेलिविजक के इस युग में भी आत्मा द्वारा इस शक्ति का 
उपयोग कवि के पौराणिक विश्वास का ही परिणाम कहा जायेगा । 

२४ राम से अधिक लक्ष्मण को महत्व देने के क्रम में कवि ने रावण-वच 
की कथा से अधिक प्रमुखता मेघनाद-वध को दे दी है । 


२५ उसी प्रकार उमिला को महत्व देने के लिये ही अन्य रामायणों से 
विलग उमिला को पुष्पवाटिका और धनुप-यज्ञ के प्रसंगों का स्मरण करते हुए 
साकेत में उपस्थित किया गया है। तात्पर्य यह कि सीता की जेसी प्रीति राम 
के प्रति थी, वेसी ही उमिला की लक्ष्मण के प्रति । कवि कथा की इसी सिद्धि 
के लिये यह मोड देता है । 

निष्कष 

इसी तरह गृप्त जी की राम-कथा यद्यपि अपने पूर्ववर्ती राम-काव्य के 
प्रणेताओं से प्रभावित है तथापि साकेत में वह नये परिवेश मे चित्रित और नयी 
उद्भावनाओं से परिपुरित है। इस दिशा में गृप्तजी ने साकेत में अपने उस 
आदर्श का पालन किया है जिसे उन्होंने मेघनाद-वध के अनुवाद की भूमिका में 
व्यक्त किया है।* 
£ मेथिलीशरण गुप्त : व्यक्तिव्व ओर काव्य, पु० ४२४१ 
२ किसी कथानक में आवश्यकतानुसार फेर-फार करने का अधिकार कवियों कों है, पर 


श्रादर्श को विक्नत करने का अधिकार किसी को नहीं हे | 
““द्वियीय आवृत्ति, पृ० ७२ | 


( १६१ ) 


यद्यपि कबि ने साक्ेत में स्थान-स्थान पर वाल्मीकि ( चतुर्थ से ) तुलसी 
(पष्ठ सर्ग ,, भास (सप्तम सर्ग) भवभूति (नवम सर्ग), कालिदास (दशम सर्ग) और 
व्यास (एकादश सर्ग) को बन्दता की है; तथापि उन पर विशेष प्रभाव तुलसो 
का है। हाँ, प्रम-कथा के आदर्श पर कालिदास का विशेष प्रभाव है ।' 


शिक्त की दृष्टि से प्रारम्भ, सध्य और अन्त--साकेत के प्रारम्भ, 
मत्य और अन्त भी पर्या_पत्त मौलिकता लिये हैं। कवि द्वारा प्रबन्धात्मकता के 
शिल्प-विधान में अपने पूर्ववत्ती कवियों-जेंसी इतिजृत्तात्मकता-प्रधान शैली को 
नही अपनाया गया है ! यद्यपि कवि द्विवेदी युग की इतिच्ृत्तात्माकया से प्रभावित 
था, पर यहाँ छायावाद का ही पूर्ण प्रभाव है। साकेत की रचना दिवेदी-युग 
और छाय्रावाद-युग के बीच हुई--जिसके निर्माण में लगभग २८ वर्ष छगे । 
इसकी रचना सन्‌१९१४ के आसपास शुरू हुई थी और १६६३१ में समाप्त हुई । 
१६३२ में इसका प्रकाशन हुआ। सन १४ से १८ के बीच सिर पाँच सर्गे 
लिखे गये । फिर सन्‌ २६ के आस-पास उसका आठवों सर्ग विशाल भारत 
में प्रकाशित हुआ । तातय॑ यह कि छठ, सातवें और अठवें सर्गों की रचना 
१९१८ से १९२९ के बीच करीब १२ वर्षों में हुई, और पुनः २६ से ३१ के 
बीच दो वर्षो में गेष चार सम लिखे गये । समय के इतने अधिक व्यवधान के 
कारण साकेत के प्रारम्भ मध्य और अन्त की कथा में अट्ट शुंखडा न आ सकी । 
ताकेत के प्रारम्भिक अंशों में (जो आठव सर्ग तक फले है ) जो व्यवस्था है, 
वह उसके मध्य भाग में ( जो आठवे-ल्वे सर्गृ,में है ) नहीं है। तवम-सर्गं 
उमिला की विरह-भावनाओं को व्यंजित करनेवाले मुक्तकों से भरा हुआ है: 
ओर दशम सर्ग सरय को लक्ष्य कर रची गयी सम्बोधन-गीति है । केवल भयोध्या 
काण्ड की कथा के लिये जहाँ कवि ने आठ सर्ग लिये हैं वहाँ अन्तिम दो सर्गो 
में कथा-ल्षिप्रता लाकर उसे शेष कहानी पूरी करनी पड़ी है । 


संधियाँ--साकेत की कथा में नाख्य संधियों का पूर्ण निर्वाह ढूँढना 
अन्याय है, क्योंकि महाकाव्य की प्राचीन मान्यताओं का अन्धानुकरण करना 
कवि का लक्ष्य नही है। पूर्ण नास्थ संधियों के निर्वाह से कवि के रुक्ष्य में 
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१ साकेत में मैने कालिदास की ,)रणा से, उस प्रेम की कलक देने की चेष्टा की है, जो 
भोग से आरम्भ होकर, वियोग मेलता हुआ, योग में परिणत हो जाता है | 
--भहात्मा गांधी को लिखित कवि का पतन्न, रामनवमी, १६८४ 


( १६२ ) 


बाधा पहुंच सकती थीं। फिर भी कार्य-व्यापार को अवस्थाय कुछ न कुछ 
भपने आप भा ही गयी है ।' 


अव्यवस्था का कारण--डा० पर्मेद्र ब्रह्मचारी शास्त्री, श्री गिरीण ?, 
डा: शम्मनाथ सिह, _ शिवदान सिह आदि ने साकेत के कथा-तन्‍्तु के सुनिश्चित 
संयोजन प्रभाव को दोप माना है। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि राम-कथा 
जिननी दश तक टमार संस्थार में बुद्ध मल है, उसमें परिवर्तन लाना साधारण 
कौचल का काम नहीं था और गृप्तजी ने साकेत में जो मौछिकताएं उपस्थित 
को है, उससे अधिक की गुंंजाइदा नहीं हो सकती थी । कथा-वस्तु के किचित 
अमंतुलन ओर अव्यवस्था के कारण ही नवीन उद्भावनाएं सम्भव हुई हैं । 
प्राचीन कथा को ज्यों का त्यों उपस्थित कर कवि क्या सौलिकता लाता [****** 
और तब उपके लक्ष्मण-उमिला का कया होता ? 


तिहरी साधना-गपजी ने काव्य की उपेक्षिता को वाणों देने के लिये 
उमिला को महत्व दिया, पर उनके मन से राम-सीता की भक्ति मिठ न सकी । 
फलत: इन दोनों पहलओ के चित्रण से कथानक में थोड़ी अव्यवस्था आ गयी । 
उमिला-लक्ष्मण की प्रम-कथा आधिकारिक कथा-वस्तु तो हुई, पर राम-सीता 
की कथा पूणत: प्रासंगिक न बन सकी, अपने चरित्रोत्कषं और गृप्तजी की वेष्णव- 
भावना के कारण उभर गयी । यह दोष इसलिये महत्व न पा सका कि कवि 


१-शूपणखा-प्रसंग से हो पाप्याशा आरम्भ हो जाती हे और लक्ष्मण की मूर््छा भंग होते 
ही नियताप्ति समझनी चाहिये | आगे मेघनाद-वघ से लक्ष्मण-मिलन निश्चित होता 

है | दस फिर काय सिद्ध हो जात है | 
“साकेत-एक अध्ययन, डॉ० नगेन्द्र, पृ०१७ श८ 


२, गुप्र जी की काब्य-घात, पृ० १८६-२३३, चरित्र-चितण द्वारा कथा-सेंगठन के 
विवेचन में | 
३, यद्यपि राम-कथा में नवीतता और आधुनिकता आयी है, किन्तु इनकी अधिकता से 
रामायण की कथा में जो महान कार्य-व्यापार है, साकेत में उसकी समुचित योजना नहीं 
हो पायी हे | इस तरह महती घटना ओर महत्‌ कार्यों को योजना उचित ढंग से नहीं 
होने से उनकी प्रवन्धात्मकता में बहुत बाधा पडती है | 
“हिन्दी महाकाव्यों का स्वरूप विकास, पृ० ६६८ 


४. इन अन्तिम चार सभो में, विशेषकर दो सभा में वस्तु-व्याप!र का काव्याचित विकास 
नहीं हो पा, जिससे काव्य में शिधिलता आ! गयी है | 
“हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष, पृ० ५४ 
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ते एक प्रेम-कथा के साथ ही राम-काव्य की अभिनवता भी प्रमाणित कर दी 
है । कवि ने साकेत मे राम के गौरर को अक्षण्य रखते, राम-कथा को मयौदित 
रखने और उमिला को महत्व देने की तिहरी साधना को है । 


छक्ष्य-निर्माण 


सारेत की कथा-वस्तु यदि बहुत नियोजित न्ही है, तो बहुत उखडी-उखड़ो 
भी नही है। वर्णन की मधुरता, भावों की प्र वणता और अभिनवता के कारण 
सरसता बनी रहती है। महाकाव्यों के आदर्श का अन्धानुकरण कवि का 
लक्ष्य नही ।' वस्तुत* साक्रेत का कथा-शिल्य अपना प्रतिमान आप है। उसकी 
विशेषता चर्वित-चर्बंण या परम्पराभक्त होने में नहीं, नये काव्य-सौन्दय के 
उदघाटन मे है। 


कामायनी का कथा-शित्य 

ऋ्ै 
क्रामायनी; एक साधन-ग्रन्थ--कामायनी जयशंकर प्रसाद की अमर 
रचना और छायावाद यूग की महत्तम कृति है। महाकाव्य के क्षेत्र में यह 
एक नवीन प्रयोग है और शिल्प-विधान की दृष्टि से विव्व-साहित्य को एक 
अनुपम देन। यह एक साधना-पग्रन्थ है, जिसमें प्रसाद के जीवन का सारा 
निचोड़ समाहित है। सृष्टि के आदिकाल के प्रथम नर-वारी के जीवन को 
कथा का आधार बनाकर कवि ने जहाँ एक ओर इसे प्राचोनतम संस्कृति से 
संयक्त क्रिया, वहाँ दूसरी ओर उसने कथानक-पक्ष को गौण बनाकर मानव- 
मनोवेगों के विश्लेषण और प्रतीकात्मकता एवं सॉकेतिकता को प्रधानता देकर 

तयी महाकाव्य-भूमि का अनुसंधान किया । 


कथा-सूत्र का आलोचनात्मक स्वरूप--कामायनी की कथा पन्द्रह सर्गो 
में विभक्त है। प्रत्येक सर्ग का नाम मनोवेज्ञानिक स्थितियों पर आधारित 
है--चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा; कम, ईष्यो, इड़ा, स्वप्न, 
संघर्ष, विवेद, दर्शन, रहस्य और आनन्द । 


2, क्या आप इसे नहीं मानते कि आपका महाकाज्य सी एक दिन रूढियों में आकर 
बेंघ गया | 
“आचार बाजपेयी के नाप्र गुप्तजी के एक पत्र से | 
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| 


प्रथम सर्ग चिल्ला में प्रद्यदालीन दृश्य से कथा प्राम्भ तती है। रुपूर्ण 
सुण्टि में केवल मन बच रहे है । हिम-गिरि के उतग-शिखर पर बेठे मनु कादर 
नयनों से प्रलढय-7बाह देखते हुए अतीत-वेभव, प्रठढय की भयानकता और सृष्टि 
की रश्वर्ता पर विचार कर रहे है। पानी घीरे-धीर सूख रहा है और एक 
सुतह॒ले प्रात का आगमन हो रहा है। मन्‌ की चिन्ता के कारण इसका नाम 
चिन्ता सभ॑ पड़ा है । 


छः चर 


दुनरें सर्ग में नया प्रभात नयी आशद्या लेकर आता है। प्रकृति में नव- 
जीवन का संचार दिखाई पड़ता है और मनु भी एक पव॑त-गफा में अपना 
निवास-स्थान बनाकर भोजनादि की व्यवस्था करते हैं। यह इस आशा से कि 
शायद इस जल-प्ठावन में कोई और भी बचा हो। वे बची आग सुरक्षित 
रख देते हैं । 


तीसरे सर्ग में विरक्त मन्‌ कै सामने काम-गोत्र की बाकिका श्रद्धा उपस्थित 
होती है । प्रज्वलित अग्नि-होत्र देखकर वह किसी व्यक्ति का अनुमान करती 
है। दोनों एक दूमरे के प्रति आक्वष्ट होते हैं। श्रद्धा मनु के चिन्ताग्नस्त, 
निराशा-भरे जीवन में कर्ंमय प्रेरणा का संचार करती है। श्रद्धा के मिलन से 
मन्‌ खिल उठते हैं और उनका एकाकी जीवन मुस्करा उठता है, काम-प्रेरित 


हो जाता है । 


चोथे सर्ग में वासना का उदय होता है। श्रद्धा-सनु एक दूसरे को भात्म- 
समपंण कर देते हैं और मन का जादू तन को प्रभावित कर देता है। 


पाँचवें सर्ग में लज्जा का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक स्वरूप अंकित किया गया 
है। वासना के आने पर लज्जा का विकास स्वाभाविक है। लज्जा और श्रद्धा 
के वार्तालाप के द्वारा लजा के स्वरूप, उसकी विशेषता, नारीत्व की महिमा 
आदि का वर्णन किया गया है । 


प्रलय में दो असुर पुरोहित किलात-आकुलि भी बच जाते हैं। वे श्रद्धा 
द्वारा पाछित पशुओं को देखकर खाने को लालायित हो उठते हैं। वे मनु को 
बढकाते हैं। यज्ञ कराते हैं। पशुओं के बलिदान करते हैं। मन्‌ को सोमपान 
करा मस्त बना देते हैं। श्रद्धा यज्ञ में बिखरे बलि-पशुओं के रुधिर-हड्डियों 
आदि को देखकर छब्घ हो उठती है। लेकिन मनु के प्यार और स्पर्श से मान 
तज कर हिसा-भावना के लिये मीठी फटकार सुनाती है। फिर श्रद्धा भीं 
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सोमपान करती है। दोनों एक दूसरे पर न्‍्योछावर हो जाते है। यही है 
कर्म-सर्ग । 


ईर्ष्या सम में गर्भवती श्रद्धा का अपनी भावी सन्‍्तान के प्रःत खोया रहना 
मन्‌ को ख़लता है। वह तकली चलाती है, घर बनाती है भोर शांत जीवन 
व्यतीय करती है। पर अपनी वाध्ना की पूर्ति मे बाधा और अपने एकाधिकार 
में थावी संतान के कारण खतरा देख, वह अनमना-सा रहता है । एक दिन इसी 
प्रतिकिया में मनु घर छोड़कर चला जाता है। श्रद्धा रोकती रह जाती है । 


इडा सर्ग में श्रद्धा को छोड़कर इधर-उधर उद्विग्ग घमनेवाले मनु का वर्णन 
है, जो उजड़े हुए सारस्वत नगर की अधिष्ठात्री इड़ा के पास पहुँचते हैं। इडा 
बुद्धि की प्रतीक है और श्रद्धा से विलग प्रकृतिवाली नायिका है। - वह इनको 
ससम्मान सारस्वत नगर की सुव्यवस्था का भार दे देती है। 


स्वप्त सर्ग में श्रद्धा के वियुक्त जीवन की भाँकी है श्रद्धा केपुत्न मानव का 
अवतरण और श्रद्धा के स्वप्न का विवरण है, जिसमें वह इड़ा के प्रति मन की 
कामातुरता, इड़ा की भयातुर पुकार, प्रलयकालीन दृश्य और मन्‌ का ब-दी 
बनने आदि का दृश्य देखती है । 


श्रद्धा का स्वप्न संघ सर्ग में सत्य निकलता है। बोौद्धिकता के आधिक्य 
ते सारस्वत नगर को अवनति के गत्ते में पहुँचा दिया। मनु पुत्री के समान 
इडा को वासना के दामन में समेरने को आतुर हो उठे | प्रजा बिगड़ खडी हुई । 
क्रिलात-आकुलि के नेतृत्व में प्रजा ने विद्रोह किया। किलात-आकुलि को तो 
मन ने मार डाला, पर इस सघपे में वे भी घायल हो गये । 


निवेद सर्म में घायल मनु से श्रद्धा को भेंट होती है। इडा मन को अच्छा 
भी समझती है और बुरा भी । अच्छा इसलिये कि उसने उसके उजड़े तगर को 
बताया, बुरा इसलिये कि वह वासनान्ध था। फिर भी इड़ा में कुछ सहानुभूति 
. दिखाई पड़ती है । मानव को लिये श्रद्धा मनु को खोजती यहाँ पहुँच जाती है। 
वह मनु को सेवा करती है। इड़ा श्रद्धा के दुृति सहानभति से भर उठती है। 
मानव अपने पिता से मिलता है। मनु श्रद्धा के साथ किये गये अत्याचारों के 
प्रति ग्लानि और पाइचाताप के अनुभव करते है। किन्तु दुख और पाश्चाताप की 


प्रतिक्रिया पलायन का रूप धारण करती है। मन्‌ सब को सोते छोड़ एक रात 
भाग खडे होते है । 
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श्रद्धा से इड़ा क्षमा माँगती है । सब कुछ के लिये अपने को दोषी मानती 
है। श्रद्धा हृदय और बुद्धि के संतुलन का उपदेश देती है। श्रद्धा अपने पुत्र को 
पति की करलंक-कालिमा घोने ओर इड़ा के पाम शासन-सृत्र संभालने को छोड़ 
मन को खोजने निकलती है | मनु एक गुफा में मिलते हैं। मानव के त्याग की 
आदशं मद्दत्ता सुन श्रद्धा के वास्तविक रूप को पहचानते है। यही है दर्शन सग 
की कथा का मूल । 


रहस्य में श्रद्धा का मनु को लेकर हिमालय-अभियान है । मनु को सान्त्वना 
दे उत्साहित कर श्रद्धा उन्हे ऊपर तक ले जाती है। मन तीन आलोक-बिन्दु 
देखते हैं | श्रद्धा उसकी व्याख्या करती है । वह इच्छा, ज्ञान और क्रिया के लोक 
का परिचय देती है | तीनो लोक अंत में प्रज्वलित होकर सम्बद्ध हो उठते हैं । 


अंतिम सर्ग है आनन्द । मन और श्रद्धा वही तपस्या करते है । सारस्वत 
प्रदेश से इडा-मानव और अन्य यात्री वहाँ आकर उनके दर्शन करते है और 
सवंत्र आनन्द ही आनन्द परिव्याप्त देखते है । 


कथा-सूत्र की दृष्टि से यही संक्षिप्त रूप है कामायनी का । पर यहाँ कथा के 
ऊपरी स्वरूप में कवि का व्यक्तित्व नहीं उभरा है, वह तो उनके प्रतीकों में है, 
विश्लेषणो में में, मनोवैज्ञानिक चित्रों में है, दार्गनिक-निरूपण मे है । 


अध्ययन-मनन और कल्पना-कामायनी की कथा-वस्तु सस्क्ृत 
साहित्य के अनेक ग्रंथों के कलात्मक प्रसंगो को एकत्र कर रची गयी है। ऐति- 
हा सिक और पौराणिक आधार होने पर भी उनके संग्नथन में एक नवीनता है । 
जेसे बिखरी हुई ईटों को जोइकर कुशल अभियन्ता एक महल बना देता है, उसी 
तरह भारतीय वाडः मय के बिखरे हुए कथा-सूत्रों को एकत्र कर कवि प्रसाद ने 
महाकाव्य का प्रासाद तिमित कर दिया है। मुख्य रूप से ऋग्वेद, दतपथ, ब्राह्मण 
छांदोम्य उपनिषद तथा अनेक पुराणों का सहारा लिया गया है | लेकिन कवि की 
जो सबसे बड़ी मोलिकता है, वह है इन सम्पूण कथाओं का पहली बार एक सूत्र 
में पिरोकर आदि पुरुष ओर आदि स्त्री के सम्बन्धो के माध्यम से इतने बड़े कथा- 
त्मक महाकाव्य का निर्माण करना । कामायनी में इतिहास, वेद, पुराण के साथ 
कल्पना का प्रचुर समन्वय किया गया है । 


कथा-शिलप के परिवर्त्तन-विन्दु और मोलिक उद्भावनाएँ--मुख्य 
रूप से कथा शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएँ कामायनी के कथानक में ऐसी 
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है, जिनमें कवि की अन्तर्द ष्टि और मौलिकता के साथ ही सकारण परिवत्तन के 
प्रमाण है--- 


१---प्रथम सर्ग मे जो जरूू-प्लावन का वर्णन है, वह शतपथ ब्र ह्यण पर 
आधारित है। यों यह वर्णत अग्वि पुराण, पद्मथुराण, विष्णुयुराण, भागवत 
पुराण, स्कन्द पुराण, भविष्यपुराण, कालिकायुराण, वायुपुराण, महाभारत, 
बाइबिल तथा अवेस्ता एवं ग्रीक, बेबीलो निया, चीन आदि के धर्म-सम्प्रदाय 
के ग्रथो मे भी मिलता है । पर कवि ने मुख्यतः शतपथ ब्राह्मग का आधार लेकर 
भी उसमे परयप्ति परिवत्त न कर दिया है । 


शतयथ ब्राह्माण में मत्य्य के सीग के सहारे मत की नाव बॉबकर हिमालय 
तक पहुँचती है ।' पर कवि ने आवनिक यूग के अनकल इस अलोकिक प्रयंग को 
विश्वसतीय बनाने के लिये मत्स्य के चपेटे से उस नाव को हिमालय तक 
पहुँचाया है--- 


महामत्म्य का एक चपेदा 
दीनपोत का मरण रहा । 
क्रिन्तु उसी ने छा टकराया । 
इप उत्तर गिर के शिर से ।* 


२--ऋणग्वेद, शतपथ ब्राह्मण एवं पुराणों में श्रद्धा का वर्णण मनु-पत्नी के 
रूप में ही मिलता है| उसके जन्म स्थान आदि की चचौी नही है. पर कामायनी 
पे प्रसाद ने गान्धार को उसका जन्म-स्थान बनाया है तथा उसके रूप-गण- 
स्वभाव आदि की मनोहर कह्पना को हूं। परम्परागत तथ्यों का यह तया 
संस्कार पाठकों को सुकर रूगता 


३-भागवत आदि शखयों में श्रद्धा-मनु के दस पुत्रो का विवरण है, पर 
प्रसाद ने केवल एक पुत्र मानव का वर्णन किया है । इस संक्षिप्तता से कथानक 


४. से यतरिथि तसत्रा परिडिदत ततिथी सभां नावम्तुपकल्प्योपासा चक्रे सह्ोव्राच | 
अपापर वे त्वा वृच्षे माव प्रतिबध्तीष्व--शतपथ ब्राह्मण, काणड 2, ८, 2 ५-8 
२. वहीं पृ० £#७ 
3 छत 008] .%(७७ ॥0580 06 80960, 8&]08 ॥ ए0प्रोते 08 
९०४१67० 0 |5067] ६0 [(06 7९-७/७९७६४४७०॥ 0६ (79 छ' 8007465 
0693 $० पुपा६6 0९७ छत प्रा&६9९०४७त (प्लंत28...... 
“7 46 ५00; 3 067/0"09704९, 788०७, 39. 
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उलभनों से बच गया हें, क्योंकि इतिवृत्तात्मक वर्णन कवि का न साधन हैं, न 
साध्य । साथ ही प्रतीक रूप में मानव से सम्पर्ण मतृष्य जाति का बोध भी 
हो गया हैं । 

४--आधुनिक मनोव॑ज्ञातिकों की यह घारणा है कि स्त्री के गर्भाघान की 
बेला में अपनी वासना की पूत्ति न होते देख तथा आगामी पुत्र द्वारा अपनी 
पत्नी की सेवा ओर अधिकार-भावना के बट जाने की आशांका से पुरुष कुछ 
खिंचा-खिचा-सा रहता है। ईर्ष्या सर्म में बर्भवती श्रद्धा के प्रति मनु की 
उदासीनता की जो कथा लिखी गयीं है, वह उसी मनोवेज्ञानिक तथ्य पर 
आधारित प्रसाद का सर्वंयथा मौलिक काध्य-वर्णन है--- 


घलभर की उस चंचलछता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार । 
शः ः 23 

मन्‌ को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम । 
रे 22२ रह 

सब कुछ लेकर बंठों है वह मेरा अस्तित्व हुआ अतीत | 
तर ्ः ह6 

यह जलन नहीं सह सकता में चाहिये मुझे मेरा ममत्व । 


इस पंचभूत की रचना में में रमण करू बन एक तत्त्व । 
यह द्वेत अरे यह द्वविधा तो है प्रम बॉटने का प्रकार ।! 
५--इड़ा और मन के सम्बन्ध में को बात तो ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण 
में आती है, किन्तु इडा' और' संबर्ष सर्गों के कयानक का विस्तार कवि 
को समझ पर आधारित है । कामायनी-कथा के क्षी आधार को कविने सारस्वत 
प्रदेश मे मन का इड़ा के प्रति आकपन, मन के शासनाधिकार, इड़ा के प्रति 
वासनात्मक चेष्टा, प्रजा के विद्रोह आदि की अनेक घटनाओ के द्वारा विस्तृत 
रूप दे दिया है । 
६--शतथप ब्राह्मण में किलात-आकुल मतृ-यज्ञ में पुरोहित के रूप में 
बशणित हैं:; पर कवि ने घटना-विस्तार में उनसे साहायता ली है। उन्हे 


अनननीना+ी।। पका -यययकनफिकक-ार जक &.+ 2 + कक फक-क  “:फाईण 





2, कामायनी पृ० 288, ४४०, १५३ 
2. किलानाकुज्ी इनि हामुरखह्मवासतुः ! तो हो चतु' श्रद्धादेवों वे मनुः आवनु वेद।वेति | 
तो हागधयोचतुमनों वान यातजेति | 


“”के।गड़, ९ 9 ९ 9 “3 है ४४०० ८ ्‌ँ्‌ 
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पारस्वत प्रदेश के विद्रोहियों का नेता बनाया है। इस तरह विश्वासघात के 
कारण मनु के निर्वेद के कई कारणों में ये दोनों भी एक निमित्त बनते हैं । 


७-- स्वप्न, दर्शन रहस्य और आनन्द सर्ग की कथा कवि की मौलिक कल्पना 
है। श्रद्धा का मन्‌ के सम्बन्ध का भयातक स्वप्त, मनु का युद्ध में आहत होना 
मनु का पुनः भाग जाना, श्रद्धा का फिर ढूँढ लेवा, आनन्द-छोक तक ले जाया 
आदि कथा-तत्वों का स्वरूप-निर्माोण स्वयं प्रसाद ने किया है। इस कल्पना के 
द्वारा न केवल कथा आगे बढ़ती है, वरन श्रद्धा के व्यक्तित्व के उत्कर्ष, कवि के 
जीवन-दर्शन के स्पष्टीकरण और फलागम की प्राप्ति में सहायता पहुँचाती है । 
उससे कवि के आदरशों की रक्षा होती है । 


८-+शतपथ ब्राह्मण में इड़ा मनु को पहले मिलती है, कामायनी में बाद 
को । इस क्रम-परिवततंन से एक बहुत बड़ा लाभ कवि को यह हुआ कि कथा की 
गति तीत्र हो गयी । मनु के उन्नत-अवनत जीवन की फ्ॉकियाँ एक क्रम से 


मिल सकी । 


६--कथा के विस्तार और संघर्ष को तीव्रता प्रदान करने की दृष्टि से ही 
दो-दो बार मन द्वारा श्रद्धा को छोड़ने की योजना की गई । 


१०->छोटे-छोटे कई प्रसंगो की उदभावना ने कथा को नया स्वरूप दे 
दिया है--अत्यन्त आकर्षक, जीवन्त और रसपूर्ण। यथा, मन्‌ में चिन्ता का 
संचार, आशा का आगमन, मन्‌ के प्रति श्रद्धा की उत्साह भरी प्रेरक वाणी, 
श्रद्धा का अहिसात्मक दृष्टिकोण और उसके द्वारा गाहं॑स्थ्य-निर्माण की तत्परता, 
तकली काटने का दृश्य, सारस्वत प्रदेश की सुव्यवस्था और बौद्धिकवा के कारण 
उसका पतन, इड़ा और मानव का तीर्थादन के प्रसंग में श्रद्धा-मन-मिलन आदि । 


११--केथानक में सभी कार्यावस्‍थाओं का उपयोग हो गया है---उनका 
जानबूक कर उपयोग किया गया नहीं मालूल पड़ता है। मन्‌ की चिन्ता और 
आश्या के उदय में प्रारम्भ; श्रद्धा-मिलन, संभोग एवं सारस्वत प्रदेश की सुब्य- 
वस्था में प्रयल'; श्रद्धा और मानव द्वारा मनु की खोज, मिलन, साथ रहने 
का आइवासन आदि में ध्रप्त्याशा: मनु की दूसरी बार की खोज और तब्रिलोक 
के दशन में “नियताप्ति' एवं समन्वय, आनन्द प्राप्ति आदि में 'फलागम' है। इसमें 
पाइचात्य रोति की सभी कर्यावस्‍थाओं का निर्वाह हुआ है, केवल एक अवसान 
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का अभाव है। तान्‍यय यह कि कामायती की कथा में पाइवात्य और पौरस्त्य 
कथा-शिल्पों का समन्वय हुआ है । 

१२--तास्य सन्धियों का निर्वाह कथानक की सुश् खलछा का प्रमाण है। 
कामायनी में पाचो नाट्य सन्धियो का सफल समन्वय हुआ है। आशा सर्ग के 
मध्य से! लेकर पूर श्रद्धा सर्ग तक मुख सन्धि, काम सर्ग से लेकर कर्म सर्ग तक 
प्रतिमुख सन्वि: ईप्यो और इड़ा सर्गों में गर्भ संधि, स्वप्न संघर्ध ओर निवेद सभों 
में विमर्श सन्धि ओर वेषांश की बहुत सारी घटनाएँ निर्वहण सन्धि के अन्तर्गत 
आती हैं । 

१३--कामायनी की कथा की एक विलक्षणता उसका रूपकत्व है। स्वय 
कवि ने भी इसे स्वीकार दिया है ।* मुख्यतः: निम्नलिखित रूपकों और प्रतीकों 
का उपयोग हुआ है--- 

देव--इ न्द्रियाँ 

जल्प्लावन--मन का सांसारिकता के जल में पूर्णतः: डूब जाना । 

मन्‌--मन 

श्रद्धा-- हृदय 

पणु--करुणा, दया 

हिसा-यज्ञ --पाप, हिसा 

किलात-अकुलि--आसुरी प्रव्ृत्तियाँ 

इढा-- वृद्धि 

सोमलता--भोग 

मानव--नवीन मानव, जो चेतना (मन), हृदय (श्रद्धा) और बूद्धि (इडा) 

के सम्पक से एक विकसित व्यक्तित्व है । 
त्रिछोक--इच्छा, ज्ञान और क्रिया के लोक, 
बेल--धर्म 





2. नबन लगा निरन्तर उनका 
अग्नि होत सदर के तीर 
मनु ने तप में जीवन अपना “४० १३ 
किया समयरा होकर थार | 

२. यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अदभुत मिश्रण हो 
गया ह | इसीलिये मनु, श्रद्धा और इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए 
मांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आ।त्ति नही | 

' -आमुख, कामायनी, पूृ० ३ 
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पर्वत की ऊंचाई--सात्विक जीवन या आदर्श की ऊँचाई । 
मानस--मानसरोवर, समरसता 
केलाश---आनन्दमय कोष 


न समासोक्ति, न अन्योक्ति--इस तरह कामायनी की कथा जहाँ एक 
ओर मानव के विकास की कथा है, वहाँ दूसरी ओर जीव के अन्नमय कोश तक 
पहुँचने की कथा। किन्तु इस रूपाकात्मकता या ऐलिगोरी” का पूर्ण निवाह 
ढँढने वालों को पूर्ण सन्‍्तोष नहीं हुआ है ।' यह भी ठीक है कि कामायनी के 
कथानक में न समासक्ति है और न अन्योक्ति, पर इनका पूर्ण निर्माह ढुँढता ही 
व्यर्थ है । प्रसाद का लक्ष्य किसी अन्योक्ति या समासक्ति काव्य का निर्माण भी 
नहीं है। फिर खींच-ताव कर सभी अंगों के कुलावे मिलाने की चेष्टा ही 
क्यों ? महाकाव्य में रूपक कथा के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हुए एवरक्रॉम्बी 
ने इसी लिये उसे अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया है क्योकि उससे उसने महाकाव्य के 
ठोस सत्य पर अघात की शंका देखी है ।* प्रसाद ने कल्पना तत्त्व से सम्बन्धित 
अपने कथानक में पूर्णत:--सगोपांग रूपक की ध्यवस्था नहीं की। इसमें कोई 
कौशल आने की जगह अनावश्यक जटिलता आ जाती । हम आचार्य नच्ददुलारे 
बाजपेयी के इस कथन से सहमत है कि कामायनी मे एक दर्शनिक अन्तर्धारा 
मिलती है। वह काव्य की स्वाभाविक धारा से अभिन्न और तद्रूप होकर 
आयी है |? 


क्षीण कथा; पर महाकाव्योचित गरिमा की पूणता--इस तरह कामा- 
यनी के कथानक में पर्याप्त नवीनता है। प्राचीनता की क्षीणधारा पर कल्पना का 
बायवीय नही, ठोस महल बनाने वाले कलाकार ने महाकाव्य के क्षेत्र मे एक 


१. यदि हम विशद काव्य की अन्तर्याज्ना पर न ध्यान दे,समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव 
न ढूंढे, श्रद्धा, काम, लब्जा, इडा इत्यादि को अलग-अलग लें, तो हमारे सामने बडी 
ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिव्यंजना की अत्यन्त मनोरम पद्धति आती हे | 

>-हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचाय॑ शुक्ल, पृ० ६६३ 
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नवीन अध्याय जोड़ा है। सरछता इसका भूषण है जो मामिकता को मणियों से 
जगमग है। पादवे-व्यापारों की योजना और कथा-विस्तार के अभाव में ' 
इसमें महाकाव्योचित गरिमा का अभाव देखने वाले आलोचक को भी यह 
मानना डा है कि “इस महाकाव्य में कथा का विस्तार चाहे उतना न हो, 
किन्तु इसमें संदह नहीं, इसका मानसिक घरातरू अत्यन्त विशाल है और यह 
अपनी परिधि में समस्त मानवता, उसकी समस्याओं एव समाधानों को समेट 


जा हे 
दर है । 


प्राचीन कथा में वर्त्तमान और भविष्य--प्रत्येक युग अपने उस प्रति 
निधि कवि की प्रतीक्षा करता है, जो युगानुरूप शब्दावलियों में उसकी अनु- 
भृतियों को अभिव्यक्त कर ।* प्रसाद ने प्राचीन कथानक को आधार बनाकर 
ने केवल वर्तमान की समस्याओं का चित्रण और समाधान उपस्थित किया है, 
वरन भविष्य का स्वप्न भी अंकित किया है ।४ सारस्वत नगर की दशा से आज 
की वत्तंमान दुनिया कुछ कम नहीं है और आश्चर्य नहीं कि अणु-युग में वैसे ही 
भीबण-विध्वंस का दृश्य दिखाई पड़े । मानवता के त्राण के लिये आध्यात्मिक 
उत्कर्ष आवश्यक है। इच्छा, ज्ञान और कर्म का समत्वय आवश्यक है और 
आवश्यक है समरसता की उच्च-भाव-भूमि पर पहुँच कर आनन्द की प्राप्ति । 
कवि ने इस तरह किसी एक देश की नहीं, सम्पर्ण मानवता के विकास के आदि 
मध्य और अन्त की कथा कही है और यही महान दृष्टि उसकी विशेषता है--- 
जो उसे विश्व कवि कहे जाने की पात्रता सिद्ध करती है ।४ 


2. उसने न तो महाकाह्योवित कथा-विस्तार हं| है और न पाश्वे-व्यापरो की योजना ही | 
“कामायनी दशनः कमायनी का मह्यकाव्यत्व सरल, पू० 2२२ 
२. बहा, पुृ० रगड़ 
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सगे भविष्य के इतिहास का संकेत करते हे ? 
“-कंवि प्रसाद, डा० भोलानाथ तिवारी, पृ० १२३ 
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कथा-विकास में चरित्रोद्धार, ऐतिहासिक व्याख्या और कह्पना- 
शीलता-- कथा-सूत्र के निर्वाह में प्रसाद एक महाकवि ही नहीं एक चरित्रोद्धा- 
रक, एक कथा-संयोजक और एक ऐतिहासिक व्याख्याता भी है । कवि की कथा- 
भूमि पौराणिक से अधिक ऐतिहासिक है और कवि की दृष्टि वर्णनात्मक से 
अधिक भाव॒क और कल्पना-प्रवण । कामायनी के कथा-प्रवाह में मनौवेज्ञानिक 
चरित्र-निरूपण के कारण पम्परा से चली आती हुई किसी महाकाव्य को धारा- 
वाहिकता भले व मिले, उसमें एक निश्चित अविच्छिन्नना वत्तमान है। कथानक 
में आदि, मध्य और अन्त का सम्यक निर्वाह है। ते परस्पर शृंखलाबद्ध है। 
चिन्ता से लेकर ईर्ष्या सगे तक आदि के रूग में, इडा से लेकर स्वप्न तक मध्य के 
रूप में ओर संघर्ष से लेकर आनन्द सगे तक अन्त के रूप में मावा जा सकता है। 
सृष्टि विकास के कुछ आदि पात्रों को लेकर सानव-मनोशृत्तियो के विश्लेषण और 
काव्य तथा दर्शन के मणिकाँचन संयोग को दृष्टि से ऐसा कोई भी काव्य विदव- 


साहित्य में नहीं लिखा गया । 


कुछ आपत्तियों का खंडन 

'बीसवो शताब्दी के महाकाव्य' के विवेचन मे डा०» प्रतिपाल सिंह ने कुछ 
विचित्रताएं देखी हैं * जो सर्वथा निरथक है। प्रसाद ने श्रद्धा को एक मनो- 
वेज्ञानिक परिवेद् में मनु के सामने उपस्थित किया हे । फिर सृष्टि के आदिकाल 
में बहुत अधिक पात्रों की कल्पना ही निरर्थक हे । क्‍या माता-पिता के प्रस्ताव 
पर ही सारे सम्बन्ध होते हैं ? और क्या एक महाकाव्य में परे इतिघ्ृत्तो का 
वर्णन आवश्यक हे ? फिर प्रसाद ने तो कथा की सांक्रेतिकता से काम लिया 
ह--वर्णनात्मकता से नहीं । यही तो कामायनी के शित्प की विज्येषता हे कि 
उसमें उतनी ही कथा हें, जिसके बिता काम नहीं चल सकता था। शेष कथा 
पाठक की कल्पना-शक्ति पर निर्भर है, जी कामायवी की पंक्तियों से अनुप्राणित 


£ कथानक में कुछ विचित्रताएं भी हैं:-- 
(अ) श्रद्धा का मनु के सम्मुख एक|एक उपस्थित ह,ना एबं झहयोग देने के लिये निःमंकोच 
प्रस्ताव करना | 
(ब) इस प्रस्ताव के लिये माता-पिता की कोई आश्यकता नहीं समझी गयी | 
(स) मनु द्वारा श्रद्धा का आकस्मिक त्याग | 
(द) सारस्वत प्रदेश में इडा का होना, अकस्मात सारस्वत प्रदेश की समृद्धि 
बा 2 4 


( १७४ ) 


ही स्वप राह पर ड़ लेती # । अनावइ्यक विस्तार को समाप्त करने के लिये ही 
अ्नेड प्रसंगों को चिता और स्मृति के रूप में चित्रित किया गया है । मन्‌ द्वारा 
शदा्घा का आकब्मि त्याग नियेद को घना बनाता हें और कथा में तीव्रता छाता 
है । इठा के विस्तृत बरिचिय की कह्यना में प्रसाद की मौलिकता है और मनु जैसे 
व्यक्ति के सम्पर्क से इद् को नगरी की सुव्यवस्था में बिलम्ब क्यों ?--शासन 
और राजनीति के लिये मत का वृद्धि से संयोग चम्त्कार छाता ही है, भले ही 
उमका विनाश णीत्र हो ! जो थीघ्रता ब्रद्धि में आयी, बढ़ी पतन में भी ! 


कुरुक्षेत्र का कथा- शिल्प 


कुरुक्षेत्र-प्रणयन की आवश्तकता-- महाभारत के आधार पर जो अनेक 
महाकाव्य प्रणीण हुए, उनमें शिल्प-विधान की दृष्टि से दिनकर के कुरुक्षेत्र में 
पर्याप्त नवीनता हे । प्रबन्ध के क्षेत्र में यह एक प्रयोग हे और प्रकार-विभाजन 
की दृष्टि से इसे विचार-काव्य के अन्तर्गत परिगणित किया गया हे । थों इसका 
आधार महाभारत का युधिष्ठिर-भीष्म-संवाद हे, पर इसके प्रणयन के पीखझे 
कवि का हप्टिकोण कोई कथा कहना नहीं है, वह तो प्राचीन कथा के माध्यम 
से वर्नमान की समस्या का निदान हूँढ़ता है। युद्ध और हिंसा विश्व के दो 
सतातन प्रश्न हैं, जिनके समाधान के विना मानवता के विनाश का भय रुक 
तहीं सकता । प्रइन यह उठता हे कि युद्ध का दायित्व किस पर है, उस पर जो 
कि युद्ध के लिये शोषण और उत्पीड़न का अखिल साम्राज्य फैलाकर युद्ध को 
अतिवायं बना देता है या उस पर जो कि इसके प्रतिकार के लिये कटिबद्ध 
होता है ।! यद्यपि महाभारत के भीष्म और युधिष्ठिर से कुरुक्षेत्र के ये दोनों 
पात्र अपनी मर्यादाओं के भीसर भिन्न हैं, तथापि कुरुक्षेत्र का आधार तो महा- 
भारत ही है। लेकिन कवि की सु और उद्देश्य के नवीन पाछ्व के निर्माण के 
कारण कया में गतानुगतिकता या पिष्ठपेषण मात्र नहीं है ।* नवीनता की 
आकांक्षा ने प्राचीवता को क्षति नहीं पहुँचायी है, शक्ति दी है ।३ 
! युद्ध एक निन्दित ओर क्र रकर्म है, किन्तु इसका दायित्व किसपर होना चाहिये ? उस पर 
जो अनातियों का जाल विद्धाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है ? या उस पर जो इस जाल 
को द्विन्न-मिन्न कर देने के लिये आतुर हे | 


“कुरुक्षेत्र की भूमिका 
< कुरुचेत्र की रचना भगवान व्यःस के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को 
दुदराना दी मेरा उद्देश्य था | ->-बही 


१ मैंने सब्रेत्र ही इस बात का ध्यान रखा है कि सीष्म अथवा युविष्टर के मुख से कोई ऐसी 
बात नहीं निकल जाये, जो द्वापर के लिये स्वथा श्रस्वाभाविक हो | -“वही 
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कथा-शिल्श के नवीन विन्द 
हम कथा के विश्लेषण के द्वारा उसके मौलिक विम्दुओ की ओर ध्यान द॑ 
तथा उसके औचित्य प्र विचार कर, तो अच्छा है-- 
सर्गा का आकार 
प्रथम सर्ग लघृतम और अंतिम बृहत्तम है। विस्तार की दृष्टि से क्रमश” इस 
प्रकार से सर्ग एक दूसरे से बडे है--प्रयम, पष्ठ द्वितीय, पंचम, चतुर्चे और सप्तम । 


प्रथम सर्ग नौ पृष्ठों मे, पष्ठ सर्ग बारह पट्ठो में, द्वितीय सोलह पृष्ठो में, 
तृतीय इक्कीस पृष्ठो मे, पंचम पीस पष्ठो में, चतुर्थ छ्तीस पृष्टो में और सप्तम 
बासठ पूष्ठों में है ।* प्रथम से सप्तम सर्गों को इब नरह् ग्राफ की लकोरो मे 
अंकित किया जा सकता है-- 
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3 ७ 
सर्ग 

प्रथम सर्ग से चतुर्थ सर्गों तक क्रमश: सर्ग बड़े होते गये है, पर पचरम और 

षष्ठ पुनः एक दूसरे से छोटे हो गये हैं और सप्तम सब से बड़ा स्ग है। चतुर्थ 

सर्ग के भीष्म के लम्बे प्रवचन के बाद कवि ने बड़ी कुशलूता से पांचवे और छठ 

सर्ग को क्रमशः छोटा बनाया है। पुनः प्रथम सर्ग के विपरीत, अन्तिम सर्ग को 


» छात्रोंपयोगी संस्करण । 


बड़ा बताया गया है, जिसमें, बेराग्य, भाग्यवाद, आशावाद कर्मयोग आदि पर 

प्रकाश है । चतर्थ सर्ग के भीष्म के छम्बे भाषण के बाद पाठकों को जेसे पांचवे 

सर्स में विश्वाम मिलता हे। पन' छठ सर्ग की शांति और मधुरता से भरी 
क्तियों के बाद सातवें सर्ग की लम्बाई खलती नहीं है ! 


ऋथा-शिल्प के लिये उत्सुकता 
कथा-निन्‍्प के >ये उत्मुकता का तत्त्व बहुत महत्त्वपूर्ण है। कौतूहल तीन्ता 
की सृष्टि करता है। कहाती के लिये प्रारम्भ और अन्त बहुत महत्वपूर्ण होते 
है । दिनकर जी को उत्सुकता बढाने वाले प्रारम्भ बहुत प्रिय हैं। अतः वे 
नाटकीय प्रणाली से कविता का प्रारम्भ करते है ।* 


नास्य-शिट 


कुरुक्षेत्र का प्रारम्भ भी नाटकीय शेली से हुआ है, जो पाठकों को सहज 
ही खीचता हुआ आगे ले जाता है। 


वह कौन रोता है वहॉाँ-- 

इतिहास के अध्याय पर, 

जिसमें छिखा है, नौजवानों के लह का मोल है 

प्रत्यय किसी बूढ़ कुटिल नींतिज्न के व्यावहार का, 

जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीष॑ वलक्ष है 4? 


द्वितीय सर्ग के मध्य में भी यह नाठकीय शैछी भीष्म के युद्ध के 'व्रिंध्वंस 
भरे प्रतीकात्मक चित्रों को नूतनता और प्रभावोत्पादकतां देती है--- 


ओ यूधिष्ठिर से कहा--तृफान देखा है कभी ४४ « 


कुरुक्षेत्र के मध्य में विचारों कीं सघतता है और अंत में लक्ष्य और आदर्श 
की स्थापना । 
१ कोनइल में तीजता बढती रहती है | 

“हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास, ड० लक्ष्मी नारायण लाल, पृ० ३२६ 
२ ग्रथम सगे १० $ 
३ द्वितीय सगे, पृ० १६ 
४ मनभझन भनभन भकन भनन मनन, विपथगा, चक्रवाल, ए० ७१ 
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बज्ञानिक प्रछ्रभूमि--दितकर ने कुछक्षेत्र में महाभारत के श्ञांतिपव में 
वर्णित बुद्ध के पद्चात्‌ युधिष्ठिर के पाग्वाताप और ग्लानि को अधिक व्यापक, 
अधिक गंभीर और अधिक वेज्ञानिक पृष्ठभूमि दी है। महाभारत के यूधिष्ठिर 
के पाइचाताप के कारण है--कर्ण की मृत्यु और कुन्ती द्वारा अब तक कर्ण के 
भाई होने के रहस्य को छिपाना। कुरुक्षेत्र मे युद्ध की सामान्‍य क्षतियों को 
भी लक्ष्य-पथमे रखा गया है । 


ऋथा-विन्दु का सम्पादन--क्ुरुक्षेत्र के कवि ने नारद-प्रसंग, पितामह 
का उपदेश लेने को धर्मराज का हस्तिनापुर जाना, वहाँ के नरनारियों द्वारा 
सम्मान तथा पितामह द्वारा राजवर्म के साथ ही देव-ब्राह्म ग-पृजा, उद्योग, रत्या- 
नुशासन, प्रजा-रजन आदि के उपदेशों को छोड़ दिया है। ऐसा करने से 
कथा-वस्तु क्षीण हो गयी है। आचार्य विश्ववाथ प्र० मित्र ने कवि के “निवेदन! 
के आधार पर यह निष्कर्पं निकाला है कि “ग्रन्थ का निर्माण प्रबन्ध की रसात्म- 
कता को लक्ष्य करके नहीं हुआ है ।! डा० गोविन्दराम शर्मा ने अपने शोध- 
ग्रंथ में कुरुक्षेत्र का संक्षिप्त विवेचन कर इसे एक विचार-प्रधान प्रबन्धकाव्य 
मानते हुए इसकी कथा-वस्तु में महाकाव्योचित व्यापकता का अभाव देखा है।* 


विचार-कावय, कथा-काव्य नहीं--कुरुक्षेत्र का कथानक संक्षिप्त तो है 
अवश्य, पर इसकी विशेषता कथात्मकता मे नहीं विचारात्मकता में है। इसे 
कवि ने भी स्वीकार किया है।? प्रो० विश्वनाथ प्र० मिश्र ने प्रबन्ध के चार 
अवयब माने हैं--घटनात्मक, वर्णनात्मक, संवेदनात्मक और विचारात्मक । उन्होंने 
यह भी माना है कि “अब प्रबन्धो में प्राय: किसी एक अवयवब का ही प्राधान्य 
कर्ता के रुचि-भेद से रहा करता है। कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास सभी में 
ऐसा है। कुरुक्षेत्र में विचारात्मक अवयब का प्राधान्य है ।”* अत; हमें यह 
देखना चाहिये कि दिनकर के विचार कुरुक्षेत्र की संक्षिप्ता को किस रूप से 
कहाँ तक सबल बनाते है । 


2 हिन्दी का सानाथेक साहित्य, पू० श्य८ 
२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य, पृ० ४६६ 
३ कुनत्षेत्र के प्रबन्ध की एकरूपता उसमे वर्शित बिचारों को लेकर हे | डरअसल, उस 
पुस्तक भे प्रायः सोचता ही रहा हू | 
-कुरुक्षेत्र का निवेदन, पृ० २ 
४ पग्रो० कप्रिल द्वारा सम्पाश्ति दितकर ओर उनकी काब्यक्षतियाँ थ संग्रहीत एक 
निवन्‍न्ध, पृ० २८ 
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महाभारत-कथा- एकसाथन - कुरुक्षेत्र मे महाभारत के बहाने मानवीय 

सम्पता ओर संख्कृति के बिस्ल्तनत, मौलिक और विश्वजनीन प्रश्नों पर विचारा 
गया है। इसमें युद्ध सम्बन्धी धर्णवर्म, कर्तंव्याकत्तंव्य, कर्माकर्म, नीत्यानोति के 
सहज द्वस्व पर पक्राण डाला गया है। पाप के विरुद्ध में की गयी हिंसा पुण्य है । 
द्रया और क्षमा बीरों के आभपण है। कामटोे-कछीवों के लिये अड्धिसा-क्षमा 
एफ बउद्रगा मात्र है-- 

क्षमा शोभती इस भुजंग को, 

जिसके पास गरल हो । 

उसको क्‍या, जो दन्तहीन, 
विप- रहित, विनीत, सरल हो ? ' 


चली 


री 
नी 


लय 
मह॒वभोलता, क्षमा, दया को 
तभी पूजता जग है 
बल का द+ चमकता उसके 
पीछे जब जगमग है ।* 


मोह ओर अन्‍्तद्व न्द के क्रम में अन्तर -महाभाग्त और कुरुक्षेत्र 
के मोह और अन॒द्व र्व के क्रम मे अन्तर है। कुरुतेत्र का प्रारम्भ धर्मराज के 
मोह और अल्त्ग नद से होता है। मद्राभारत के प्रारम्भ मे अजुन को जो मोह और 
द्न्द्न हुए थे वे युद्ध के पहले के थे, पर कुउक्षेत्र मे युधिष्ठर के संशय, मोह और 
प्राववाताय विजय के बांद के है । 
भावना-प्रधान तक - कुरुक्षेत्र मे न तो महाभारत के चित्र उतारे गये है 
ओर न अनेक चरित्रो के निर्माण कर चरित्र-चित्रण और कथा-संगठन के कौशल 
दिखलाये गये है। युद्धान्त के बाद युद्ध के कारणों और मानसिक उपकरणों 
का सहज भाव से भावना-प्रधान तके की कसौटी पर ' परखने की चेघ्टा की गयी 
है। सम्पूर्ण पुस्तक मे घर्मराज के अन्तह॑ंन्द्ध की स्पष्ट छापन्‍है । 
क्रान्तिकारी विचार-करुणादई युधिष्ठटिर की चिन्ता और ग्लानि को 
भीष्म जैसे अपने ज्ञान और -क्रान्तिकारी विचारों से मिटा देना चाहते है । वे 
मड्रभारत की हिंसा और रक्‍्तपात को अवश्यंभावी बतछाते है, क्योंकि वह युद्ध 


अन्‍न्‍न्‍न्‍-ममीकना "रथ 





् नातीय पट बी कै 
यु धुताव सम, ४० ६ जे 


न्डि। 
४ वहा, पृ? 25 
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अनीति और अत्याचार के विरुद्ध मे ठाना गया था। महाभारत धर्म-युद्ध और 
कुरक्षेत्र धर्मक्षेत्र इमलिये कहे गये हैं कि उस युद्ध का उद्देश्य था असत्‌ पर सत्‌ 
की विजय ! भीष्म अन्यायपूर्ण क्ृत्य का प्रतिशोध आवश्यक समभते हैं। वे 
अनीति और अत्याचार के विहद्॒व नहीं लड़ना पाप का साथ देना समझते है । 
क्योंकि उनका विदवास है कि--- 
करुणा क्षमा है, क्लीव जाति के कलूंक घोर 
क्षमता क्षमा की शरवीरों का सिगार है। 
त््था 
जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है, 
बेठते भरोसा किये वे ही आत्म-बलका ।* 
गीता के संदेश को कवि से अधिक काव्यात्मक वाणी दी है। उसने भी 
अन्याय को सहनेवाले को पारी माना है--- 
चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, 
युधिष्टिर स्वत्व को अनच्वेषणा परातक नहीं है। 
नरक उनके लिये जो पाप को स्वीकार करते है । 
न उसके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं।? 


कुरुक्षेत्र का कवि मनुष्य की मर्यादा, महत्व और दाक्ति का गृण-ग्राहक 
है। मानव का धर्म असहाय और श्योषित की रक्षा है। जब वह अन्याय 
को सहन कर मौनावलम्बन करता है, तब वह धर्म-च्यूत हो जाता है। द्रौपदी 
के प्रति दुःशासन के अत्याचार पर भी पाण्डव मौन रहे, तो गीता में अजुन 
जेसे महाबली को भी क्लीव कहा गया है: और दिनकर भी यह मानते हैं कि 
'करुणा क्षमा हैं क्लीब जाती के कंहूक घोर, क्षमता क्षमा की शर-बवीरों का 
सिगार है । वे द्रोपदी के चीर-हरण की घटना को एक सामान्य सिद्धांत के रूप 


में चित्रित करते हैं-- 


2 तृतीय सगे, पृ० ३७-३८ 

२ अथ चेचमि पम्न संग्राम न करिष्यसि ! 
ततः स्ववर्म कीर्ति च हित्वा पापसवाष्स्यस || 
अकिति चापि भूतानि कथयिष्यनित तेड्व्ययाम्‌ । 
संसावितस्य चकीतिमर णाठितिरिच्यने | 
चतुथ सगे, पृ० ४८ 

४. क्लेब्य मा सम गमः पार्थ नेतत्वस्युपदयते | 
लद्र छदयदोबल्यं तव्यक्वोतिछ परनतप || आ+अध्याय २, श्लोंक ३३-३४ 





- अध्याय २, श्लोक ३६-३४ 
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नर की कीति-ध्वजा उम्र ने कट गये, देश में जड से, 

नारी ने सुर को टेरा जिस दित निराग हो वर से ।? 
तो क्या कुछ तेत्र का ऊबि ठिसावादी है ? गांधी के इस युग में कया बढ़ 
हेमा का वेनुरर राग आलछायने चला है ? व्या बढ़ सस्पूर्ण भूमंडड को रक्त- 


स्तान कराना चाहता है ?--नहीं, हरगिज नहीं! वह तो उस यूद्ध का 
पक्षपाती है. जितके मूठ में अत्यावार और श पग हे । वह पाप ओर अना चार 
मे लडकर मनृष्य की रक्षा करता चाहता है। वह तो उस दिन को 


प्रतीक्षा में है-- 





जिस दिन वध को वध समझ जग्मी रोयेगा, 
आँसू से तन का रक्त-पक धघोयेगा, 
होगा पथ उस दित मुक्त मनूज की जब्र का 
आरंभ भीत धरती के भाग्योदय का ।* 
वह तो युद्ध को साथन मादता है, साध्य नद्ों। साधन सानकर हो वह 
समाज की विषमता की जड़ को नष्ट श्रष्ट करना चाहता है। वह तो ईश्वर से 
भी यह प्रार्थना करता है क्रि-- 
साम्य वी वह रद्मि सि स्व उदार 
कब खिलेगाः, कव खिलेगी विश्व में भगवान ।* 
दिनकर कभी निराञावादी नहीं रहे है। कुरुक्षेत्र के चिन्ताकुल 
वातावरण में भी उन्होंने आशादाद का जीवन्त संदेश दिया है। वत्तमान 
वेज्ञानिक श्रगति पर जहाँ उन्हें एक और आइचयय और सतोष है, वहाँ दूसरी 
ओर अवज्ञा का भाव है-- 
आजकी दुनिया विचित्र नवीन, 
प्रकृति पर सत्र है विजयी पुरुष आसीन । 
और “यह प्रगति निस्प्तीम, नर का यह अपूर्व विक्रास' :कहकर वे उसकी 
प्रशंसा करते हैं। किन्तु उन्हे हृदय और मस्तिष्क के असंतुलन पर बहुत दुख 
है।* उनकी दृष्टि में ज्ञान तिर्माणात्मक उपयोग के लिये है, विध्व॑सात्मक 
प्रयोग के लिये नहीं । 








चतुर्थ सगे, ६१ 
पंचम सर्ग, पू० ८९ 
पष्ट सगे, पृ० 228 
किन्तु है बढ़ता गया मस्तिष्क हं| नि शेप 
छ्धू ग ्य क्‌ ह पे 
टकर पीछे गया है रह हर यका दश || “पेष्ठ सगे, पू० १४० 


७ जहा कप 


ध्ख््‌ 
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कुछक्षेत्र में युद्ध के कारणों पर कवि ने भीष्म के माध्यम मे प्रकाश डाला 
है। भीष्म ने युद्ध को प्राण का आवेगमय विस्फोट और सहज अनिवार्य 
माना है। वह मानता है कि 'चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फेलती रपट 
विवैली व्यक्तियों का साँस मे | जब कोई स्वत्व छीतता हो तब ज्वलित 
प्रतिशोध लेता पाप नहीं, पुण्य है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि-- 
रूग होना चाहता कोई नहीं, 
रोग किन आ गया जब पास हो, 
विक। ओयधि के सिवा उपचार क्‍या 
दा मंत्र होगा वह'नहीं मिष्टान से ।* 
और यही कारण हं कि कवि का यह विश्वास है कि 
कौन केवल आत्मव्रक्ू से जूककर 
जीत सकता देश का सगम्राम है, 
पाशविकता खंग जब लेती उठा, 
आत्म-बल का एक वश चलता नही ।* 
कवि का मत है कि युद्ध के लिये व्यक्ति ही प्ररणा देता है | युद्ध की शिखा 
व्यक्ति में जलती है, जिसकी आग समुदाय में भडकती है। पर कुरुक्षेत्र के 
पाठकों का सहज मन यह समझ नहीं पाता कि जब एक व्यक्ति की द्रोह्ाग्नि 
सम्पूर्ण समाज में युद्ध की आग जला पाती है, तब क्यों नही गॉँधी, बुद्ध और 
ईसा जमे मनी षिथों के सत्य ओर अहिसा से भरी वाणी समाज मे देवत्व स्थापित 
कर पाती है ? भीष्म के तूफान वाले उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि तूफान 
का उत्तरदायित्व कियी एऋ पर नही है। उसे कोई रोक भी नही सकता । इस 
प्रकार आचाय॑ नन्ददुलारे बाजपेयी के शठ्दों मे हम देकते है कि भीष्म की युद्ध 
सम्बन्धी यह धारणा बहुत कुछ नियतिवादी और अतय है । हम इतना ही जान 
पाते हैं कि युद्ध प्राकृतिक विकारों का विस्फ.ट है | वे विकार केसे उत्पन्न होते 
हैं, उनका स्वरूप क्या है अथवा उनके प्रतिरोध का क्या उपाय हैं --इसका क ई 
निर्देश प्राप्त नही है ।२ 
युद्ध-संबंधी विचारों का निष्कष -शिल्प-विधानात्मक प्रयोग-- 
कवि के युद्ध -संबंबी विचारों को संक्षेप में यों बॉधा जा सकता है- युद्ध 





? द्वितीय सगे, पु० १६ 
२ द्वितीय सगे, पु० २४ 
३१ आधुनिक साहित्य, पु० १३६ 
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अनिवायं है, संक्रामक है। ज्वलित प्रतिशोध पर आधास्ति युद्ध पाप नहीं है । 
तप, करुणा, क्षमा आदि घर्म व्यक्तिगत हैं, सामूहिक तहीं। युद्ध का अत युद्ध 
से संभव नहीं । कवि ने अधामिक व्यक्तियों की अधिकता ओर धार्मिक व्यक्तियों 
की अठ्पता के कारण युद्ध की अनिवायंता बतलायी है। किन्तु युद्ध के रोकने 
का कोई प्रत्यक्ष समाधान नहीं बतलाया गया है। शिल्प-विधान की दृष्टि से 
इसमें एक विशेयत्रा यह है कि अप्रत्यक्ष रूपसे यदि हम युद्ध के कारणों को हटाने 
का प्रयत्त करे, तो वह भी युद्ध की समाप्ति का प्रथत्त ही होगा, अतः कवि ने 
बड़े कौददल से एक पक्ष का चित्र खींच कर दूसरे पक्ष पर सोचने का काम पाठकों 
पर छोड़ दिया है । 

एक आपत्ति; एक समाधान--कुछ छोगो ने यह भपत्ति की है कि 
कुरुक्षेत्र के पात्र वाद-विवाद समिति की प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले वाग्मी 
की भाँति विषय के पक्ष-विपक्ष मे अपने विचार रखते है। किन्तु यहाँ दिनकर 
का शिल्प इलाध्य है। कवि कम से कम पात्रों के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुँचना 
चाहता है। दो पात्रों की इस पुस्तक में पक्ष-विपक्ष के तक-वितक के अतिरिक्त 
दूसरा उपाय क्या था ? दोष तब माना जाता, जब उनके तके नीरस, मन 
को उबाने वाले ओर संभाषण बोझिल होते । किन्तु कुरुक्षेत्र में कल्पता और 
भावना, बुद्धि और हृदय पक्षों का ऐसा ताना-बाना है कि एक-एक पंक्ति 
रुचिकर प्रतोत होती है । कही कोई नीरस प्रसंग नहीं, कही कोई रुकावट नही। 


शान्ति के आवरण में युद्ध के भीषण षडयंत्र की योजना आज की राजनीति 
का हैय लक्ष्य है । अत: कवि बड़ी सुधरता से ऐसे लोगों से बचने की सलाह 
देता है जो आस्तीन के सांप बनकर सम्पुर्ण मानवता को डेंस रहे हैं ।* 


संक्रान्तिकाल का कवि--कुरुक्षेत्र के कवि ने अपने आपको संक्रान्तिकाल 
का कवि माना है ।* इसलिये इस काल के अन्तद्वच्ध, शंका और सघषे को 


? आनन सरल, वन मघुत्व हैं 
तनपर शुश्र वसन ह 
वचों युविष्िर इस नागिन का 
विष से मरा दशन हे | ऊ+यताय उगे, एृ० ४५ 
२ शरदे, विकल संक्रान्तिकाल का नर मैं, 
कलिकाल-माल पर चढा हुआ द्वापर पर में | 
संतम्त विर्त्र के लिये खोजते छाया, 
झाशा से था उतिदह्ास लोक तक आया | “उचय स+, प्रृ० ८३ 
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र्च्य 


उमने वाणी देने का प्रयास किया है। उसने तो 'निवेदन! में स्यप्ट झूप से 
स्वीकार भी किया है कि 6रुरुक्षेत्र में एक साधारण मनुष्य का शकाकुल हृदय 
ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढकर बोल रहा है। कवि ने युग की उस 
पुकार को सुना है, जो युद्ध नही चाहती, पर युद्ध की रोक ओर शांति के 
लिये वहु अपने स्वाभिमान को खोना नहीं चाहती, जो यह समभती है कि 
सारे युद्ध स्वार्थों की पूकत्ति के लिये होते है, पर फिर भी पारिस्थितियों से 
विवश मनुष्य सर्वथा नि.स्वार्थ भी नहीं बच पाता । 


कुष्ठ त्षेत्र का यह स्पष्ठ संदेश है कि शोषण और उत्पीड़त के काछ में शोषितों- 
उपेक्षितों को संगठित होकर अन्याय के विरुद्ध लोहा लेता चाहिये, मानो कवि ने 
गीता के अनासक्ति-योग को युगानुकूल नये रूप और नयी भाषा में व्यक्त किया 
है। षष्ठ सर्ग में मानव के लिये जिस ज्ञान और तपस्या के संतुलन का रुप्त 
देखा गया है, वह भीष्म के शब्दों में इस प्रकार है--- 


राग में विरागी राज-दंड धर योगी बनो 
नर को दिखाओ पथ त्यगग-बलिदान से । 


तथा 
मिट्टी का यह भार सँभालो बन कर्मठ संन्‍्यासी । 
आदशवाद या यथाथ्थवाद--दिनकर का दृष्टिकोण, भेरी समझ से 
आदशवादी से अधिक यथार्थवादी है। इसलिये इसके प्रति पाठकों को अपनापन 
का अनुभव होता है। वे दुबंलता को मनुष्यता का आवश्यक अंग मानकर घुणा 
नहीं करते, वरन्‌ अपने दुर्गुणों से लड़नेवाले मनुष्य को प्यार और श्रद्धा से देखते 
है। वे स्वीकार करते हैं कि --- 


नहीं एक अवलूम्ब जगत का आभा पृष्पव्रती की 
तिमिर-व्यह में फेसी किरण भी आशा है धरती की । 
पष्ठ स्गमे आधुनिक आविष्कारों के चमत्कारपूर्ण वर्णन के माध्यम से विज्ञान 
और बुद्धि के क्षेत्र में हृदबतत्व के अभाव और पशुता के विकास का बडा ही 
मार्मिक चित्र खींचा गया है। मनुष्य के हृदय में होनी चाहिये 'मोम-सी 
कोई मुलायम चीज, जो ताप पाकर पसीज उठ ।' 


कवि का आशावाद--कुरुक्षेत्र में जीवन के प्रति कवि का दृष्टिकोण 
अत्यन्त उल्लासपूर्ण है। उसका जीवन-दर्शत आश्यावाद के मंगलूमग्र उद्गारों से 
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परिपूर्ण है। कवि कर्मबाद का संदेश देता है, इसलिये भीष्म युविष्ठिर को 
वेराग्य त्याग कर जीवन-द्षेत्र मे आने को उत्साहित करते है। योग ओर संन्यास 
के नाम पर संसार छोडकर वनों की खाक छानना कभी श्रेष्ठ नही है। महान्‌ 
वह है, जो संघर्षों में रहकर एवं जीवन की ज्वाला में तपकर, नय्री अनुभूति और 
नयी चमक से अपने अस्तित्व की रक्षा करता है । 


निष्कर्ष 


कथानक से क्षीण ओर विचारो से पृष्ठ कुरुक्षेत्र के तृतीय, चतुर्थ ओर सप्तम 
सर्गो में भीप्म के भाव और विचार दर्शनीय है । साम्यवाद, धर्म, शान्ति, कर्म, 
तंत्र-हीन राज्य, आशावाद, जीवन-दर्शन आदि अनेक प्रदनों पर भीष्म ने अपने 
उद्गार और विचार व्यक्त किये है। रो की नोंक पर लेठे हुए गजराज' 
तथा टूटे गरुड से त्रस्त पन्‍्तगराज” जेसे भीष्म के शब्दों मे एक अपूर्व ओज और 
ओर प्रभविष्णुता है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता महाभारत के ज्वलन्त 
प्रदान को सरल बनाने में है। व्यथा एवं पाइ्चाताप के मामिक चित्र तथा 
वाणी की वक्रता के कारण कुरुक्षेत्र राजतीति या दर्शन का नीरस ग्रथ 


नहीं बना । 


कथा की नही, विचारों की मार्मिकता कुरुक्षेत्र की विशेषता है। महाकाव्य 
के उपकरणों में कथा-वस्तु को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है, किन्तु 
आधुनिक-युग में महाकाव्यों में कथावक का औचित्य उतनी ही दूर तक स्वीकार 
किया जा रहा है, जितनी दूर तक उसके अभाव में काम चल नहीं सकता। 
थ्रियप्रवास॒ और कामायनी के बाद कुरुक्षेत्र के निर्माण में कथानक की ऐसी 
क्षीणता कोई आदचर्यकी बात नहीं है। आज के अनेक महाकाव्य बेबिलोंनिया 
के हैगिग गान की भाँति कथा-भूमि से ऊपर रहकर भी शिल्प-कला और 
सौन्दर्य को आइचर्यमयी विभूति है। शित्प की दृष्टि से कुस्क्षेत्र का निर्माण 
अपना आदर्श आप है ।* 


? आजकल इस ग्रकार के काव्य लिखे ही नहीं जाते । लिखें ही जागे ते कुरुक्षेत्र से 
उत्कृष्ट नही होगे | 

-“आचाय नलिन विलोचन शर्मा, “दिनकर और उसकी काव्य-क़ृतियाँ 

में संग्रहीत निबन्ध से | 


श्प५४ ) 


एकलव्य का कथा-शिल्प 
हा 


प्राचीन और नवीन का समनन्‍्वय--एकलव्य हिन्दी के प्रख्यात 
आलोचक, एकांकीकार और कवि डा० रामकुमार वर्मा की एक अभिनव 
कृति है, जिसमे महाभारत के आधार पर उन्होने अपनी प्रतिभा के प्रसाद से 
एक निषाद-पुत्र की अल्प-कथा को महाकाव्य की गरिमा प्रदान की है और 
शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार अबतक नायक के पद के लिये सर्वथा अयोग्य समझे 
जानेवाले व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओभों का उद्घाटन किया है। साथ ही, 
इसमें तत्कालीन भारतीय संस्कृति और आचार-विचार का मनोवैज्ञानिक 
चित्र उरेहा गया है । कथा की विदश्ञलता के अभाव में किसौ ग्रंथ को महाकाव्य 
नहीं मानने वाले व्यक्ति, प्रियप्रवास, कामायनी, कुरुक्षेत्र की भाँति इसे भी 
महाकाव्य नहीं मान सकते हैं;* पर महाकाव्य के आधुतिफ दृष्ठिकोणों से 
परिचित व्यक्तियों को एकलव्य महाकाव्य-पद का सर्वथा अधिकारी ज्ञात होगा । 
शिल्प-विधान, मनौवेज्ञानिक चरित्र-चित्रण, कल्पता की उदात्तता और भावपूर्ण 
अभिव्यंजना की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में यह अग्रगण्य ग्रंथ है । 
काव्य में नियोजित उपयुक्त और दुर्लभ उदाहरणो की दृष्टि से आधुनिक-युग का 
कोई महाकाव्य इसकी समता नहीं कर सकता । 


एकलछठय का आधार महाभारत क्रे आदि पर्व के एक सो इक्कीसवे से एक 
सौ पदच्चीसर्व अध्याय” तक का कथा-क्रम है, जिसमे अधिकांश रूप से 
द्रोण के जन्म, उनकी साधना, दरिद्गता, पाडंब-पृत्रों से उनकी भेंठ, उनकी 
शिक्षा-दीक्षा, कला-कौशल-प्रदर्शन तथा एकलव्य-कथा वर्णित है। इसमे 
एकलव्य की कथा सिर्फ ३० इलोको में है। कवि ने बड़ी कुशरूता 
से कथा के अनावश्यक अंगो को छोड़ दिया है। उसने मौलिक उदभावनाओ 


२ कथानक की सीमाओं के कारण इसकी गणना महाकाव्यों में तो नढी होगी, पर यह 
प्रबन्ध काव्य डा० रामकुमार वर्मा की काव्य-क्षमता का श्रेष्ठम निर्देशन रहेगा, इसमे 
तंदेह नही । 

“-ड!० रामकुमार वर्या की कविता, विश्वम्भर मानव, ज्योत्स्ना, नवम्बर! ५६ 
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( शृ८६ ) 


और कशथा-क्रम के पन्वित न के द्वारा पाहों को अधिक आकर्षक और 
वर्णन को अधिक प्रमविष्ण बता दिया है। यह कवि की भावुक्र दृष्टि है, 
जिनने सहाभारत के इनने संक्षितप्त प्रसंगों में भी राजनेतिक और सामाजिक 
स्थिति की सूक्ष्म परख की है और मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा-बिन्दु देखा है ।* 


सर्गा का विभाजन और उनकी कऋलात्मकता 
एकलव्य चौदहों सर्गो में सुनियोनित महाकाव्य है, जिसके सर्गो का 
नाम कामादनी की भाँति मनोवेज्ञानिक या भावात्मक प्रृष्ठाधार पर है, 
यथा--दर्शत, परिचय, अभ्यास, प्रेरणा, प्रदर्शन, आत्म-निवेदन, धारणा, 
ममता, संकल्प, साधना, स्वप्न, लाघव, इन्द्र और दक्षिणा। सर्गों की 
बड़ाई-छोटाई भी मनोवेज्ञानिक स्थितियों पर निर्धघर है और भावनाओं के 
उतार-चढ्ाव के अनुकूल सर्ग भी बड़ें-छोटे हैं--- 


सगे पृष्ठ 
रै १४ 
श्‌ २७ 
रे १३ 
४ २१ 
६ श्८ 
द्‌ ११ 
ै १३ 
प्र २ 
& १रे 
१० र्रे 
११ र्३े 
१२ श्र 
१३ १४ 
१४ ३१ 


२. जिन प्रत्नंगों से एकलव्य की कथा के मनाविज्ञान में जिज्ञासा की सृष्टि होती हे, 
उनमे तकाल्ीन राजनीति, सामाजिक स्थिति, आचाये द्रोण का अरथसंकट और 
द्र॒ पद द्वार अपमान तथा एकलव्य का आशावाद प्रसुख दै | 


--एकलव्य का आमुख, ए० ३ 


( १८७ ) 


मोटे त्तौर पर इन्हे इस चित्र से परखा जा सकता है-« 


बी 


८,२४ ) 
न 


न्जा 
किला 


हि. 
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 डॉ० वम 
प्रारभ भी उन्होंने ताठकीय प्रणाल्ली से किया है। कुरू 


च्चछँ 


( शैष८द ) 


को नाटकीय प्रणालियों में अतर यह है कि प्रथम चित्रात्मक हैं और 
द्वितोय चिह्रात्मक के साथ ही स्वादात्मक और घटनाक्मक । कुरुक्षेत्र को 
पढ़ना प्रारभ करते ही मानस के सामने अतीत के ज्वलन्त और भकभोर 
देने वाले चित्र आ जाते है और इतिहास के अध्याय पर रोने वाले 
व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा का भाव उदित होता है और उसके रोने के कारणों 
को जानने की भी उत्सुकता होती है। कवि ने इतिहास शब्द कहकर एक 
अज्ञात घटना की ओर सकेंत किया है, उसके किसी स्थानीय था किसी 
विशिष्ट रूप को सामने नहीं रखा है। डाॉ० रामकुमार ने द्रोण द्वारा सीक 
में गेंद निकालने वाली घटना पर दो मित्रो के वात्तीलाप के माध्यम से 
पुस्तक प्ररम्भ की है। इसमें एक घटना-विद्वेष वर्णित है। कवि ने वर्णनात्मक 
दोली में नहीं, कुतुह॒ल-वर्द्धक वारततालाप के द्वारा कथाकार की भाँति रोचक ढंग 
से इसका प्रारम्भ किया है। वर्णन-प्रणाली की मनोरमता के कारण नागदन्त के 
साथ पाठक के मन में भी 'कम! (? ) का भाव उदित होता है।* 


इस सर्ग में नागदन्‍त और एकलव्य के वात्तालाप के द्वारा द्रोण से पाण्डव- 
कुमारों की अप्रद्यानित भेंट, उतके चमत्कारपूर्ण कार्मक-कौशरकू और उसके 
अमोघ प्रभाव का व्यापक वर्णन किया गया है। एकलव्य ने राजधानी मे स्वयं 
इस घटना को निकट से देखा है और उस्तके आइचयंजनक प्रभाव को वह अपने 
प्रिय सखा से सुना रहा है । 


द्वितीय सर्ग में द्रोण अपना परिचय भीष्म और हस्तिनापुर के सभासदों के 
सामने देते है। किस तरह उन्होने अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा ली, किस तरह वे 
धताभाव में परशुराम के यहां गये और वाण-विद्या सीख कर आये, किस 
तरह उनके बच्चे दूध तक के लिये तरसने लगे, किस तरह वे अपने अभिन्न 
बाल-सखा द्रुपद के घर अपमानित हुए और किस तरह प्रतिशोध की 
भावना से जलते हुए इस नगर की ओर आते समय पाण्डव-पुत्रों से मिले-इनका 
वृत्तान्त इस सर्ग में है । 
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£ अनुपम गति से ** 
कैसे ? 
अमभिमंत्रित हो, 
सीक ने विशिख-रूप ग्र।प्त कर छण में 
कूप में प्रवेश किया । 
“अथम सगे, पु० ११ [अर्थात्‌ प्रथम] 


( १८६ ) 


तुतीय सर्ग की रचना का उद्देश्य महाभारत के उन दो प्रसंगों का वर्ण 
करना है, जिसमे अजन क्री विशिष्टता परिछक्षित है। एक प्रसंग है पक्षी- 
सिर का छेदन और दूसरा है अन्धकार में भोजन-ग्रहण । प्रथम में कुमारों की 
परीक्षा है और दूसर में द्रोण की गिक्षा। प्रधम का लक्ष्य है साध्य-साधन की 
एकरूपता और दूसरे का अच्यास की शिक्वा । अजुन ने सिवा लक्ष्य के कुछ 
नही देखा, इसीलिये वह सिर-बेघ कर सका ।” अत्य भाइयों के दृष्टि-पथ पर 
औरचीजें भी थी इसलिये वे असफल रहे । फिर जिस तन्‍ह अन्धकार में भी अजु त 
का हांथ मुख में भोजन पहुँचाता रहा, उसी तरह अभ्यास से अन्धक्रार में भी, 
बिना प्-निर्देशन के भी, ल्क्ष्य-वेध किया जा सकता है ।* इसके अतिरिक्त 
लक्ष्य -साधन के आदर्श को स्वापना, इसके पथ में दो प्रकार के दोष--अहंकार 
और हं घ से बाधा का संकेत: सभी कुमारों की विशिष्ठआओ का उल्लेख और 
विभिन्न अस्त्र-सस्त्रों का वर्णन प्रस्तुत करने मे कवि ने उच्च अन्त॑द्वृष्टि का परिचय 


दिया है । 


चौथे सर्ग 'प्ररणा' में एकलव्य पर द्रोण के व्यक्तित्व के अमोघ प्रभाव का 
विस्तृत वर्णन है। माता-पिता और नागदन्त के वात्तीलाप द्वारा एकलव्य 
की हृढ़ गृद-भक्ति का परिचय मिलता है। प्रेरणा का उत्स पाण्डब-कुमार और 
वीटिका निकालनेवाला दृश्य है। फिर आने वाली घटना का प्रतीकात्मक 
वर्णन एकलव्य के स्वप्त के माध्यम से किया गया है। पिता के साथ नगर में 
कुमारों के अख्त्र-शस्त्र-प्रदर्शन देखने जाने को लालसा से आत्म-विभोर एकलव्य 


१ दृष्टि ओर लक्ष्य में न कोई व्यवधान हो, 
अन्य सावना न बोच में समा सके कभी | 
दोना कोटियों के बीच प्रत्यंचा मध्य, 
कोई यथि सत्य नहीं होंगी धप्वी को | 
“अभ्यास सगे १० धर 
२ तममें तुम्हारा ह/थ जेसे मुख में गया, 
तीर उसी भांति तम में भी लक्ष्य बेवेगें | 
“वही, १० ६३ 
वीटेका नही थी, वढ़ मेरा ही हृदय था, 
जो यिरा था मेरे ही अज्ञान-रूपी कृप में | 
कोई भी निकाल सकने में असमर्थ था | 
दृष्टि-शर से उन्होंने ऊपर निकाला है | 
““अरणा, १० ७४ 


की हे 


( १६० ) 


के चित्र से सर्गात्त होता हे-मानों, आगे आने वाली कथा का सकेत 


पॉयर्य सर्म प्रदर्भन' में पाण्डव-कुमारों की अस्त्र-शस्त्र-शिक्षा के सामाजिक 
प्रदर्शन और प्रकारान्तर से उनकी दक्षता का वर्णन है। जनता के मुग्ध मनोहर 
प्रभावों का हृदयग्राही चित्रण है और अंत में एकलव्य के एक शब्द-चित्र द्वारा 
आगामी कथा का सक्रेत देते हुए सर्गान्‍्त है।'* 


छठा यर्ग है आत्म-निवेदन' जिसमें महाभारत के एकलव्य की मूल कथा 
का प्रारम्भ है ।* महाभारत के अत्यन्त संक्षिप्त द्रोण-एलव्य-निवेदन की विस्तृत 
मनोवेज्ञानिक योजना की गयी है। एकलव्य के आत्म-निवेदन में विनयशील 
और चारित्रिक तेज है और द्रोण के केथव में उनके चारित्रिक परिप्कार की 
चेप्टा। संग का अंत कबीर के 'रामानंद चेतायों की भाँति धन्‌वेंद के 





१ उन्हों विव्य चरणों में हृष्टि एक् वृद्ध थी, 
सम्मुख विनत एक सावले कुमार की | 
कान जानता हैं । यह गूज अविदित थी, 


किनने महस्त्र कंप लिये किसी तार की | 
सजा 524 


२ |[ | जय सुरुदेद जय 

एकलब्य दास हूं 

ह निपाद वंश मेरा श्री हिरण्यथनु हैं 

मेरे पिता-- 

ततों निषादराजस्य हिरण्यधनुः सुतः | 
एकलव्यों महाराज द्रोणमम्याजगाम ह || 


न्‍ल्‍कलनन 
मजकनाआ5 


“अध्याय १२३, १० 


राजपुत्रहीनता को निश्चय प्राप्त होंगे 

जब तुम भृमि-पुत्र उनके समीप हो 

एक पंक्ति में खडे हो, लक्ष्यबेध सीखोगे 
आओ. ह निपाद पुत्र | तुम हो अस्वीक्ृषत ! 

08 0 5 ० 
रा 3 मद 
न मतं प्रतिजय्राह नेपादिरति चिरन्‍्लन्‌, 
शिष्य घनुपि पर्मझस्तेषाभेवान्च वेक्षया || 


कम -न्‍+ 
हज आु 


( १६१ ) 


आकस्मिक गुरु-मंत्र से क्रिया गया है | नेराश्य से नहो, आबावाद के संचार 
में सर्ग समाप्त होता है ।” 


सप्तम सर्ग का प्रारंभ गुरु द्वारा उपेक्षित और अस्वीक्ृत एकलब्य के प्रति 
मित्रो के किये गये व्यंग्य से होता है। इसमें शिक्षा की प्रदर्शव-नोति की आलछो- 
चना है और एकलव्य द्वारा साधना की आदर्श व्याख्या है। इसी सर्ग में कवि 
ने बड़ी चातुरी से अपनी पुस्तकों का इलेषार्थ में प्रनोग किया है। यह कौशाल- 
प्रचार या अभिमान्र की नहों, आत्म-निवेदव की भूमिका में होने के कारण 
हृदयग्राही है। इसमें 'जानबूककर नामावली प्रस्तुत करने” की दुर्बलता नहीं, 
सुझ की मनोहारिता है |? इसमे कवि ने आदर्श गुरु-भक्तिका, द्रोण की 
उपेक्षा का एक नया चित्र उपस्थित किया है ।* इस सर्ग में नागदन्त से अपनो 
को प्रबोधने को प्रार्थना कर एकलव्य घोर वन में धनुर्वेद की साधना के लिये 
चला जाता है । कवि ने नागदन्त की पुकार के नाटकीय दृश्य से स्गौन्‍्त 


किया है । 


१ नाम धनुवर सुता श्रीन्‍मुख से आपके 
और मुझे चाहिए क्या । साथना तो मेरी हे | 


-+-+३० १ २७ 
२ चन्द्र की कला; पूर्ण नम के हृदय थे, 
जिन्‍्ता क्या, जो रात मेरे जग की अंवेरी है | 
--ए० १२७ 
ष्ट 


३ वर्जी ने जान बूककर अपनी नामावज्ी पस्तुत करने का प्रयास किया हे | 
“7 हनन्‍्दी के अ।वुनिक महाका य, डा० गोविन्द्रान शर्मा, पृ० ४३४ 


४ मेरे गुरु विप्र ओर शूद्र में निषाद हूं, 
किन्तु गुरु वाणी ही अमोघ अभिय्रेक हैं 
ऊपर जोर नीचे कया ओष्ठ भी नहीं हैं दो ? 
किन्तु जो निकलती है वाणी, वह एक हे | 


५ जाता हूं विलम्ब अब होता है नागदन्त, 
शंका तुम्हें हों न कभी किसी अवरेव की | 
सब से प्रणाम एक बार फिर कहना 


च्् तु हक 
साधना मे बढता हूं, जय युरुदेव की ! 


( १६२ ) 


आठवां सर्ग रक्तफीं से पूर्ण है. जिसमें कवि ने माता के वात्मल्यपुर्ण 
विवानग की अस्तदंगाओं का वर्णन किया हैं । इस सर्ग की कथा-योजना में 
सवीनता अर बन्तदंबाओं के वर्णन में प्राचीनता का निर्वाह है। ऋतु-वर्णन 
की परम्परा भी है। एकलव्य के इस सर्ग को देखकर ऐसा लगता है कि जेसे 
निर्भर की उन्मक्त बार स्वेच्छा से बहते-बहते थोड़ी देर के लिये विश्राम करने 
को दिसी स्मणीय वन-प्राल्तनर में आकर रूक गयी है। डॉ० रामकुमार 
छामरावाद के समर्य गीतकार हे, ऑर उनके गीतों की प्रायः सभी विशेषताएं 
यहाँ परिछक्षित होती है। इन गीतो में एकलत्य की चारित्रिक विशेषताओं के 
संकेत भी मिलते हे । गीत-संख्या १२ से १७ तक में पडऋतु वर्णन है और 
फिर १८ से २८ तक में विरह की अन्तर्दशाओं का चित्रण । अंत में वणिकों के 


द्वारा एकलव्य के समाचार में कथा-सकत है । 


धारणा और समता के बाद नवां सर्ग हैं संकल्प'। इसमें एकलव्य की 
साधना की भूमिका है। इसमें माता की स्मृति की सहजता और व्याप्र-वली 
की नवीन भावता में प्राचीन आस्था की फरूक है। इनमें दलिनों-उपेक्षितो की 
शक्ति की वच्दता है, द्रोण के चरित्र पर नहीं--सामाजिक व्यवस्था पर एकलव्य 
का आक्रोश है ।* गुरु के प्रति अटूठ भक्ति का निदर्शन है और गुरु-मूर्ति की 
स्थापना में द्रव्यों के चुनाव की ममंस्पशिता है । 


दरवें सर्ग साधना' में एकलव्य की ऐकांतिक साधना का चित्रण है। उसके 
मन में जाति-व्यवस्या के प्रति कसक का वर्णन है और राजनीति की क्षुद्रता के 


२ सुरदेव ने कहा था आह ! किस कष्ट से-- 
“गुरुकुन हे कहाँ, यहां तो राजकुल हे |? 
ए०, शुरुदेव ! क्‍या परिस्थिति के जाल ने, 
खोचा तुम्हें भूमिपतियों की राजवानी में । 
“सी राज्वानी का विनाश होगा शीघ्र ही, 
जो महर्षियों को राजनीति से चलाती है | 
जिसने किया है भेठ मानव के पुत्रों में | 
भूनिपति, भूजि-पुत्र वर्ग हो गे हैं दो | 

हब जा ;्‌ ५७ 


( १६९३ ) 


प्रति विद्रोह । इसमें अछूतोद्धार के सपने को साकार करने का प्रयत्न भी है ।'* 
नवयुग की दृष्टि यहाँ सप्राण हो उठी है । 


जैसे कामायनी में स्वप्न की कल्पना की गयी है, वैसे ही एकलब्य में भी । 
पर जहाँ कामायनी में वह घटना-विस्तार और मनोवेज्ञानिक चित्रण के लिये 
प्रयुक्त है, वहाँ एकलव्य में उसकी योजना द्रोण के चरित्र के उद्धार के <( ये की 
गयी है । अपूर्ण और अमंतुष्ट इच्छाओं की पूर्ति स्वप्नों में होती है-- यही मनो- 
वेज्ञानिक विद्धांत यहाँ भी है। द्रोण के पाइ्चाताप के लिये स्वप्न का आधार 
लिया गया है, जिससे प्राचीन संस्कार और कथा को क्षति नही पहुँचती । 


बारहवें सर्ग 'छाघव' में ब्वान के मुख में एकलव्य के द्वारा वाण-सन्धान 
की कथा का विस्तार है। पांड्-पुत्रों के छाघव के चमत्कारपूर्ण वर्णन के बाद 
एकलव्य के चमत्कार का वर्णन और पॉडिव-पृत्रों के आइ्चयं का चित्रण है ।* 
इसमें पार्थ-एकलव्य मिलन और ईष्या से पार्थ का घर लोटना वर्णित है । 


तेरहव सर्ग में पार्थ की ईष्याजनित चिन्ता के भाव हैं, द्रोण के सम्मुख उसकी 
आकुलता और खिनन्‍नता की अभिव्यक्ति है और द्रोण तथा पार्थ दोनों के मन में 
इन्द्र की सृष्टि है। कैसे हुल हो समस्या ?--यही प्रश्न है। इस सर्ग में भी द्रोण 
को उठाने का प्रयत्न किया गया है क्योंकि अर्जुन को फटकारने में उसका 
आचार्य-रूप प्रत्यक्षतः उदात्त है ।२ 


2 चाहिए तो यह था कि आततायियों को ही 
शूद्र मात, हम आये अपने को कइते | 
किन्तु शूद्र ओर ब्राह्मणों में भेद केस है, 
जबकि सम्पूर्ण अंग मानवों के सब में ? 
शक, हा 
२ गुरु अस्निवेश की तपस्या सब व्यर्थ की, 
मेंने ज्ञान-क्षेत्र की षवित्र तीर्थ भूमि में | 
धिक-द्रोण ! तेरी रूव साथनाएँ मिथ्या हैं, 
तेरा धनुवंद सूम की सम्पत्ति जैसा हे | 
“में पथ-अष्ष्ट हो गया | 
“72० २३३ 
१ ग्रण की जो बात कही, वह, बात मेरी हे, 
किन्तु तुम केसे बौर अपने को मानोंगे ? 
जब किसी श्रन्य वीर की महान्‌ साधना, 


( १९४ ) 


अंतम संग में एकलब्य के महादान की कथा वर्णित है| जहाँ महाभारत ये 
मिर्फ बुछ इल्ोको मे इस दक्षिणा का वर्णन है? वहाँ डॉ० वर्मा ने एक पूरे सर 
में इसका अत्यस्त ओज और कहणा से पूर्ण चित्रण किया है । इस सर्ग में कल्पित 
और ख्यान ब्त्तो का संग्रोग है। माँ की उपस्थिति की मौलिक कल्पना है ओर 
द्रोण द..रा अंगूठे की मांग का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव । पुस्तक का अंत वीरता और 
वात्सल्य के सम्मलत वर्णन से है । बीर बुत्र के त्याग ओर ममतामयी माँ के 
सस्‍्वेह की भावनाएँ मन-प्राणों पर छा जाती है-- 


गहरी सम्ध्या हुई थी, चन्द्र उठा व्योम में, 
टूटने को हुई अब अन्धकार कारा थी। 
एकल्व्य-क्र से प्रवाहित जो रक्‍त था, 
उसमें विलीन जननी की अश्वधारा थी । 





धन कं 
उनको प्रझनन करने में असमर्थ है | 
+स्वार्4-तल्याग करो वीर झावना में व्यस्त हों, 
छोटी अविदेक, शान्‍्त चित्त बनो ज्ञान से | 
599 २७४५ 


£ एकलव्यस्तु त॑ द्रष्ट्वा द्रोणमायानूतमन्तिकात्‌ | 
अर भेगम्यापसंगृद्य जगाम शिररा महीम ॥ 
पूजयिवा ततो द्राणं विधिवत निषादजः । 
निवेध शिष्यग्ाद्ान तसथों प्रांजलिरयतः ॥ 
तती द्रोणाउब्र्व द्रा जम्नेकलब्यम्रिंदरं वचः | 
यदि शिष्योध्स में तू वेतन सम्रदीयताम्‌ ॥ 
एकलव्यर्तु तच्छु दा प्रीयमाणोडत्रवीदिदम | 
कि अवन्छानि भगवन्नाह्ञापवतु हा गुरू ॥ 
न हि किचिददेयं में युरवे बद्यवित्तम | 
तगबवत्तवः यांगशी दक्षिणों द्वीयतांमम ॥ 
एकल यम्तु तच्छवा वनों द्रोणस्य दारुणम्‌ | 
प्रतित्रामत्मनी रक्तन्सत्ये च निरतः सदा ॥ 
री! द्र'ट्वठ स्तथवादीन मानस: | 
छिल्य बवाच. ५ 5॥,डादद्रोणायागु प्यमा.मनः ॥ 


“आाडिपके, ३2 ४७, संपादक, डा० विष्णुसुखशंकर, पूना, ९० ५५२ 


( १६९५ ) 


शिल्प की दृष्टि से उकछव्य के कथानक की मोलिक उद्भावनाएँ-- 
क्रल्पना की झक्ति का सदुपयोग तब कहा जाता है, जब कवि ज्ञात प्रसंगों की 
मर्यादा के अनकूल अज्ञात तथ्यों का निर्माण किया करता हैं और उसके द्वारा 
अपने इच्छित प्रभाव को पाठकों और श्रोताओं पर ओर गहरे ढंग से डाऊता है । 
महाभारत में एकलव्य के सम्बन्ध की कथा इतनी छोटी है कि उसे महाकाव्यो- 
चित विस्तार देने के लिये कवि को दो क्राम करने पडे है--एक तो उससे 
एकलव्य से सम्बद्ध दरोण और पांडवों की कथा को अपनाया है, दूसरे, उसने 
सर्वथा मौलिक उद्भावनाएँ की है । इस दृष्डि से निम्नलिखित तथ्य द्रष्टव्य हैं--- 


9 --कवि ने एकलव्य की कथा के माध्यम से महाभारतकालीत आये- 
अनाय॑-झंसक्ृृति की सामाजिक और रानेतिक स्थितियों के चित्रण तथा उससे 
निःखृत जीवत और उसके मनोविज्ञान की फॉँकी प्रस्तुत करते का प्रयास किया 
है ।' उसके साथ ही आचाय॑ द्वरोण का अर्थ-संकट और द्व पंद द्वारा अपमान तथा 
एकलव्य का आश्ावाद प्रमुख है ।* 


२--प्रथम सर्ग की कथा में तागदन्त-एकलव्य-वात्तोी कल्पित है। महाभारत 
में नागदन्‍त-एकलव्य का कही कोई प्रसंग नहीं है। एकलव्य ने द्रोण के प्रभाव 
का जो वर्णन किया है, उसका आधार महाभारत का वीटिका-प्रसंग है, जो 
आदिपर्व के १२२ वें अध्याय में वर्णित है। लेकित कवि ने नागदन्त की कल्पना 
द्वारा कथा को नाठकीयता दी है और एकलव्य द्वारा नाराच हेतु लौह-खंड' 
लाने वाली बात को जोड़ कर एकलध्य के मन पर पड़े प्रभाव को निकटता के 
कारण और भो प्रभावशाली बना दिया है| साथ ही, लौह-भांडार को केबल 
कुमारों के लिये रक्षित होने की बात लिखकर कवि ते राजनीति के अन्यायपूर्ण 
रूप को पहले ही सर्ग में संकेतित कर दिया है २ 





? आये ओर अनाये संस्कृति को लेकर राजनीति ओर फ्तमाज की जेसी स्थितियाँ महाभारत 
में आयी हैं, उनसे जीवन ओर उसके मनोविद्धान के अध्ययन की पर्याप्त रमन प्राप्त 
होना है । इसी संदइमं में एकज़ब्य की कथा हे, जि।के आवार पर प्रस्तुत रचना 
संभव हो सकी | 

“+ एकलब्य? का अमुख, पू० ३ 
वही | 
मने तो प्रत्यक्ष पास होके स्पष्ट देखा है | 
मे नाराच हेतु लोह-खंड क्रय करने 
रापघाती में गया था, किन्तु रिक्त हस्त में, 





( १६९६ ) 


कृत ने बड़ कौशल और सूक्ष्म संकेत से पांचाल नरेश से प्रतिशोध के लिये 
पांडव-पुत्रों की सहायता का चित्र खींचा है ।* इस सर्ग में अंगूठी निकालने 
वाले प्रमगग का वर्णन भी अधिक नाटकीय और दुर्योधन के चरित्र को स्पष्ट करने 
बाला है। महाभारत में जहाँ यह कथा आयी है, वहाँ दुर्वोधन-द्रोण-वार्त्तालाप 
नही है ।* 

वीटिका निकालने के प्रसम में द्रोण का उदात्त उपदेश भी कवि की अपनी 
उद्ठभावना है। इपके द्वार कवि ने द्रोण ये व्यक्तित्व को ऊार उठाया है और 
अपने आदर्श दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है |? 

सर्गात्त में एकलव्य का द्रोण के चले जाने पर श्रद्धा-भक्ति से विभोर होकर 
घूल प्रिर पर लगाने, कूप फाँकने आदि का प्रेरणा-पूर्ण चित्र०ण भी कवि की 
स्वृतत्त् कल्यनाएं हैं | इतके कारण जहाँ एक ओर एकलव्य की असीम भक्ति का 
बीज अंकुरित होता है, वहाँ दूसरी ओर कथा का सूत्र नायक से जुड़ा रहता है । 


लोटा आया, क्योंकि सत्र लोह भांडार थे, 
रक्षित कुपारों के विशेष्ठ शम्त्रों के लिये | 





कक जम 
१ देव द्रोणाचा्य वह सुन कुछ सिदरे 
जेसे कोई पूर्व स्मृति छूकर चली गयी | 
किन्तु शीत्र सावधान होके राजपुत्र से 
बोले गहरी साँस लेके मन्द स्वर से-- 
अर >< | 
तं।दणतर बाण कादनते हैं त॑दुण बाणों को 
जीवन में वेसे अतिरोव भी तो अस्ब है | 
अस्तु, में निक्रालू गा तुम्हारी यह बीटिका 
शुष्क कृप से तुर्त जानो ग्रतिशोव है | 
“8? १३, १४ 
२ वीशंच मुद्रिक्रा चेंत्र छहमेतरपिदयम्‌ | 
“मुरादाबादी सं+करण , पृ० ६७६ 
>< भ< 4 ह 
एकलव्य, पृ० 2७ 
32 आज॑वत पवुष पर तौर रखो प्राण का | 
पर्म-व.टिका पडी हो यदि छक्म-कृप में, 
तो निक्ानो शोध उसे लक्ष्य-्वोव करके | 
““पू० 58 


( १६९७ ) 


३ -दूसरे स्ग की कथा का आधार महाभारत मे द्रोण द्वारा वरणित 
पांचाल नरेश का अपमान और अपने पुत्र को दूध के बदले आटा के घोल 
पिलाने की कथा है। इस सर्ग में वर्णन के प्रप्ृंग में द्रोण के एकरस कथन को 
ललित बनाने के लिये कवि ने कथा के नाटकीय घुमाव में जिस शिल्प का परि- 
चय दिया है, वह अत्यन्त मनोरम है। ऐसे स्थान पर उम्होने कोष्ठक का प्रयोग 
किया है, यथा, (दृष्टि द्रोण-ओर क्षण-मात्र फिरी सबकी , (धन्य ध्वनि मं जी ), 
पषत के पुत्र ( या कृपुत्र ), मित्र थे (ओ मित्रंघाती), (स्वेद-कण मस्तक का पोछ 
उत्तंरीय से, .... ... ) (सांस गहरी छे द्रोण फिर कुछ ठहरे), (बंद कर आँखें 
फिर स्मृति-सूत्र पकड़ा .... ) आदि । 


४--वृतीय सर्ग अभ्यास में पाण्डव-पुत्रों की, विशेषकर अजुन के अस्त्र- 
शस्त्र की शिक्षा का वर्णन है। इसमे महाभारत के दो प्रसंगो--अंधरे में 
भोजन करने और पक्षी के सिर-वेबन को आधार बताया गया है। पर कवि ने 
इन प्रसंगों के साथ जिन सिद्धान्तों का विवेचन किया है, इनसे जो निष्कर्ष 
निकाले है, उनमें पर्याप्त नवीनता है।) साबना के दो प्रकार के दोषों का 
उल्लेख महाभारत की कथा में नहीं है। साथ ही, उस सर्ग के पॉचव्वे खण्ड में 
अस्त्रों-शस्त्रों का जो वर्णन है, वह भी यहाँ अस्यत्र से जोड़ना गया है--महाभारत 
में इस प्रसंग में इसकी योजना नही है । 


५--प्ररणा सर्म का निर्माण कवि की अधिकांशत: मौलिक उदभावना पर ही 
निर्भर है। पुनः वीटिका-प्रसंग है, जिसके साथ ही एवलव्य के प्रेरक विन्दुओ 
की चर्चा है।। कवि ने कथा-प्रसंग को सरस और स्वाभाविक बनाने के लिये 


१ एक अंहकार है जो छल छंदम रूप (ले, 
वामन-उा आता है, विराट बन जाता ह | 
में! का पद नाप लेता ब्रिलोक छाण में, 
होंता है स्थापित बुद्धि के विशाल माल पे | 
--4० 8० 
२ वीटिका नहीं थी, वह मेरा ही हृदय था 
जो गिरा था मेरे ही अन्ञान-रूपी कूप में | 
कोई भी निकाल सकने में असमर्थ था, 
दृष्टिबस्शर से उन्होंने ऊपर निकाला है | 


“प० ७४ 


( श(ृ&८द ) 


नाटकीय कौशल का उपयोग किया है ।? इसके द्वारा न केवछ सवाभाविकता 
आयी है, वल्कि एकलव्य की तन्‍्मयता का पता चलता है। परिवार में ५रि- 
चारिका का होना और उसका इसने डिप्ट शब्दों में बोलना इंस बात का प्रमाण 
है कि अनाय होकर भी निपादराज के परिवार के संस्कार ऊंचे थे । 


इस सर्ग में स्वप्त का कल्यना की गयी है। संपूर्ण पुस्तक में दो स्थानों 
पर स्वप्त की कह्यता हे--एक स्वप्न द्रोण भी देखता है। यहाँ एकलव्य 
अपने स्वप्न का वर्णन अपने मित्र से कर रहा है। स्वप्न-योजना के द्वारा कवि 
ने आगामी कवा का पूर्वासात्त दिया है । मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
हम स्वप्तों का विश्लेषण प्रतीकों के रूप में कर सकते हैं। यहाँ भी कवि ने 
'अदुहास' के द्वारा द्वोंण की अस्वीकृति के व्यंग्य का, 'जसे भूमि नहीं छोड़ती' 
से भूमि-पुत्र के शुद्र होने के कारण अस्वीकृत होने का, फूलों का खिलता' से 
साधना की पूर्णता का और 'पन्‍्नग के दाहिने अंगूठे में काठने' से दक्षिणांगुष्ठ के 
दान के संकेत दिए है। पतन्नग को डोग का प्रतीक इसलिए नही, माना जायगा 
कि कब्र ने द्वोग के चरित्र के प्रक्षाऊन की दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों और 
भाष्म का राजनीति के पिर यह दोष मह़ने की चेष्टा की है । 

इस सर में एकलूव्य के माता-पिता की कल्पना के द्वारा कथा का विस्तार 
किया गया है। गुरु-प्ररणा में खोये हुए पुत्र को भोजन करने का आग्रह करने 
आता, नागदत्त से द्ोणा की कथा जानना, भोजन करने के पूर्व द्रोण को गुरु 
बताने के आग्रह के लिये माँ से स्वीकृति लेना, माँ के द्वारा जातिगत हीनता 
और अभाव का स्वाभाविक चित्रण, नागदन्त की हास्य-व्यंग्य-हृष्टियाँ, पिता का 
पिता-पुत्र-संवाद तथा पिता का राजधानी में पाण्डव-पुत्रों के कौशछ-प्रदर्शन 
देखने के लिये ले जाने का आइ्वासन--ये सारे प्रसंग कल्पित है। परा प्रेरणा 
सर्ग ही मौलिक उद्भावता है। इनके द्वारा कवि ने कथा का विकास किया 
है, वात्सल्य-भाव की सृष्ठि की है और एकलव्य को भाव-भूमि को सबल 
बनाया है । 
१ आयी परिचारेदा कहा विनत सात से+-+- 
मातु शी बुला रहो हैं, भांजन प्रस्तुत हे । 
एकलब्य ने की भोद्र बंकिम, कहा कि लू 
देखती नहीं हे ? बा- करता हूं मित्र से | 
जायडहांसे। 

-+-३० ७४ 


( १९६ ) 


६--चतुर्थ सर्ग मे पिता-पुत्र के माध्यम से जिस प्रदर्शन की सूचना दी 
गयी है, वह पंचम सर्ग मे चरिताथथ हुई है ।” इस सगे मे वर्णनात्मकता की 
प्रधानता है। यत्र-तत्र नाटकीयता से स्वाभाविकता आ गयी है। पा्थ को 
देखकर जनता की प्रशंसाभरी कौतूहल-श्चत्ति का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है ।* 
वर्णन के कारण अस्त्र-शस्त्रों की चातुरी का विद्द प्रभाव पाठकों पर पड़ता है ! 
पाव॑तास्त्र के कारण समतरू भूमि उठकर परव॑त का रूप पा लेती है, मानो एक 
तुच्छ उदात्त रूप घारण कर लेता है। डा० रामकुमार ने इस प्रसंग के वर्णत 
में सर्वथा मौलिक उन्मेष किया है--अपने सम्बन्ध का कसा कलात्मक, कितना 
विनम्र हूप है--- 
पार्वतास्त्र से अनेक्त पर्वत बना दिये, 
समतल भूमि उठी नभ-स्पर्श करने । 
ज्यों माँ भारती ने इस राम के कुमार को, 
कवि क्रा उदात्त यश हँसकर दे दिया ।? 


“चरण कमल बन्दों हरि राई का कैसा कलात्मक आधुनिक रूपान्तर है 
और 'हँसकर' में कितवी सहजता, कितना स्नेह है ! 


सर्गान्त में आगामी कथा का संकेत भी शब्द-चित्रमय है।” 
» आज घात॑ राष्टों और पांडवो की शक्षा का, 
होने को प्रदर्शन है, जनता के। सामने | 


8 कप का 
“यहां कुन्ती पुत्र हे? यही मध्य पाण्डव हें? 
यही इउन्द्रपुत्र है” “ही है कुमरक्षक', 
“यही अस्त्र-वीर है, बल मुमसे मिले थे ये, 
“कितने वर्नात्म' ओर “कितने शलदान !? 
अजन >> प्र 0ण८ः 


पु० 25० 


४ उन्हीं दिव्य चरणों में दृष्टि एकबद्ध थी, 
सम्मुख विनत एक सॉवले कुमार की 
कौन जानता दे ! यह यूंज अविदित थी, 
कितने सदृस्न कंप लिये किसी तार की | 


( २०० ) 


७--महाभारत में सिर्फ इतना लिखा हे कि हिरण्यधन नामक निषाद 
राजकुमार एकलब्य द्रोण के पास आया, पर आकर उसने केसे प्रार्थना की, 
कितनी विनती की, इसका वर्णन नहीं है। षष्ठ सर्ग मे डा० रामकुमार ने 
महाभारत के इस अंश की विधिवत पृत्ति की है। कवि ने नाठकीय विडम्बता 
(ड्रेमेटिक ऐरोनी) की सुन्दर व्यंजना की है।' हिरप्पश्चनु से द्रोण पूर्व-परिचित 
थे--यह बात भी कल्वित है ।* 

८--घोरणा सर्म पर्णतः कवि कल्पित है, जिसका आधार निराश (किन्तु 
हतोत्साह नहीं) लौटा एकलव्य है। मित्रों द्वारा व्यंग्य-परिहास के कारण 
स्वाभाविकता और इसके विरोध के द्वारा एकलव्य के दृढ़ चरित्र का परिचय 
मिलता है। 

8--अष्टम सर्ग भी पृर्णंत: कल्पित है, जिसमें विप्रकूम्भ वात्सल्य रस की 
प्रमुखता है और जिसकी विशेषताओं का उल्लेख कथा-वस्तु निरूपण में किया 
जा चुका है । 

१०--मर्मस्पर्शिता की दृष्टि से एकलव्य द्वारा गुरु-प्रतिमा बनाने के द्रव्य 
पर उपस्थित किये गये विचार अत्यन्त मनोहर हैं। यह तो महाभारत में भी 
लिखा है कि 'द्रोण की मिट्टी की एक प्रतिमा गढ़कर उस प्रतिमृत्ति में अच्छे 
आचाय॑ की बृत्ति देकर एकलूव्य नियम से एकचित्त होकर धनुर्वेद सीखने 
लगा । पर क्यो मिट्टी की ही प्रतिमा गढ़ी, दूसरी की नही, इस कारण की 
कल्पना में वर्माजी की भावुकता का उदात्त रूप मिलता है । 


५ 


* यदि लक्ष्यवेध में न सफल वनू” मे 


तो, 

काट के समर्पित करूंगा करांशुष्ठ में | 
“+9० £/२० 

२ श्री हिरण्यवन को में जानता दिनों से हूं | 

स्वामिभक्त, किन्तु वे निषादराज ही तो है | 
“9० 2२४ 


१ सतुद्रोणस्य शिरसा पादों गृह्य परंतपः 

अरण्य मनुमंप्ताप्तः छृत्वा दरों मर्ीमयम्‌ |; 

तस्मिन्नाचारय वृत्ति व परभामास्थिस्तदा | 

इस्बम्त्रे योगनानस्थें पर नियनमास्थितः ॥ 
“आदिपव, १२३ अध्याय, १२, १३, पूना संस्करण पृ० १२३ 


4 मूत्ति किस बातु र्क्‌्‌ हो ९ बात की्‌ "०० ००% ? 
या काष्ठ की १ 





( २०१ ) 


इसी तरह कठोर ब्रत की जिला में हरी दब की भांति मृगछौनों को देख 
एकलठव्य की माँ की स्मृति की योजना भी बडी मनोहर है। लगभग तीत पुष्ठों 
में इसका वर्णन किया गया है । वणक और व्यात्र की कटपना क्रमश: एकलव्य 
की साधना की एकाग्रता और शचक्कि की परिचायिका है । 


१ १--साधना ओर स्वएन सर्गो की कल्पना द्वार कवि ने क्रमशः: एकल्व्य 
की तपस्या और द्वोण की चारित्रिक दुर्बलताओ के प्रक्षाठन का प्रयास किया 
है। स्वप्न का कथानक अर्जुन की प्रबल ईर्ष्या के लिये मनोवैज्ञानिक पृष्ठाधार 
बन गया है । 

१२--ढ्वादश सर्ग मे महाभारत के इवान के मुख मे वाण भर कर चुप करने 
की कथा का आधार है। साथ ही पाण्डु-पुत्रो के छाघव का भी परिचय 
दिया गया है। यहाँ वर्णन में नवोनता है, भावों के घात-प्रतिघात के चित्रण 
में सजीवता है। इस सर्ग में ही अपनी असमर्थतत से पार्थ की ईष्या चिन्ता में 
बदल गयी है । 

इस सर्ग में ब्वात की कथा में भी महाभारत को अपेक्षा अधिक स्वाभा- 
विक्रता छायी गयी है। महाभारत में रहस्यपर्ण रीति से, बिना किसी पर्याप्त 
कारण के स्वेच्छा से पाण्वों के कुत्ता के साथ घमते हुए आदमी का वर्णन है। ' 
यहाँ कवि ने द्रोण की अपूर्व सस्‍्नेहयीलता भी दिखलायी है। उन्होने देर तक 
भूखे-प्पासे पाण्डवों के नहीं छोटने पर स्वयं एक अृत्य को मार्गप्रदर्शन के लिये 
एक इवान के साथ भेजा है ।* 
काष्ठ की हो, हानि क्या है, मूत्ति तो है गुरु की | 
इतनी घने पेड़ का विशाल काणड पाट के, 
शर से बना दूंगा सुन्मूत्ति गुरुदेव की 
जो मुझे संकेत देगी लक्ष्येध शिक्षा का | 
किन्तु" ***घूखा पेड मेरी भावना वा केन्द्र हो ? 
नही, भूमि-कण से बनेगी मूर्ति रारु की | 
भूमि-कण जो कि आदि अंत में हे एक-सा, 
रत्न भी तो भूमि कण में उत्पन्न होते दै | 

ाए० ९ ज्० 
१ तत्रोपकरणण गृहय नरश कश्चिदयहच्छया | 
राजन्ननुजगामेकः श्वान मादाय पाएडवान ।| 
--आदिंपवं, अध्याय १२३, श्लोक १६ 
२ राजपुत्र सृगया 
खेलकर नही लोटे | 
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१३--ने रहवे सर्ग का इन्द्र भी कवि की कल्पना-शक्ति की उपज है, जो 
आनुमानिक होकर भी सत्य के पास है । गृर-शिप्य दोनों की चिन्ता का कारण 
एकलब्य की पार्थ से श्रष्ठता है। चौदहवें सर्ग में एकलव्य गरु को भाते देख जो 
सा त्विक कल्पनाएँ करता है, वे अत्यन्त निरीह हैं। स्वय द्रोण के यह पूछने पर 
(कि जानता नहीं हूं तुम कैसे सिद्धि पा गए ?' एकलव्य जो उत्तर देता है, यह 
उनन्‍्चकोटि का है, जिसमे विनयव-शीलता और भोलापन दोनों है ।' 


१४--अंतिम सर्ग में द्रोण के चरित्र के परिमारजन के लिये कथा-शिल्प की 
विशेषता दर्शनीय है | इसके लिए दो साधन अपनाये गये है एक तो द्रोण के 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पाश्चाताप कराया गया है? तथा एकलव्य की प्रशंसा तथा 


पार्थ की निन्‍दा करायी गयी है दूसरे, दक्षिणा में भी अंगूठे की मॉग गुरु के 


मद मद भं६ 
सव राज-पुत्र भूख-प्यास से हों पीडित 
किस बन-खंड मे विश्वाम लेने जा>गे ? 
नर १ नेंर 
राज़ गुरु ने बुलाया वनाभि बझभृत्य को, 
उसको आदेश दिया«भोजन सामग्री ले, 
शीघ्र जाओ वन ने, 
रन 5 नः 
आर सुनो“-पाथ ला आखेट-श्वान अपना, 
वह भी रहेगा साथ, पता शीघ्र पाश्रोगे | 
“पू० २४२ 
2 यहि किसी लक्ष्येध में असफल हुआ, 
आपके समीप आया चरणों में नत हो 
प्रायंता की । देखिये न, वार-आर शीश के 
रखने से पद पर यह चिह्न हो गया | 
बज इज 
२ एकलवब्य है | 
तुम विग्र हो, हे शिष्य ! गुरु द्रोण शूद्र है | 
हं, तुम्हारी यगुरुता में गुरु हुआ लघु है। . 
पृ० २6६ 
४ अहंकार-पूर्ण पार्थ तुम से महान्‌ हो, 
यह धारणा तो पूर्ण मिथ्या है त्रिकाल में 
-“>पु० २६३ 


६. फल .) 
मुख से न कराकर परिस्विति-प्र रित्र शिष्य से ही यह कार्य कराया गया है ।* 
इस मोलिक परिवत्त न के कारण न केवल गुरु द्रोण का चरित्र-परिमार्जन 
हुआ है, बल्कि चिरलांछित आचार्य-पद को बहुत दुर तक बचा छेने मे कवि को 
सफलता मिलती है । 
अन्त मे माता को उपस्थित कर कवि ने मार्मिकतता और बढ़ा दी है। 
वात्सल्य के तेज के सामने गृठ का ज्ञान हतप्रभ हो गया है।'* 


लिन के अजब भा ाााारंरंआाांमाााााा।एउउघा७७॥ल्‍७७८४४७ए््रणशशणनाणणाा 


१ “एसा शिष्प्र पाक शुरु कितना द्वता4ं हं | 
उसकी छूदावंता ही होंगी गुरु दक्षिण" 
याक उठा एकलब्य, शबन्‍्द्द गुरुदक्षिणा |? 





भर 724 हर 
परी दछ्षिणा द॑ शप, अपित में क्या करू ? 
३६ ःह नें 


आपने उर्भी कहा हे किस आत्तवार्णी में+- 
“बुन नहा वत्त | यह समय ही शूद्र हे, 
जिजका कि दक्तिणागुष्ठ शक्तिराला बन 
निन्‍्द। के नागाच छोझ्ता हे उ््य वेग से | 
जिससे कि खंड-खड गुरू का हृदय हे | 
“गुरु का हृदय खड-खंड हो असभव 
दक्तिणांगुए्ट ही हो खंड-खंड मेरा जो कि 
पार्थ को बन दे अद्वितीन बनन्‍्वी विश्व में |? 


२ धुमको क्षमा करें में पृद्ठती हू आप से, 
शिष्य मात्र ही क्‍या गुझ-उक्षिणा का दानी हे ? 
आपके विवात में नियम यदि ऐसा हो, 
शिष्य-नाता से मी दक्षिणा में लिया जाता हे | 
तो बिनती मेरी ग्रार्थवा 3, देव! सुनिए 
नेत्र मेरे लीजिए पुर्नीव निज सेवा में 
जिससे न देख सकू खंडित अंगुष्ठ मे, 
निज प्रिय लाल के सलोने उस हाथ का !* 

स्तब्ध सब हो गए | 
ः कर 
त्ञमा करो देवी | माता की 
ममता की सेवा कोन जानेगा जगत में 
| 


द्र्ज्‌ 


रुक न सकू गा मे, वीर एकलव्य, स्वस्ति 
“>पु०0 ३०४ 
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इस तरह एकलव्य की कया की क्षोणता मोलिक उदभावनाओं से पुष्ठ है । 
मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण, मर्मस्पर्शी भावकता और चिन्तन ने कथा-शितल्प के स्तर 
को बहुन ऊंचा उठा दिया है । 


कथा-शिल्प की दृष्टि से अन्य आधुनिक महाकाव्य 

आधुनिक युग को वेज्ञानिकता ने महाकाव्य के कथानक के शिल्प को बहुत 
अधिक प्रभावित किया है। केवल चरित्रों के ही मनोवेज्ञानिक चित्रण नहीं हुए 
है, कथाएं भी मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतारी गयी हैं और असंभव तथा देवी 
लगने वाली घटनाएँ स्वाभाविक बनायी गयी हैं | साथ ही, शिल्प-विधानात्मक 
दृष्टि से युग की मर्यादा के प्रतिकूल लगने वाले अंश त्याग दिये गये है। कथा- 
शिल्प की दृष्टि से वेदेही-वनवास, रामचरित-चिन्तामणि, साकेत- सन्त, क्ृष्णायन, 
नूरजहाँ, विक्रमादित्य, देत्यवश, तारक-वध, ककेयी आदि रचनायें विचार- 
णीय हैं । 

वंदेही-वनवास 
है ४ 

वेदेद्दी-वनवास वाल्मीकि-रामायण, रघुवंश और उत्तर रामचरित से प्रभा- 
वित्त अठारह सर्गो का एक ऐसा महाकाब्य है, जिसे प्रियप्रवास के बाद हरिऔध 
का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है।? कथा का वण्य बिषय है /--रंका से 
अयोध्या छौटने के बाद छोकनिन्दा के कारण सीता का परित्याग और उसका 
वन-निर्वासन, किन्तु शिल्य की दृष्ठि से प्राचीन कथा का बहुत अंशों में परि- 
मार्जन द्रष्टव्य है--- 


१--वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति ने सीता-निर्वासन का सम्पूर्ण 
दायित्व राम पर डाला है, पर हरिओघ ने इसे पूरे परिवार गृरुजन, बन्धु-जन 
की स्वीकृति और शुभाककाक्षा का फल माना है।* 


१ जो लोग यह कहते हैं कि प्रिय-प्रवास के पश्चात उपाध्यायजी कोई दूसरा उत्तम अंथ न 
दे सकेंगे, उनको वेंदेद्दी-वनवास अवश्य पढ़ना चाहिये । 
“हिन्दी काव्य-विमरशं, गुलाबराय, घृ० २५४ 
२ मंत्रणा-गृह में प्रातः काल, 
भरत-लक्ष्मण-रि पु खृदन संग ॥ 
राम बेंठे थे चिन्ता मग्न 
छिड़ा था जनक त्मजा प्रसंग ॥ 
“-तृतीय सगे, पद-१ | 
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२--कवि ने इस लोक-निनदा के मूल में छिपी दुष्ट भावना के उत्स की भी 


मौलिक कल्पना की है । इसके पूर्व किसी कवि ने इसके कारणों की खोज नही 
की थी | इस तवीनता के कारण सीता-परित्याग-भावना को बल मिलता है।' 


३--यच्पि वाल्मीकि, कालिदास और भवश्ूति तीनों की सीता निर्वासन 


के पर्व ऋषि-मुनियों के आश्रम को देखने की आकांक्षिणी है, तथापि उत ग्रंथों 
में उसे निर्वासत के मूल कारण के साथ मुख्य रूप से समग्बित नहीं किया गया 
है । हरिऔध ने इसे भी एक मुख्य कारण माना है | 


४-गर्भवती स्त्रियों को कुलपति-आश्रम में भेजने की प्रथा का उल्लेख भी 


नवीन है ।2 इस प्रसंग की उद्भावना से सीता-परित्याग की व्यथा थोड़े अंगों 





कुछ दिनों से लवणासुर की 
असुरता हे बढ़ती जाती | 
झटनीतिक उसकी चालें 
गहन हो पर है उत्पाती || 
लोक अपवाद प्रवत्तन में | 
अधिकतर हे वह रत रहता ।॥ 
श्रीमती जनक-नंद्विनी को | 
काल दनु-कुल का है कहता ॥ 
“बेदी, पर ६३-७० 
() तपोवतानि फुप्यानि द्वष्टमिच्छामे रादव | 
गंगा तीरो पविष्टानावृषीणामुम्तेजसाम्‌ ॥ 
“-वाल्नीकि-रामायण, उत्तर कार्ड, ४२-४३ 
(४) सा दष्ट नीव्रारवतीनिहिस्त: संवद्ध वखानसकन्यका ने | 
इग्रे भूयः कुशवन्ति गत भगीरथीतीर तपोबनानि || 
-“-रघुवंशम्‌ , सर्ग, १४,२८ 
(0 इद च मातदग्माहखया देवी भेःशान्तया वे भूयों भूयः संदिष्टम | 
यः कश्चिद्‌ गर्भदोहदों सत्र यस्याः सोड्वश्यमचिरात्मंपाद यितव्यइति || 
--उत्तर रामचरित, अंक ? 


आयजाति की यह चिरकालिक है प्रथा | 
गर्भवती प्रिय पत्नी को प्रायः नृपति || 
कुलपति पवन-आश्रव में हे भेजते ) 
हो जिनसे सब मंगल शिशु हो शद्धमति || 
“सर्ग ४, पर ५२ 
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में यह सोचकर कम होती है कि चलो, बह तो एक प्रथा थी इसका पालत कर 
आश्रम में सीता को भी जाता ही उठता ! 

५--हरिओध के पूर्ववर्ती कवियों ते सीता के परित्याग के पीछे लोक-निन्दा 
की बात छिपा दी थी । आधुनिक युग की दृष्टि मे यह अन्याय कहा जायेगा । 
बिता पर्याप्त कारणों के किसी का निर्वासन उचित नहीं है। कवि ने इस प्रसंग 
को सुधारा । यहाँ चोथे सर्ग में वधिष्ठ सीता को सारी बात पूर्वसूचित करने का 
आदेश देते है, क्योंकि उच्हे सीता की चारित्रिक मर्यादा मे विश्वास है |" *' 
और इस आदेश का पालन भी होता है। 


६--हरिऔध के राम सीता को धोखा नहीं देते । स्वयं सीता छोक-मत 
की रक्षा के लिये वत जाने के जिये तैयार हा जाती है। इस परिवर्तन से राम- 
सीता दोनों के चरित्र का उत्कर्प दिलाई पडता है । 


७--पूर्ववत्ती कवियों से भिन्न इस पुस्तक का विदा-प्रसंग आनन्द, उत्साह 
और आदर्ण से परिपूर्ण है । वाल्मीकि रामायण और रघुवंद की भाँति चुपचाप 
गंगा-तट पर सीता को त्यागा नहीं गया है। उसे विधिवत आशीर्वाद, शुभ- 
कामना और स्नेहाश्रु से सींचकर विदा किया गया है । 


८घ--भवभूति की सीता को रुक्ष्मण वन में छोड़कर चले जाते है। हरिओऔध 
के लक्ष्मण उसे स्वयं वाल्मीकि के आश्रम तक पहुँचा देते हैं। इस परिवर्तन से 
सीता की मर्यादा की रक्षा होती है और दशरथ पुत्रों के चारित्रिक कलूंक का 
कुछ अंगों में परिमाजन होता है । 


६--पा रिवारिक स्नेह तथा स्वाभाविकता की सृष्टि के लिये कवि ने भव- 
भूति द्वारा उपेक्षित, किन्तु वाल्मीकि और कालिदास द्वारा समर्थित झत्रुघ्न का 
वाणासुर वध के लिये जाते समय वाल्मीकि-आश्रम में ठहरने के प्रसंग को 
अधिक विस्तृत फलक पर चित्रित किया है। वाल्मीकि और कालिदास दोनों ने 
इस प्रसंग में शत्रष्न को सीता के प्रति उदासीन दिखलाया है। वह वाल्मीकि से 


१ किन्तु आपसे यह विशेष अनुरोध है | 
सब बाने कान्‍्ता को बतजा दीजिए ॥ 
रवय॑ कहेगी वह पति प्राणा आपसे | 
लोकाराधन में वितम्ब मत कीजिए ।| 
“-वबेंही, पद' ५ 8 


( २०७ ) 


/3# 


ही सीता का कुअछ समाचार पूछ कर लौट जाता है। भल्ता यह कंसे संभव 
कि एक ही परिवार के दो सदस्य परदेश में मिलने पर एक दूसरे से वात्तालाप 
न करें, मिले-जुले नहीं । कवि ने इसी स्वाभाविकता की रक्षा के लिये झत्रुध्त 
और सीसा के वार्त्तालाप और कुशल-समाचार का विस्तृत वर्णन किया हैं ।* 
पूरा एकादश सर्ग ही इस प्रसंग के लिये रचा गया हे । 


१०--शम्बूक-वध की कथा को यूगानुरूप नहीं समककर अन्य-कवियों से 
भिन्न हरिऔध ते छोड दिया है। गांधी-युग मे इस कथा का वर्णन आदर्श-च्युत 
होता । 

११--अध्वमेघ यज्ञ पर तो वेदेही-वनवास की सीता भी आयोध्या में आती 
है, पर वह प्रथ्वो मे समाने का अलौकिक और अवेज्ञानिक कार्य नहीं करती, 
बटिक हर्षातिरेक से दिव्य-ज्योति में परिणत हो स्वर्गीय हो जाती है | इस 
तरह कथान्त स्वाभाविक और अधिक प्रभावोत्पादक हो गया है| कवि ने उस 
ज्योति का व्यापक विस्तार दिखलाकर सीता की लोकप्रियता सिद्ध करने का 
प्रयास किया है |? 

क्रष्णायन 
है ४ 

पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र की यह रचना क्षृष्ण-काव्य की कड़ी में जोड़ी गयी 

आधुनिक युग की एक श्रेष्ठ रचता है। परम्परा का पालन करते हुए भी कवि 


१ थ्रा उसी समय आलय में | 
सोमित्र-अनुज ने रादर ॥ 
पग-वन्दन किया स्त। का | 
बन करुण-भमात्र से कातर | 
““एकडाश सर्ग, पद ४५ 
२ ज्योंह्वी पति प्राणा ने पति-पन-पन्म का | 
स्पश किया निर्जीव-मूत्ति सी बन गयी || 
ओर हुए अतिरेक चित्त-उल्लास का | 
दिव्य ज्योति में परिणत वे पल में हुई | 
-अष्टादश सर्ग, पढ़ा ४० 
४ आज भी कलित उसकी कीत्ति-कलाप से 
मंजुल-मुखरत उसका अनुपग-ओक हे 
आज भी परन-पूता भागत की थरा। 
आजनोकित है उसके शच्ि आतोक से | 
“बेंही, ५-४ 


( २०८ ) 


ने नये युग की पृष्ठभूमि मे इस प्राचीन विषय को पलल्‍्लवित किया गया है। यह 
प्रथम पुस्तक है, जिसमे कृष्ण के सर्वाद्भीण जीवन को सामने रखकर एक सुसम्बद्ध 
कथानक का निर्माण किया है।! मतभारत, श्रीमद्भागवत और सूरसागर को 
उपजीव्य प्रथ. के रूप में स्वीकार करके भी कवि ने पर्याप्त मौलिकता दिख- 


लायी है । 


यह मानस की भाँति सात काण्डों में विभक्त है, जिपमें क्ृष्ण-जीवन की 
पूर्ण कथा पिरोयी गयी है ।* इस कथा में क्रृष्ण को नायक मानकर राष्ट्रीय भाव- 
नाओ को स्थान दिया गया है । आरय-सस्क्ृति की विजय और अताय-संस्कृति की 
पराजय दिखलायी गयी है। आरोहण काण्ड में इस दोनों संस्कृतियो का विस्तृत 
वर्णन है। कवि ने विदेशी प्रभाव की दासता का विरोध किया है ।२ 


प्राचीन कथा के माध्यम से तत्कालीन शासकों का वर्णन भी प्रस्तुत किया 
गया है ।४ सुधारवादी दृष्टीकोण ने क्रष्ण के चरित्र से सम्बद्ध श्लंगार-धारा का 


१? कृष्णायन में प्रथम वार ऋृष्ण की संपूर्ण जीवन-क्था को संकलित काय का स्रूप 
दिया गया हे | 
“आधुनिक साहित्य , आचार्य नंददुलारे वाजयेपी, पृ० १५६ 


 जव संस्कृत साहित्य में ही इस पूर्वाबतार की पूर्ण कथा एकत्र नही मिलती तो हिन्दौ- 
साहित्य में उसका अभाव आश्वयंजनक नहीं है | प्रस्तुत ग्रंथ में ओ द्वारका प्रसाद 
मिश्रजी ने हिन्दी साहित्य की इस कमी को दूर करने का अत्यन्त विशद और सफल 

प्रयत्न किया हे | 
“अ्रावकथन, कृष्णायन, डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रृ० २ 


३ उदधि पार के नित नव वादा, 
घरत शीश जे मानि ग्रसाद, 
पर-वश तन संग मनहू आपन, 
कीन्हेंड निज पर चरण समपंण 
नात पुरातन जिन सब तोरा 
तिन हित यह प्रयास नहि मोरा | 
“-अबतरण काण्ड, पृ० ५ 
४ कान-यवन, भवनन-प्रद्धिपाला, 
नाम-स्ररूप सहा विकराला | 
कंपित रहते सप्रनद-वाली | 


मंत्री तामु मगवपति संगा, 


( २०६ ) 


भा दे 
पर्सियाँ थी । इस तध्य के छिये एक सुधारवादी आदर्श कथा का आश्रय लिया 
गया है | कृष्मायव / अच्यार क्ृण्ण ने देत्यों का संहार करके सोलह हजार एक 
मो घोषित ओर विह्लीन नारियों का उद्धार किया। वे निराश्चित हो 
विछाप करने छर्ग कि सम्राज में उत में पतिताओ के लिये स्थान नही था, 
ने उ़्े अपनी पत्नी के रूप में प्रतिष्ठिऔग कर उनका उद्धार 


[| र्न्ज 


दुव दूर तक एर्माजन क्या है। कहते हैं, कृष्ण की सोलह हजार 


आर तथा कृष्ण 
किप्रा । यह द परक्रज सवथा वेज्ञानिक और आदश है । इस ग्रथ में ऐसे नवीनता- 
वादी दृष्टिकोण जतेक है । 

बाल-चरिव का व सुरसागर ओर भागवत के आधार पर तो है, उनसे 
अधिक व्यावहारिकिता और वास्तविकता क्षप्णायन है। राधा-कृष्ण की प्रम- 
छीछा भी मयदा के बदन ये बची ओर उनकी अवस्था के अनकल हैं । 

अवनरणक्राण्ड और पथुगाकाण्ड वणिन घटनाओ में पूर्णत: लोकिकता तो 
लड़ी है, पर उनमें प्यार सानव-सुलभ स्वाभाविकता 


वाइ्यकाल की घटनाओं का सयोजन शाद की घटनाओं से क्या गया है, 
जिससे प्रबन्वात्मकदा दा सुदृढ, निर्माण हो सका है । मध्राकाण्ड और द्वारका- 
काण्ड को सुनियोजित करन के लिये सांदीपन ऋषि के आश्रम में क्षष्ण की शिक्षा 
की व्यवस्था की गयो है। उसी तरह द्वारका काण्ड में कृष्ण के प्राय अनेक 
राजकुमा रियों के विवाह के पीछे भी राजनेनिक एकता का आधार ढुँढा जा 
सकता है । 

कृष्णायत-रक्मिणी-विवाह के अवसर पर कौरव-पांडवों के समाचार जानने 
को अक्रूर हस्तिनापुर आते हैं ।* इस मौलिकता के कारण द्वारका काण्ड का 


एक वाब॑ के दाउ सुजगा | 
भयेठ कंस कुत ढो उन दस, 
विलजित सं ज्तिं, घर्न-विताशा | 
“-प्रथराज्ञार्ड, [० १६१ 
£* ट्स ग्रथरन से केवल हृष्णचरित या झहासारत की कथा नहीं हें। इसमें देश की 
धामिक तथ्य सांस्क्रतिक विचारधारा का वत्तत्नान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप, 
पुर्नर्निर्माण किया गया है | 
“ष्णायन की भूमिका : डा० धीरेन्द्र वर्मा एवं डा० सक्सेना, पृ० ८ 


२ एक इडिवस प्रिय उद्धव साथा, 
सुखासीन उपवत्त यदुनाथा | 
: ३६ ल्‍ः 


सबंध अन्य काण्डो से सहज ही जड जाता है ।” इसी तरह जयकाण्ड की मुख्य 
घटनाओं को भी क्ृष्ण-गाथा से सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया है । 

कृष्णायन में युद्ध-वर्णन और युद्ध-चातुरी का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया 
यया है और वार्तालाप के द्वारा वीर-भाव को उत्तेजित करने के लिये समुचित 
वातावरण तंयार किपा गया है । 

व्यावहारिकता की दृष्टि से आरोहण काण्ड में दार्शनिक विवेचन का आधार 
हिदु-दर्शन न होकर जेन-दर्गन है, जिसके आधार मुक्तात्मा ही परमात्मा के 
रूप में वर्णित हे । 

कभी-कभी विद्वता काव्य निर्माण में बाधक सिद्ध होती हे, जंसे केशव के 
लिये हुई; पर क्ृप्णायन में यह ज्ञान काव्य की भू ने पर निखर गया है ! भौगो- 
लिक, ऐनिहासिक और पौराणिक ज्ञान ने क्रप्णायन को समृद्ध बनाया ह । 

साकेन-सनन्‍्त 
ज्र 

रामायण की कथा को आधार मानकर और भरत को नायक बनाकर पं० 
बलदेव प्र० मिश्र ने चौदह सर्गो का यह महाकाव्य लिखा है। डॉ० मिश्र तुलसी 
साहित्य के मनम्वी विद्वान और अत्यन्त आस्तिक कवि हैं। अत$ कोशरू-किशोर 
साक्रेत-संत और रामराज्य काव्यों में उतकी भगवद्भक्ति और काव्य-कला का 
मणि-कांचन संयोग हुआ है। साकेत-संतके कथानके के शिल्प-सौन्दर्य के लिये 
आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन किये गये हैं-- 

१--विवाह के पूर्व दशरथ ने केक्रैयी को यह वचन दिया था कि वह उससे 
उत्पन्न पुत्र को ही राज्य देगा । यह सूचना भरत को उसके मामा युधा जित्‌ द्वारा 
दिकायी गयी है। इस परिवत्त तन के कारण कैकेयी की माँग का औचित्य 
सिद्ध होता है। 





उट्व सुस्ध सुनत दिज वाणी 
कटे विग्र सन सारंग वाणी-- 
यह सर्वोत्तम रखें प्रसंगा, 
सम्रर विदाइ डोड टक संगा। 
+उरका काणड, पु० २३६, २३४ 
२ यही से यदुवंता की कथा-काहप्दो भरतवंश की गाधा-भागीरथी के साथ एकाकार होकर 


बढ़ने लगती हें | ह , गा 
“आधुनिक साहित्य, आवाय॑ नंददुलारे वजपेयी, पृ० १६०-६१ 


( २५११ ) 


२ >-देगरण ने भरत को नानिहाल भेजा था--इस कलंक के परिमाज॑न के 
लिये कवि ने मामा यवाजित के आग्रह पर केकय जाना दिखलाया है। 


३--इसी मामा के कारण पडयन्द्र की भूमिका तेयार करायी गयी है। 
उसी ने मन्यथरा को सीख दी थी। यहाँ गयी गिरा मति फरि' की अलौकिकता 
या भरत-से सुत पर भी रुदेह की मनोव॑ज्ञानिक्ता नहीं है । 

४--कंकेयी के पाप क्रे प्रक्षाउत के लिये उसके सती होने की बात बत- 
लायी गयी है। 

५--पष्ठ सर्ग में पाश्चादाप करती कक्रेयी का वशिष्ठ के पास जाकर उन्हे 
पुनरुज्जी वित करने की प्रार्थना सती होने की भूमिक के रूप में वर्णित है ।* इसे 
अलौकिकता के प्रति कवि का मोह व मानकर हम व्यथा-विदग्धा क्रकेयी की 
मानसिक स्थिति झान सकते है | 


साकेत-सन्‍्त का कथा-जितव्प साफ़ेत की सॉति ही मनोवेज्ञ।तनिक रूप से 
सुत्रों जिन हे। यंत्र हे आरम्भ टोर तच्त दोनों में एक ही प्रकार के है। उर्मिला 
लक्ष्मण के प्रमालाप तथा आमोद-प्रमोद से साकेत का प्रारम्ण हुआ है और 
माण्डवी तथा भरत के प्रमालाप से साकेत-सन्‍्त का । लक्ष्मण उर्मिला के मिलन 
से साकेत का और माण्डवी-भरत के मिलन से साकेत-सन्त का अन्त होता है। 
वशिष्ट की दिव्य-दृष्टि की कल्पना इस पुस्तक में भी है। साकेत की भाँति इस 
ग्रंथ में भी वर देने की मनाही की गयी है।* इस प्रसंग में साकेत में जहाँ 
प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता है, वहाँ साकेत-संत मे लाक्षणिकता है ! कथा-विस्तार की 
प्रवृत्ति दोनों ही ग्रंथों में न्‍्यून है। साक्रेत-संत भाषा-शेल्ी, भावाभिव्यंजन, 
रस-निरूपण और मार्मिकता की दृष्टि से भरत के जीवन पर लिखा गया सर्वो- 





2 पद 2२-४७ 
“साकेत, एृ० ४१ 
२ किसीकी न दे कभी वर देव, 

वचन देना छोडे नर-देव 

दान में दुरुपयोग का वास, 

किया जावे किसका विश्वास ? 


वृथा वर तथा दान के तर्क 
घनों से छिपा कही क्‍या अके ? 


( २१२ ) 


लाप्ठ कादय हे । भरत और राम की एकर्पता! की भावना ने नायक की 
उदानता सर्वत्र अनुण्ण रखी है । 
गामच रित-चिन्तासणि 
है 

महाकाव्य के स्थृद्य तत्वों को ध्यान मे रखकर पह्चीस सर्गो में प० रामचरित 
उपाध्याय द्वारा रचा गया यह एक साधारण कोटि का प्रबन्ध-काव्य है यद्यपि 
इसमे कवि और प्रस्वावना-लेखक दोनो ते सहाकाव्य माना है।' द्विवेदी युग की 
इनिब्बतात्मकता-प्रधान-प्रणाली में लिखे गये इस काव्य मे भावकता और कल्पना 
का अभाव है। रामचरित को नये रूप से संवारने की जगह कत्रि ने उसे नष्ट 
कर दिया है। इसके कधानक की “'सीक्षा करते हाए हम तिम्नलिवित निष्कर्ष 
पर पहुँचने है : 


का रॉ 


१+ पुलसीकास की :यक्षा काब दव्ा-प्रसयों मे बात्मीकिसे अधिक 
प्रभावित है। राम-जन्म, राम-सीता-विवाह, वन-गमन, स॑ता-हरण, रावण-वध, 
अयोध्या-आगमन, सीता-त्याग, राम-पुत्र-जन्म, अव्वमेध-आयोजन, राम-लव-कुश- 
मिलन आदि घटनाओं के चित्रण के समय कवि का ध्यान वाल्मीकीय रामायण 
पर केन्द्रित दीखता है। लेकित वाल्मीकि की कल्पना, वर्णन की सृक्ष्मता और 
कवित्व-कला की ऊँचाई उपाध्यायजी को छ तक नही गयी है। 


२--मुख्य और अवान्तर कथाओं की सुसंगति के अभाव में कथा फा संगठन 
नष्ट हो गया है । 

३--जो प्रसंग अपनी सरत्षता के कारण हमारे संस्कार में मूल्यवान बनकर 
प्रतिष्ठित हैं, वे भी इस कवि के हाथ में पड़कर नीरस' बन गये हैं। यथा, 
सीता-स्वयंवर, वन-गमन, दश्शरथ-मरण, भरत-मिलाप, सीता-परित्याग आदि 
के वर्णनों में भी कवि ने कवित्त्वपर्ण हादिकता नहीं दिखलायी है । 





» अभिराम भाव से जगाने जन-जीवन को, 
मेरे जान राम ही सरत वन आए हं | 
++पू० #८ 
२ हन अपने पूज्य पुरावन रायायण को नये रंग-रूप में पढ़ें, दयी रचना में उसका आलनन्‍्द 
हुई और उसके नये मो रे दीजित हाँ | “उन उद्देश्य को पणण करता हुआ 
रापघचरित-बिलामणि ग7हाकाय्य अम्तुत हुआ | 
गायन का फ्स्तावस, ६० रागमदर इन श्र, घु० २ 


( २१३ ) 


४--ती रन ओर उपदेशात्मक तत्त्वों के कारण महाकाव्योचित सरसतां 
नहीं आ पायी है । 

प--राम को अवतारी पुरुष मानकर चलने पर भी कवि ने उत्तके विकास 
के लिये कथा की भूमि तेयार वही की है । 


६--वात्सल्य-रस के संचार के लिये कवि ने दशरथ-ननन्‍्दनों के जन्म, लालन- 
पालत आदि का उपयुक्त वर्णन नही किया है। कही-कही तो अचानक परम्परा 
का स्मरण हो आने पर, वर्णन की अच्छाई होने पर भी चरित्र की मर्यादा भंग 
हो गयी है, जेस, कौशल्या का राम को जगाने के छिये प्रयास करना । प्यार- 
अनुरोध से जगाने का चित्रण तो ठीक है, पर सभी भाइयों के जग जाने पर भी 
राम का सोया रहना, उनके आलस्य का द्योतक है, जो सर्वथा अनुचित है।* 
और कवि ने कभी शब्द लिखकर तो राम के आलूस्य को उनका स्वभाव वना 
डाला है | कम से कम कभी को “अभी लिखकर भी कवि ने रामचरित को 
पूर्णव: डबने से बचा लिया होता ! 


७---मानस के विपरीत, बिना किसी पूर्वापर प्रसंग और पृष्ठभूमि के राम 
को विश्वामित्र का सहसा जनकपुर जाने का आदेश भी कवि की सुक्ष्म-दृष्टि के 
अभाव का परिचायक है ।* इसमे विश्वामित्र के हंसने से उत्तकों भविष्य-कथा 
का ज्ञान भले ही प्रकट हो, पर जनकपुर-गमन की काव्योचित पृष्ठभूमि 
नहीं मिलती । 


उठे नहीं राम कभी प्रभात में, 
उठे रहे बब्यु सभी अभात में | 
स्वयं जगाने जननी उन्हें गयी, 


ना हक /, वार्ल' श' 
खिर्दा गन चम्पक का वाल; मऊ! | 


+ और 


हे 


२ आकर ८3, रुनाथ ने मुनिनाथ से कर जोइफक 
कुछ का- कर मेरे लिये किए सहम को छोडकर | 
अप हे |२ 
हेसकर कहा मुनिनाव ने रघुनाथ मत घबडाएए; 
मेरे कह सनन्‍्मागे पर निःशक चलते जाइए | 
चलिए, चले, शोभा लखे, राजा जनकपुर की अर्भी 
हैं असर अ्रगशित देश में फिर मारना उनको कभी | 
तीसरा सर्ग, पद २, ३ 


( २१४ ) 


८--विवाह का वर्णन कही नहीं है. उसकी केवल सूचना है ।' दो पंक्तियों 
में सारे प्रसंग को कवि ने चलता कर दिया है | 

६--दशरथ, भरत, बत्रुह्न किसी का भी जनकथुर में आगमन दिखलाये 
बिना हो कवि ने यह लिख दिया है कि चारों सुततों को ब्याह कर आए द्वपति 
निज धाम! पर” कवि ने पूर्वापर प्रसग पर यहाँ भी ध्यान नहीं दिया है । 

१०--बन-गमन, दशरथ-मरण, भरत का अयोध्या-आगमन, चित्रकंट-मिलन, 
सुग्रीव-मिलन आदि प्रस॑ंगो में कही मामिकता नहीं दीखती । 

११--आधुनिक काछ में भी शमस्बूक की कथा को दुहराना कवि की 
अदूरदर्शिता का प्रमाण है । जिस कथा को १६ वी झती में तुलसी ने अनुपयुक्त 
समझ कर छोड दिया, उसे बीसवीं शती के कवि ने अपनाकर अक्षम्य अपराध 
कियाहै। मामिक प्रसंगो को तो कवि ने छोड दिया है, पर इसका वर्णन 
१९६ पंक्तियों में किया है। 

इतने दोषों के कारण इस ग्रंथ को महाकाव्य का ढाँचा भर मिला है, पर 
प्रियप्रवास के बाद इसकी रचना खडी बोली की भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है। आधुनिकता के प्रभाव में देश की दुदंशा, देश-भक्ति, बहु-विवाह, निन्‍दा 
आदि कुछ वर्णन अच्छे बन पड़े है। पर, शिल्तर विधान की दृष्टिसि इस 
ग्रन्यका कोई मोल नही । 


नूरजहाँ 
है 

नूरजहाँ गुरुभक्त सिह भक्त का मुगलकालीन वातावरण और इतिहास पर 
आधारित एक प्रम-काव्य है, जो १८ सर्गो में विभक्त है। 

इसके कथानक में इतिहास और कल्पना का सुन्दर समन्वय हुआ है । 
इतिहास का आधार सलोम और मेहरुत्तीसा का प्रेम व्यापार, शेर अफगान के 
साथ उसका विवाह आदि मुगलकालीन इतिघृत्त है। इस दृष्टि से निम्नलिखित 
प्रसंग इतिहास सम्मत हैं--- 
१! फिर शास्त्र-रीति से जानकी रघुपति से व्याही गयी, 

सुर-राजपुरी-सी हो गयी जनकपुरी मंगलमयी । 

“चतुर्थ सगे, पद ५४ 

२ पांचवां सर्ग, पद १ 
३ पच्चीसवां सगे, पद संख्या २४ से ५२ 


( २१५ ) 


१-गयास का ईरान छोड़ आगरा आना? और रास्ते में मेहर का जन्म ।* 

२--आगरा में मेहर का पालन-पोषण एवं कपोत-प्रसंग द्वारा सलीम 
का आकर्षण । 

३--शेर अफगान के साथ मेहर की शादी । 

४--अकबर की मृत्यु और शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहाँगीर से 
मेहर का मिलन । 

इतिहास के तथ्यों को सजाने और कथानक को शक्तिशाली बताने के लिये 

कवि की निम्नलिखित उद्भावना शिल्प-विधि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है:-- 


१--अनारकली के प्रम को विस्तृत चित्रावछी | 

२-प्रेम-प्रसंग को अधिक बल देने के लिये जमीला की कल्पना तथा 
कुतुबुद्दीन से उसका विवाह । 

३--नाहर की कथा । 

४--शेर अफगान के पुत्र का वध । 

५--सर्वसुन्दरी की कल्पना और उसका अभिशाप । 

६--सल्री-स्वतंत्रता की फॉकी । 

७--विवाह-विच्छेद की आधुनिकता,जो मुसलमानों के लिये तयी बात न थी । 

८--हिन्दू-मुसलिम-ऐक्य, भोजन-दान एवं दोनो के प्रति सहानुभूति- 
प्रदर्शन आदि । 

न्रजहाँ एक वर्णन-प्रधान काव्य है। कथानक सुश्ुखलित है, पर उच्च- 
चरित्र के अभाव में लोकप्रिय होकर भी यह एक उच्चकोटि का महाकाव्य 
नहीं बन सका । 


2? चलने का व्रत कर डाला है अब विदेश, चाहे जो हो | 
पहला सगे, पृ० & 


२ लितिज गर्भ से नव ऊषा का जन्म हुआ ज्यो ही नभ पर | 

आस-बिन्दु-सी लगी खेलने तृणदल पर कन्या सुन्दर ॥ 

नहीं ठहर सकती थी, जिसकी अनुपम आना देख नजर | 

ऐसी कन्या को माता ने लिये अंक में अपने भर | 
“दूसरा संग, ए० 2७ 


( २११६ ) 


तारक-चथ 
रे 
तनारक-वर्धा पं० गिरिजादल 'गिरीज्ञ का प्रतीक-प्रधान मद्दाकाब्य हैं, 
जिसमें एक पौराणिक-कथा के बहाने माचव-दानव आर देव के सनातन प्रद्नों 
पर विचार किया गया है।* इस महाकाव्य की रचना हिन्दी मे एक प्रयोग 
है।* यह प्रयोग कहाँ तक सफल हे, विचारणीय हूं 


कथा का आधार शिव ओर पाद॑ंती के पृत्र कात्तिकेय द्वारा तारक-वध है। 
कालिदास के कुमार-संभव में यहू कथा है। आधृनिक युग में रामानद तिवारी 
के पार्वती काव्य में भी यह तथ्य है। पर पं० गिरीक का उद्देश्य कथा कहना 
नहीं, कथा के आधार पर देव-दानव के संघ का चित्रण है । इस दृष्टि से सब 
में बडी बात यह है कि कवि ने प्राचीन कथा के आधार पर यह नहीं दिखलाया 
है कि कान्तिकेय ने हिसात्मक अस्त्र से तारक का संहार किया; बल्कि गांधीवादी 
दृष्टि से छूगी ऋषि द्वारा हृदय-परिवत्तत के कारण उस पर अधिकार दिखलाया 
गया है। तारक-वच मे व्यक्ति का नही, उसकी आसुरी बृत्तियों का संहार 
दिखलायः गया है । 


दूनरी बात यह है कि कवि ने दानवों के प्रति धरुणा का नहीं, प्रेम का 
व्यवहार उचित समझा है ।* काव्य के उपेक्षितों के उद्धार के प्रयास में यह 
2 नारक-बब का कथ।नक झेबच नाम सात्र को ओआचीन बरलित पाराशिक कृथानक है । 
कंबि ने उसे अपना कल्पना का सर्जवबन पिलाकर, उसे बच सान यग की जीवन- 
समस्याओं का व्यापक रगसंच बनाने के अभिग्राय रे, उसका अभमृचद काया-कल्प कर 
ठिया है। कथा का जौश-शी्श प्र नवीन 7रण। का छू काश्ाल स्पर्श पाकर 
मूज्तिगन होकर जाग उठा है। वास्तव मे पात्र हे प्राचीन नागो को छोडकर समझ 
कथावस्तु प्रतीकाम्मक परिधान धारण पर जंसे किला डाड़ू ये कय #, मानव-सभ्यता 
तथा संग्कृति की आधुनिकतम सन्स्थात्रों वे नरूएण कर बग-गानव के सम्मुख उनका 
सामाथान प्रस्तुत करने में सफल हो सके 
सामिवानंदसन पंत, एसूक का प्रवकथन, १० 2 
२ में कह चुका हूं कि तारक-वव की रचना करके मने एक प्रय८ किय हे | 
जजलेखचक के दो शब्द, पृ० २१ 
३ दानव-मानव-देव की आनलतरिक एकता के कारण दानव मूलतः हमारी करुण, हमारी 
कतबता ही का अधिकारी हाने योग्य है, उसे हमारा अम-दान ही मिलना चाहिये | 
“लेखक के दो शब्द, पृ० ६ 


( २१७ ) 


भी एक कड़ी है। तारक-वध के कथानक में दन्दों का चित्रण है, घात- 
प्रतिघातों का विस्तार है, जो मलछ समस्या के निदाच में सहायद है ।* 
भनारक-वध की वाया में एक देह्यानिक संगाते है। इसका प्रारम्भ रुद्र के 
विस्फोट से होता है, जिप्तके लिये पर्योट्ट कारण कवि ने अपने दो शब्द में 
दिये है। कपानक को जीवन-दर्शन का ठं.तव दाधार बिछ है, जिसमें ताकिकता 
के स्थान पर हादिकता की प्रधानता है। भोतिक-अआप्यात्मिक, दत-भअद्वेत के 
बीच कथा के माध्यम से सामजस्य स्थायिद करने का प्रय,प किया गया है। 
दानवताके नाश की आदांज्ना इस बुत के ही नहीं, प्रत्येक बुग के महा- 
कवियों को रही है, पर उसका नाश गांथीवादी २ ति से हो, उसके हृदय- 
परिवत्तंन द्वारा उसका समाज से याच्य स्थान हो, यह वारक-वध के विचार की 
नवीनता है। इस दृष्टि से इस म्हाकाव्य दा विधान अभिनंदनोय है । 
तारक-वध को एक जनप्रिय महाकाव्य बनाने की कवि की लालमा थी 
और उसने अपनो इस रचना दो पद-रछालित्य, भावव्यंजना, अलंकार तथा 
घ्वन्यात्ककता के साथ साराप्र तथा प्रन।द गण ने संवारने का प्रयास किया 
है। लेकिन इसने पर भी यह पह्ाकाव्य जदबणिय नहीं हो सका है। मेरी सम 
से दाशनिकता की प्रचुरता ओर कल्पना को उंचाई को व्यक्त करने के लिये 
जिम्न काव्यत्व की आवश्यकता होती हैं, वह समुचित मात्रा मे यहाँ नहीं है 
फलत: बौद्धिक पाठकों के लिये “हु रचना भरे ही ठोक हो, सामान्य पाठकों के 
रतास्वादत में बाबा पहुंचती है। प्रतीत के एृढ-विधान ने भो इसकी लोक- 
प्रियता में बाधा पहुँचाई है। इस तथ्य की ओर प्रक्कथन में पन्‍तजी ने भी 
संकेत किया है । कव्ित्त्व की दृष्टि से तो नही, किन्तु शिल्प और प्राचीन 
आख़्यान को नया स्वरूप देने क। दृष्टि से इस महाकाव्य का महत्त्वपूर्ण स्थान 
५ उक्त प्रश्न आर उत्तर ते, प्रग ते ज..त, रुद्व-शकर, जश्न जे ॥, केंद्र पसरण-कन्द्रानुसरण 
आडि' | निहित दानक-गानव-देव दा मालिए, आचन्‍्नत। ५ । हृदयगंम कंशन का अथत्त 
चलता चजवया है | उस आभार, हू पादल चन् 5 है शान हं, व ह-तारक चच न 
टप्न कथातक | यहा तत्व भिन्ननवथन्न पाद्र। का बारा सम दत्त दावातमबआ्रातदात तक माधब्यन 


व्क्क 


से व्यक्त करना चाहद्य € 





“वही 
२ तारक-बब महाकात्य भी जानव-्यन का अनुझातियों का आर-पार गहासागर ढे, जिसका 
ज्ञान प्राप्त करने के जिये कागज की नाव छोडइने से काम नहीं ललेगा। उसके 


अन्तस्तत म पंठ कर ससार ननने करना पच्या | 
“-आंवकथन, ६० ४ 


( शृश्८ ) 


इंत्यवंश और रावण 
है 

श्री हरदयाल सिह ने ब्रजभाषा में दो महाकाव्य लिखे हैं--देत्यवंश और 
राखण । इन दोनो ही पुस्तकों में मद्ाकाव्य के सभी प्राचीन नियमों का पालन 
आासते हाए भी कवि ने तायक के बास्त्रीय नियत्रण को अस्वीकार किया है। इनके 
तायक दानव है और कवि ने दातवों में ही सजनों के गुणों को देखने का प्रयास 
किया है । 

इन दोनों ही पुस्तकों को रचना माइकेल मधुसूदन के मेघनाद-वध की 
कठ्पना से प्रभावित है तथा इस युग में भी बुद्ध ब्रजभाषा में लिखी गयी ये 
रचनाएँ इस बात का प्रमाण है कि ब्रजभाषा की कोमलछता का मोह अब भी 
कही-कही सुरक्षित है । 

इत महाकाव्यों में प्राचीनता ही की प्रधानता है--प्राचीन-आख्यान, 
प्राचीन-भाषा, प्राचीव-शेली । पर इतना होते हुए भी कवि के दृष्टिकोण में 
पर्याप्त नवीनता है । 

देत्यवंश रवब॒वंशम्‌ की शेली से प्रभावित है, क्योकि इसमें श्री एक कुल के 
कई व्यक्तियों के चरित्र का गान है--देत्यवंश के कई भूपालो का वर्णन है । 
पुराण की कथा को १८ सर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रमुख आधार 
श्रीमद्भागवत्‌ है। कथा में नयी उद्भावनाएँ भी है--यथा, प्रथम सर्ग में 
शूकर के झूप में भगवान विष्णु का हिरप्याक्ष के उद्याव को नष्ट करता, जिनसे 
उसके क्रोाधित होने का एक स्वाभाविक कारण स्पष्ट हो जाता है। इसकी 
कल्पना करते समय हनूमान द्वारा रावण का उद्यान-विध्वंस-दृश्य सामने 
रहा होगा । 

२--चोथे सर्ग में सरस्वर्ती हवारा लक्ष्मी के स्वयंवर में विविध देवों का 
परिचय दिलवाया गया है। ऐसे करते समय अन्य महाकाव्यों की स्वयंवर- 
सभा में परिचय कराने की विधि की पृत्ति की गयी है। साथ ही विद्या की 
देवी का इस काम के लिये उपयुक्त चुनाव किया गया है। 


३-सातवं सर्ग में दूत-दृती की परम्परा का पालन करते हुए कवि ने देत्य 
के भय से मानसरोवर में छिपे इन्द्र का शी के पास हंस द्वारा संदेश भेजने की 
व्यवस्था की है। 


( २११६ ) 


४-दसव सर्ग में बणित क्मन की विस्तृत बाल-क्रीड़ा का वर्णन अन्यत्र 
कहीं नही मिलता ! 

५-दूसरे सर्ग में बलि की शासन-व्यवस्था में नवयुग के आद्शों को 
अयनाया गया है। 


६-अठारहवे सर्ग में स्कन्द की ग्राम-सुधार -सम्बन्धी योजनाओं में भी 
पर्याप्त आधुनिकता है । 


देत्यवंश के कथानक मे व तो संकलछत्रय है और न विभिन्न राजाओं के घृत्त 
में पर्याप्त एकसूत्रता ही है। मामिक प्ररंगो की उद्भावता भी नहीं हो पायी 
है। बहुत सारे चरित्रों को एक साथ ले चलने के लिए जंसी उच्च प्रतिभा 
चाहिये वह देत्यवंशकार में नहीं है। इस दृष्टि से इनका दूसरा महाकाच्य 
'रावर्ण कुछ अधिक सफल हुआ है । 


रावण की कथा का पूर्वार्द्ध वाल्मीकि की रामायण पर आश्रित है। 
रावण के पूर्वजों के संबब में व्यास के विचार से कवि सहमत नहीं है। वह 
देत्यों के प्रति तुलसी की घुणा-भरी दृष्टि को भी स्वीकार नहीं करता । कथा 
का उत्तरार्दध कवि-कल्पित है। रावण एक वणन-प्रधान महाकाव्य है, जिसमे 
पर्याप्त नवीनता है । 


जहाँ कवि को रावण की उत्कृष्ठता दिखद्नी है, वहाँ कथा मंदगति से 
चलती है, पर जहाँ अन्य प्रसंगों की उद्भावता है, वहाँ कथा में कवि का मन 
नही रमा है, इसलिए क्षिप्रता है। कवि आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित होने 
के कारण विभीषण के चरित्र को जयचन्द-स्रा राष्ट्र-विरोधी मानता है, अतः 
उसके दुगु णों के चित्रण के लिये उत्तराद्ध की कल्पना की गयी है। कल्पना 
ओर वाल्मीकि-कथा के मिश्रण से रावण को नहाकाव्य का कलेवर मिल 
सका है। 


१? ले बालमीकि मुनिस्तों सुकथा रसीली, 
ओ दें सुधापुट मनोहर कल्पना का | 
र्वान्तः सुखाय हरिनाथ (नशान्रों का, 
कान्य प्रबन्ध अति मंजुल ह बनाता ॥ 


ाणएईए०2 २६ 


([ 


श्री हरदयबालु सिह के ये दोनों ही मढाकाव्य चरित्रोद्धार के प्रयास की दृष्टि 
से महत्वपर्ण हैं, पर काव्य-कछा की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व नहीं । कुछ 
बर्णत काग्यात्मक अवद्य हैं। कथा-पंतुलत यद्वि बहुत संघटित नहीं है 
नथापि चरित्र के उत्कर्ष के लिये यत्र-तत्र किये गये परिवत्त न इलाध्य हैं और 
कवि को करपना शक्ति के परिचायक् हैं। 


नाप 


२9 <) 


इप मद्मा ज्यव्यों के अधिन्कि पं० ऊेदास्दाथ मिश्र प्रभात ने अपने ककेयी 
महाकाइप्र में कमाहंदा नो मादस का ही लिया है, पर ककेयी के चरित्र के 
परिमाजन के लिये कथा में नये तत्त्वों का समावेश किया है। आर्यो पर 
अनारयों फे आक्रमण की एष्ठभूमि छेकर राम को वन भेजने में कंकेयी की राष्ट्री 
यता दिलछायी है । गित्प की दृष्टि से यह कथा-प्रधान नहीं, चरित्र-प्रधात- 
काव्य है। हात्रा की दृष्टि से नवयुग के अनुसार राष्ट्रीय और मानवतावादी 


आधुनिक बोर-रख प्रभाव महाकाव्यों मे 'अंगराज' एक सुद्धर रचना 

कर्ण के चरित्र का विकास घटनाओं के आधार पर बहुत सुन्दर रीति से 
किया गया हैं। महाभारत के कथानक में यत्र-तत्र कलात्मक परिवर्त्त न किये 
गए हैं । बचा भ मे सुयल्लोक-वणन, पंचाली के सतीत्व तथा चीरहरण- 
प्रसंग आई उत्लेंख्य हैं। पाण्डवों के स्वर्गारोहण के स्थान बर उनका देश- 
निर्वासन भी अधिक स्वाभाविक और कर्ण के महत्त्व को प्रतिपादित 
करनेवाला है । 


पृथ्वीराज रासो के प्रख्यात कवि चंद को नायक्र बनाकर प॑० मोहनलाल 
महतो वियोगी ने 'आर्यावत्त' महाकाव्य लिखा है। इस ऐतिहासिक काव्य में 
राष्ट्रीयगा और स्वाभा विकता के कारण पर्याप्त नवीनता है। संयोगिता और 
अन्य चरित्रों के आदर्श के लिये कथानक को यत्र-तत्र मोड़ा गया है। इसी 
तरह द्यामतवारायण पाण्डय का जोहर और 'हल्दीवाटी' काव्य रस-प्रधान होते 
हुए भा कथा-वस्तु की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते । ऐतिहासिक 
इतिपृत्तों के चित्रण में वर्णनात्मकता की प्रधानता है । गुरुभक्त सिंह के विक्रमा- 
दित्य का कथानक ४४ भागों में विभक्त और संस्कृत के देवी चद्धगृप्त नाटक पर 
आधारित है। पर, कथनोपकथव और वर्णनात्मकता की प्रधानता के कारण 
घटनाएं संतुलित नहीं है। मुख्य कथा के साथ अवान्तर कथा का संयोग 
भलीभाति नहीं हो पाया है। कथा के संतुलन की दृष्टि से अनूपशर्मा के 


मिद्धार्थ ओर वर्दमान' अच्छी रचना हैं। उसमे ब्रामश' बौद्ध ओर जन- 
याहियों के आवार पर वृद्ध और महावीर के यादव बरिदों के गाव है । कुछ 
लोग गशजी के 'जयभारत' को भी महाह्षात्यों मे गिरते हे, पर इसके कथानवा 
मे ने धारावाहिकता है और त सुख्यंखछता ।  इसदे उ्द्लिम सर्मों में भिन्न- 
भिन्न वत्तानतों का समस्वय है । महाभारत थे विस्दाए फलछण को देवलछ सेदालिस 
छोटे-छोटे सगों मे बाँध लेगा बठित दाये भी है। व्वबीर बर्ण नित्र का 
जनटायदा और ठाकर गोवालथरण सिह दा जगदाल।का सहात्मा गांधी की 
जीबद-कपा यो लेकर लिख गये दो प्रक्‍न्ध कांस्य है, पर इनओ कथानक में 
मौलिक उद्भावना का प्रब्त दी नहीं उठता, क्योंकि गॉबीजी हमारे समकालीन 
श्रे। साहित्यकारों के जीवन से सम्बद्ध काव्य--परमेच्बर हिरेफ का भार और 
धुगठस्टा प्रमचन्‍्दा तथा श्री करीछ का विवाजता कवा-वस्तू की दृष्टि से 
भिण्ट काव्य है। कथा की दृ्टि से देवा चंत ओर मीरा में जो दर्दान उद्भ 
बनाए की गया है, वे भी वित्रेप महत्व की ८. छा. मनारायण प्रसाद 


| 
को फांसी की रानी के कथानक् में विश्तार और मर्मस्यदिता का अनाब 
खटकता है । 


आधुनिक महाकाव्यां के कथा-शिल्प के अन्य सूक्ष्मतत्त्व 
है 

आधुनिक महाकाव्यों में कथानक का अस्तिकत्वत--महाकाव्ोों में 
कथा की स्थिति अनिवाय है। प्राचीन और आधुनिक दृष्टियों मे अन्तर मात्रा 
का है। अब पहले की तरह कथानक की स्थूछता को पूर्णतः: आवश्यक नहीं 
माना जाता । उसकी न्यूदता की पत्ति चिन्तन और मनोवेज्ञातिक चिंत्र-सिरू- 
पणों द्वारा की जाती है। प्रियप्रवास, काम्मांयती, कुरुक्षेत्र, एकलूव्य, कैकेयी, 
तारक-वध आदि रचनाएं इसके प्रमाण है। साकेत में भी कथा की योजना 
उतनी सुदृढ़ नही है, जितनी प्राचीन राम-काव्यों में । महाकाव्यो के कथानक 
को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये जिन सूक्ष्म तत्त्वों की योजना की ओर 
आज के महाकवि विशेष ध्यान देते है, वे हैं पोठिका, परिस्थिति नियोजन, परि- 
वेश और वातावरण । ये तत्त्व कथा-शिल्प को अधिक जीवन्त बना देते है । 


पीठिका--पीठिका या यृष्ठनूमि वह तत्त्व है, जिसका आधार पाकर कथा 


और अधिक निखर आती है, प्रभावशालिती बन जाती है। आधार-आखधेब के 
इस पारस्यरिक सम्बन्ध-संयौजन के शिल्प को दो रूपो में अभिव्यक्त किया जाता 


है, एक तो अपकलता से दसरे ग्रदिकलला से; जेसे, अरुणोदय की प्रष्ठभमि में 
सूर्य के छाल-ब्क्र गा निकलता प्रप्ठनूमि की अनुकूलता हुई, पर नील गगन की 
गोद में ब्वेत चद्ध का खिलना प्रष्ठभूमि की प्रतिकुलता हुई। महाकाव्यों में 
कथा को अनुकूल या प्रतिकूल आधार पर विकसित किया जाता है। उदाहर- 
णार्थ अनुकूछ पीडिका का एक चित्र रू ! प्रसाद को कामायनी में मनु को श्रद्धा 
से विछग कर कथा का विक्रास करना है। मन और श्रद्धा के पारस्परिक मिलन 
के बाद उन्हें वियुक्त किये बिना कवि का यह लक्ष्यपण नहों होता । अतः प्रसाद 
ने मन द्वाना श्रद्धा का त्याग आकस्मिक न दिखछा कर क्रमागत रूप से दिख- 
लाया है । मनु चले गा, था छ॒स्य प्रान्त, लिखने के पर्व उन्हें अनुकूल पृष्ठभूमि 
का निर्माण करया पड़ा है, अनकल अर्थात मन के मत थे उन भावों को उठाने 
के छिग्रे अवकाथ देना पड़ा है, जिरके द्ारा घर के प्रति उसके सन में कोई 
आमसकछ्ि न हो । इसके लिये कांव को श्रद्धा द्वारा उसके हदिसा यज्ञ की आलो- 
चना, उसका ग्रह-निर्माण और सूत काटने में व्यस्त रहना, उसके गर्भाघान के 
कारण बासता-पूत्ति की असमर्थवा आदि के रूप में एक पृष्ठभूमि तेयार करनी 
पड़ी है, जो मन को घर छोड़ने के दृढ़ निश्चय के लिये प्ररणा बनती है। 
वस्तुत: प्रकारान्तर से परिस्थितियों की प्रतिकलता ही थ्रृह-त्याग की भावना के 
लिये अनुकूलता बन जाती है । 
दूसरा उदाहरण पृष्ठभूमि की प्रतिकूलता की, साकेत से ले सकते हैं । 
साक्रेतकर का एक उद्देश्य है, उमिछा के वियोग का वर्णन और उस उपेक्षिता 
को महत््व-दान । मैथिछीशरण ने नवम सर्ग में मुख्यतः उर्मिलछा के वियोग का 
वर्णन किया है। उस वर्णन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये जिस शिल्प 
का सहारा लिया गया है, वह है प्रतिकूल पृष्ठभूमि के लिये प्रथम सर्ग में लक्ष्मण- 
उर्मिला के प्रसन्न और आमोद-प्रमोद-पूर्ण प्रमालाप के प्रसंग की उद्भावना । 
प्रथम सर्ग के आहलादपुर्ण पृष्ठभूमि में नवम सर्ग का विषादपर्ण वर्णन कितना 
हृदयद्रावक लगता है ! कहाँ प्रथम सर्ग की चुहलू और कहाँ नवम सर्ग का 
रुदन ।* यहाँ परिस्थितियों की प्रतिकुऊता कवि के अभीष्ट भाव की पृत्ति करती 
है । वस्तुतः पृष्ठभूमि की प्रतिकूलता एक दूसरे की पु रक होती है । 
2१ हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये, 
ओर बोले “शक परिरमम्भण ग्रिये |? 
सिमिब्सी सहसा गयी प्रिय की प्रिया, 


एक तीहण अपांग ही उसने दिया | ५ 
“प्रथम सर्गे, ३० 


परिस्थिति-नियोज़न ओर उदाहरण - परिस्थिति वे कारण हैं, जो 
घटनाओं और परिणामों को सजीव बनाती है। कथा में अ थे बायं-कारण और 
फल को बुद्धि-संगत रूप में सेजोना ही परिस्थिति-न्योजद का मुख्य व्यापार 
है । कार्य-कारण अविच्छिन्न है। महाक्राव्यों में परिस्वितियों के माध्यम से 


कारणो का नियजन क्रिया जाता है । 


कवि को सदा यह ध्यान में रखना होता है कि यथार्थ और कल्पना का 
सयोग तकंपूर्ण हुआ है या तहीं । एकलव्य के इन्द्र सर्ग मे उन परिस्थितियों का 
नियोजन अत्यन्त कुदछता से हुआ है, जिनके द्वारा अनिच्छा रहते हुए भी आगे 
चलकर द्रोण को दक्षिणा के निमित्त एकलव्य के पास जाना पडा है अथवा द्रोण 
के दारिद्रय, द्वोण-पृत्र के दूध तक के लिये तरसना और पांचाल नरेश के अप- 
मान की थे परिस्थितियाँ हैं, जो कारण बनकर द्रोण को आश्रम का उन्मक्त 
वातावरण छोड़ राजकुमारों के पाप्त विद्या बेचने को विवश बच्ातो हैं और 
कार्य-ब्यापार को आगे बढ़ाती है। केक्रैयी' में प्रभात ने ककेयी के चरित्र- 
परिमाजन के लिये अनारयों के आक्रमण और राष्ट्रीयवता की जो कल्पना की है, 


बहु भी परिस्थिति-नियोजन का अच्छा उदाहरण है । 


परिवेश और उसका प्रतिफछन---परिस्थिति-नियोजन, प्रकृति-सज्जा 

ओर देश-काल-चित्रण को एक तन्तु में बाँधने वाला तत्त्व है - परिवेश । इसके 

भीतर जीवन और जगत का एक खण्ड चित्र होता है। महाकाव्य के कथानक 

में गुम्फित ये खण्ड-चित्र अपने में पूर्ण होते हुए भी कथा-व्यापार को आगे 

बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से साकेत के नवम सर्ग में नियोजित 

छोटे-छोटे चित्रों को देखा जा सकता है।? उमिला की सृक्ष्म भावनाओं को ये 

नें नै मंद 

अवधि-शिला का उर पर था गुरु-भार 


तिन-तिल काट रही थी ध्गजल था। | 
--नवम सन, २४८ 


? नंगीपीठ"''**'फूल से | 


> पा आर 
ने निज अलिख''' *“*बिपायी थी ! 
;ल्‍ पू० २१४ 
लाई खीर''****,वंषाद ह | 
हक कक 


पद्ठी थी सुकाल दशा“ ''*'किसान की | 
2५ मर 


का, 


चित्र मुह-कथा से उछ हद तक सम्बंध ऋरते हैं और भाव-भूमि को उमिला 
बनाने £ । 
बातावरण का प्रसाव और इसके ददाहरण--कथा का वातावरण 


बे 


सनम प्रभाव का व्पञक होता है। प्रलाक सदादाब्य को पद लेने पर उसका एक 


$ # 


ऐसा वातावरण निभित होता है, जो मन को प्रभावित किये बिता नहीं रहता । 


वातावरण का वघ हमान सस्ेयों से होता है। यह व्यक्ति-निष्ठ होता है और 
परिवेश तथा ऊरित्रों के भादों से इसका घना “बंध होता है।' 
र्‌ सथा ऊाबत्रा के भ! द्वार से ह््प्ता घना सदन हाता छ््‌ | 


2 जी 26 डक + 29 का पत्ता 3५ की >क+०थ नम डक या ध्य क्र 
. कुलटओ ये दतकूर में भारत का डारा तूफान दा दृश्य के माध्य से क्रान्ति 
का जो रइहप दो कित दिया है, बह अनुकूछ वातावरण का निर्माण करता है 


कामायर। के अत | एक रहेस्थमा एव आानइंण लोक के वातावरण में पाठक 

खा जात है। रबर आर एश्लब्य पंड़कण एक कया, एक त्याग का वाता- 
न जज क 3 पक वेब के श्ण जप अत जप जल स््या बे पी 

बरण धना।उतल हू उमा है | दातावरण का झुख छाग द्थ्य-वाजना चमकने का 


का कल ऋतक डे: ह.। अन्य - कं... २०० का हक अमानक 0 आंध्र औुक ले ट्र्ग' 

भूल काने हैं। पर बस्ठूत: बावाबरण वह संमषििगत एभाद है जो एाठकों के 
मातस पर छा जाया हे और जिम्मझ्े निर्माण के छिये स्व्रय॑ लेखक को उस परि- 
स्प्रिति से होकर गजरना पढ़ता है ।* 


कथानक-रझूडढ़ियों--एतिहासिक काव्यों में भी कुछ ऐसी कथाओं का 
उपयोग किया गया है, जो निजन्चरी, छोक-विश्वाप्-आश्रित और काल्पनिक हैं 
तथा मृल कथा को रोचकृता और गति देती हैं। इनका उपयोग जब बहुत बार 
होने लगता है, ठव प्रकारान्तर से ये ही कथानक-रूढ़ियों में बंदल जाती हैं । 
जब्र ये रूड़िया. बन जाती हैं, तब इनका उपयोग यांत्रिक रूप से होने लगता है । 
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( २२५ ) 


इ० हजारी प्र० द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य का आदिकाल? में इसकी उपयोगि- 
ता का बहुत अच्छा आकलन किया है ।" 


ये कथानक-रूढियां लोक-विव्वासों पर आधारित और कवि-कल्पित दोनों 
ही प्रकार की होती है। अलौकिक, अतिमानवीय, आध्यात्मिक, मनोवेज्ञानिक, 
भाग्यवाद से सम्बद्ध, शारीरिक, शक्रुनात्मक आदि इनके और कई भेद किए 


जा सकतते हैं । 


आधुनिक काल में इनके उपयोग--हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों में 
प्राय: सभी प्रकार की कथानक रूढियाँ पाई जाती हैँ, पर विज्ञान और बुद्धिवाद 
के इस काल में लिखे गये महाकाव्यों में इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। 
जहाँ इन्हें प्रयक्त किया भी गया है, प्राय: इन्हें वैज्ञानिक रूप देकर स्वाभाविक 
बनाने की चेष्टा की गई है । कामायनी में स्वप्त-संबंधी कथानक रूढि का उपयोग 
किया गया है। श्रद्धा स्वप्न में सारस्ब्त नगर को घटनाओं को देखती है । 
काम और स्वप्न सर्गो मे स्वप्न के द्वारा कथा कोगति दी गयी है। इसी 
तरह अलौकिक कृत्यों के दर्शन में भी इन रूढियों का उपयोग है; जसे 
दर्शन सर्ग मे शिव का ताण्डव-नर्तत, रहस्य सर्ग में त्रिपुरदाह, आनन्द सर्ग में 
लास्य नृत्य आदि । अन्तर इतना ही है कि आधुनिक काल के इस कवि ने इन्हे 
मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि पर उपस्थित किया है। इसी तरह मत्स्य के सीग से 
बेंधी नौका की रूढि को कवि ने अधिक उपयुक्त बनाने के लिये उसके 
'सींग' की जगह चपेटा' की कल्पना की है। 


साकेत ओर एकलव्य में कथानक-रूढ़ियाँ---साकेत में शकुन-विचार, 
जड़ी-बूटियों के उपयोग, वशिष्ठ की दिव्य दृष्टि आदि में भी कथानक-हूढ़ियाँ 
मिलती है। एकलव्य के संकल्प सर्ग में आश्रम के हेतु व्याधप्र-वलिदाद में भी 


यही रुढ़ि है । 


१ भारतीय कवि इतिहास-प्रसिद्ध पात्र को भी निजन्धरी कथानकों की ऊँचाई तक ले जाना 
चाहता है | इस कार्य के लिए वह कुछ ऐसी कथानक रूढियो का प्रयोग स्वीकृत करता 
हे जो कथानक को अभिलपित ढंग से मोड देने के लिये दीघ॑काल से भारतवर्ष की 
निजन्धरी कथाओ « स्वक्ठत होते भाये हैं ओर कुछ ऐसे विश्वासों का भराश्रय लेता है जो 


पुराणों मे ओर लोक-कथाओ मे दौरधकाल से चले आ रहे है | 
“--9० यम 


( २२६ ) 


मृत व्यक्ति का जीवित हो जाना भी एक रूढि हैं, पर प्रिय-प्रवास में 
इस रूढ़ि को नये रूप मे उपस्थित किया गया है। किसी मंत्रबल के स्थान 
पर कृष्ण की शक्ति के व्यापकत्व के वर्णन में इनका उपयोग किया गया है ।* 
दिनकर के रश्मिरथी में परशुराम द्वारा कर्ण को शाप देने की रूढि का 
उपयोग किया गया है । 


कथा-रूढ़ियों के अभाव के कारण--आधुनिक महाकाव्यों मे ये कथा- 
नक छढ़ियाँ इसलिये कम हो गयी है कि इनके प्रति न तो अब विशेष आकरषंण 
रहा और न इनकी अलौकिकत्ा पर विश्वास ।* फिर भी इनसे आधुनिक महा- 
काव्य इसलिये सर्वथा मुक्त नही हो पाये है कि इनके क्थानक के उपजीव्य ग्रंथ 
मुख्यत:प्र [चीन साहित्य ही है, जिनमें इनकी बहुलता है। जेसे महाभारत पर 
आश्रित जयभारत में यह केसे संभव था कि इन रूढ़ियों का उपयोग न हो । 
बुद्ध और महावीर जेसे दिव्य पुरुषो के चरित्र पर आधारित सिद्धार्थ और वर्द्धनान 
में यह कैसे संभव था कि उनकी अलोकिकता के चित्रण में इनका उपभोग नहीं 
किया जाता; पर विचार-प्रधान प्रबन्ध होने के कारण कुरुक्षेत्र मे इन रूढ़ियो का 
अवकाश ही नहीं रहा । 


आधुनिक महाकाव्यों में नेतिक चेतना का आदशे--आधुनिक काल 
के महाकाव्यों के कथानक में नेतिक चेतना का आग्रह मानवतावादी दृष्टिकोण 
से प्रभावित दीखता है। रामचरित चिन्तामणि आदि कुछ रचनाओं को छोड़कर 
सवंत्र नायकों के आचरण मे बुद्धिवादी, राष्ट्रीय, छोकवादी उन्मुखता दिखलायी 
पड़ती है। नायिकाएँ केवल विलास कौ नहीं, कर्म की मूत्ति दोखती हैं । 
साकेत की सीता उद्यान लगाती ओर सूत कातती है, तो श्रदा भी तकली 
चलाती, घर बनाती है। इतना ही नहीं, वियोगिनी उमिला रण-संचालन 


१ जिश्रित्र है शक्ति मुझुन्द देव में 
प्रभाव ऐसा उनका झअपू्व है। 
सजीव होता जिससे सदेव है | 
नितानत निर्जीव वना मनुष्य भो | 
“-प्रियग्रवास, त्रयोइश सम्, पृ० १७२ 
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करने को उद्यत दिखायी पड़ती है। संक्रान्तिकालीन कवि के पात्रों की नेतिक 
चेतना अधिक लोकोन्मुख है। प्रत्येक युग की अपनी नेतिकता होती है ।* 
इसलिये द्वापर के हजारों रानियों वाले कृष्ण को (एक पत्नी वाले इस युग में) 
क्रृष्णायन में एक समाज-उद्धा रक के रूप में गलित-यौवनाओं को शरण में लेना 
वर्णित किया गया है। वासना या आध्यात्मिकता के स्थान पर समाज-सुधन 
का आदर्श और स्वाभाविक रूप चित्रित किया गया है । 


निष्कष के रूप में आधुनिक महाकाव्यों में कथानक के उपयोग 
की नवीनता 


निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक महाकाव्यों के कथानक 
का मूलाधार मुख्यतः रामायण, महाभारत, इतिहास, पुराण ही हैं, पर आधुनिक 
युग की नेतिक चेतना और आदर्श के अनुकूल उनमें यत्र-तत्र परिवत्तेन किये गये 
हैं। शिल्प के विविध रूपों द्वारा उनमें मौलिक उद्भावनाएँ की गयी हैं। इस 
शिल्र की एक आधुनिक विशेषत्रा यह भो है कि कया-तत्त्व को बहुत अधिक 
प्रमुखता देने की प्रश्नत्ति नहीं दीखती । इतिब्लत्तात्मकता का स्थाना बहुत अंसों 
में मनोवेज्ञानिक भाव-निरूपणो ने ले लिया है और घटनाओं के अलौकिक और 
अतिमानवीय रूपों का वहिष्कार कर उन्हें स्वाभाविक बनाने की आवश्यकता 
समभी गयी है। जिस तरह प्राचीन काल से अबतक हीरे भू-गर्भ से ही मिलते 
हैं पर उनकी तराश को अधिक से अधिक परिष्कृत किया जा रहा है, उसी तरह 
आधुनिक महाकाव्यों के कथानक पुरानी रचनाओं से ही छुनकर आ रहे हैं, पर 
उनकी तराश, अर्थात्‌ शिल्प्र में अधिक से अधिक परिमार्जन छाने की चेष्टा की 
जा रही है। प्राचीन सत्य को नवीन भादर्शों के शीशे से देखा जा रहा है।* 
जसे पुराती धरती पर नये वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जा रहा है, वैसे ही 
पुरानी कथा-भूमि से जीवन के नये मूल्यों को जन्म दिया जा रहा है । 


नह 
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पंचम प्रकरण 


महाकाव्य में मानव 


महाकाव्य में सानव॑ 
्ै 
चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी शिल्प 

साहित्य ईश्वर की ऐसी देन है,जो मात्र मनुष्य के लिये ही उपबोगी है। धरती, 
आकाश, जल--प्रकृति के ये सारे उपादान सभी प्राणियों के लिये समान रूप से 
लाभदायक हैं, पर वाणी का यह अप्रतिम विधान एक मात्र मानव की सम्पत्ति 
है । इसका कारण यह भी है कि साहित्य अलौकिक प्रतिभा की लौकिक देन है, 
अर्थात्‌ ईब्वर प्रदत्त उपयुक्ततत्त्व मानव द्वारा निर्मित नहीं हैं, पर साहित्य प्रभु- 
प्रेरणा से मानव की देन है। महाकराव्य जीवन और जगत, अन्तरंग और वहिरंग, 
यथार्थ और आदर्श, इतिहास और कल्पना सबके बीच सेतु-उन्‍्धन करता है, इसलिये 
कधि की कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा का यह परमोजबल निदर्शन 
है । महाक)व्य की सारो घटनाएं, सारे आदर्श और सारी कल्पनाएँ उसके 
पात्रों के साथ सम्बद्ध होती हैं । प्राचीन काले में ही नहीं, आधुनिक काल में 
भी विशिष्ट पात्रों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से महाकाव्य लिखे गये 
हैं। सामनन्‍्त-युग में तो वीर पुष्ठषों के चरित्रों का गात ही कवियों का विशेष 
लक्ष्य रहा है।! आदि काव्य से लेकर अब तक का काव्य-साहित्य मनुष्य द्वारा 
मनुष्य से प्रभावित और मनुष्य के लिये लिखा गया है। देवता या अवतारी 
पुरुष भी, चित्रित हुए हैं तो प्रायः मानव के रूप में ही | तात्पर्य यह है 
साहित्य का मूठाधार मानव है। महाकाव्य का फछक अन्यान्य काव्यांगों से 
अधिक विस्तृत होता है, अतः उसमें मानव के विविध रूपों का चित्रण मिलना 
स्वाभाविक है । 
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महाकाव्य में नायक होना चाहिये--यह निवविवाद है। फिर नायक का 
सम्बन्ध भी तो अनेक पात्रों से होगा, क्योंकि बिता इस सम्बन्ध के वह कार्य 
विस्तार कैसे कर सकता है! अतः प्रत्येक नायक से सम्बद्ध स्त्री-पुरुषों के 
कार्य-व्यापारों का चित्रण भी महाकाव्य में आवश्यक हो गया । जो स्त्री नायक 
के जीवन से सबसे अधिक सम्बद्ध रही--प्रमिका या पत्नी के रूप में, प्राय: 
उसे नायिका मात लिया गया और जो नायक का सबसे अधिक विरोधी रहा 
वह खलनायक माना गया । खलनायक के कारण नायक को कौशल दिखलाने 
और घटना-चक्र को आगे बढाने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त 
महाकाव्यों में भिन्न-भिन्न भावों और प्रतिरूपों (टाइप्स) का प्रतिनिधित्व करने 
वाले चरित्रों की अवतारणा की जाती है, जो घटनावलियों के साथ जुड़े 
रहते हैं। मानस को ले | क्‍या है वह ? मानव और मानवता के विभिन्न रूपों 
का आदर्श चरित्र-गान | यदि राम नायक है, तो रावण खलनायक और सीता 
नायिका । मानस के चरित्र का विकास और घटना-चक्र की बृद्धि के मूल 
कारण ये पात्र ही है। पर मानस मे जो और पात्र है वे कुछ कम महत्त्वपूर्ण 
नही । ककेयी, हनुमान, शवरी--कितने सारे 'टाइप' हैं! दशरथ आदर्श 
पिता के, भरत-लक्ष्मण आदर्श भाई के, और ऐसे ही कितने प्रकार है मानव- 
जाति के | मानव तो मानव, प्राचीन महाक्राव्यों मे तो पशु-पक्षी तक को 
मानव के कार्य-व्यापार में सहायक माना गया है। पद्मावत का सुआ यदि 
रतसेन का गुरु है, तो नागमती का भौरा और काग उसके समदुख-भागी । 


नायक-सम्बन्धी दृष्टिकोण में क्रान्ति 

प्रश्न उठता है कि महाकाव्य का नायक कोन हो ? उसमे पात्र-पात्रियों 
की अवतारणा किस आधार पर हो ? प्राचीन लक्षणकारो ने तो बड़े सरल 
नियम बना दिये--तायक वह हो, जो सदुबंश मे उत्पन्न हो, उच्च-जाति और 
उच्च गुणों का हो और महापुरुषों के लक्षणो से युक्त हो । साहित्यदर्णपकार ने 
तो इसे सुर या सद्वंशीय क्षत्रिय तक सीमित रखा और उसे धीरोदात्त नायक 
के गुणो से युक्त माना ।) तात्पर्य यह है कि प्राचीन लक्षणों के अनुसार नायक 
के लिये वंश या जाति की सीमाएँ बँध गयीं । पर आधुनिक काल में विचारों 
की क्रान्ति और दृष्टि की नवीनता ने नायक-सम्बन्धी इन धारणाओं पर 
कवियों को फिर से विचारने को वाध्य किया । मानवता के पुनर्मृल्यांकन के 





१ देखिए इस ग्रन्थ का द्वितीय प्रकरण | 
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लिये कवियों को उदार दृष्टिकोण अपनाने पड़े । आधुनिक-काव्य-साहित्य पर 
स्वच्छुन्दता और क्रातिव्वादी चिन्ता-धाराओ के प्रभाव पड़े ।* अभिव्यंजवा- 
प्रणाली, भाव-भाषा आदि के क्षेत्रों मे ही नहीं, महाकाव्य के नायकों के 
चुनाव के सम्बन्ध मे भी कसौटियोँ बदल गयी । पाश्चात्य और पौरस्त्य दृष्टियों 
से मनुष्य के वास्तविक गुणों पर ध्यान दिया जाने लगा, उसकी जातिगत ओर 
वंदगत विशेषताओं को सर्वथा भुलाने का प्रयास किया पया।* आचार्य 
विश्वनाथ के *' 'तत्रेकोनायक: सुर: । सद्वंश- क्षत्रियों वाषि धीरोदात्त गुणान्वित:' 
को चुनौती देते हुए देत्यवंश, रावण, अंगराज, रश्मिरथी, एकलव्य आदि अनेक 
काव्य लिखे जाने लगे। कवियों ने सकारण ऐसे प्नथों का प्रणव किया और 
अब तक अनाय॑ कहे जाने वाले व्यक्ति को आर्य माना ॥2 


यह बात नहीं कि आधुनिक महाकावब्यों के नायक सुर या उच्चवंशीय व्यक्ति 
नहीं हैं, पर अन्तर इतना है कि उनके चरित्रों को भी आधुनिक परिवेश में ही 
चित्रित किया गया है। मातवतावाद के आधुनिक आदर्शों के अनुकूल ही 
उन चरित्रों का विकास दिखलाया गया है। प्रियप्रवास ओर कृष्णायन के कृष्ण 
'बेदेही वनवास” और 'साकेत के राम एवं 'कंकेयी' की केकेयी--पूर्णतः 
वे ही नही हैं जो महाभारत या रामायण में चित्रित है। आधुनिक महाकाव्यों 


१ हमें स्वच्न्दतावादी ओर कान्तिवादी दोनों मनोश्ष्टियों का बरततेमान कविता में प्रभाव 
दिखाई पडता है | कवियों की गतिशील जीवन में विश्वास है | 
--आधुनिक काम्यधारा, टा० केसरीनायण शुक्ल, प०, २१२ 
2 () ४००० खाठथ्याड 80876 फ्रक्ा, जाए शाकए त00 0ए७१७ 006 04 ए8 
09७ & लि6०७० ९? 


“67068 आते 6700-09, 706 ही००७ कछ8छ टिप९४, 
(297]90, [१82० 309, 
(0) बडे वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम | 
नरका गुण उज्ज्वल चरित्र है, नही बंश-पन-धाम | 
“रश्मिश्थी दिनकर पूृ० ७ 
३ एकलव्य ने जिस आचारण का परिचय दिया हे वद्द किसी उच्चकुल के व्यक्ति के 
आवचारण के लिये आदर्श है । वह 'अना4? नहीं आर्य? है, क्योंकि उसमें शील का 
प्राधान्य है । यही उसमें मह्यकाव्य के नायक बनने की क्षमता है, भले दी वह सुर 
अथवा सद्‌वंश में उत्पन्न ज्षत्रिय नहीं हो | 
““एकलव्य, डा० रामकुमार वो, प० ६ 





( २१३४ ) 


मे प्राचीन कथाओं का आधार लेकर भी अपने मन्‍्तव्य के प्रतिफलन के लिये 
नवीन चरित्रों की अवतारणा की गयी है। “न्रजहाँ की जमीला, 'एकलल्य' 
के नागदंत और माता-पिता आदि इसके प्रमाण हैं। इन पात्रों की कल्पना के 
द्वारा कवियों ने घटना का विकास दिखलाया है। 

निष्कषं रूप से हम कह सकते है कि आज के महाकाव्यों के नायक के 
लिये उसके चरित्र और चारित्य की महत्ता ही आवश्यक है । उसकी वेयक्तिक 
विभूति की प्रतिष्ठा है। शुद्र-वंशी कहलानेवाला कर्ण और किरात-बंशी 
एकलव्य ही नही, आधुनिक काल के विश्व-वन्य महापुरुष वेश्य-वंशी महात्मा- 
गाँधी भी महाकांव्य के नायक बने है। रवीन्द्रनाथ ने ठोक ही लिखा है कि 
एक महचरित्र का गान महाकाव्य में होता है। यह महत्ता आज युग-सापेक्ष 
है। इसलिये नायकों के चुनाव में दृष्टि-भिन्नता दीखती है । 

नायक की प्रमुखता--महाकाव्यों में व्यक्तित्व अन्य चरित्रों की अपेक्षा 
अधिक प्रमुख और विस्तृत होता है। वह घटनाओ का प्रधान विधायक होता 
है, सम्पूर्ण कथा-वस्तु का मेरुदण्ड होता है। कोई आवश्यक नहीं कि महापुरुषों 
को नायक बनाने मात्र से उनकी महानता प्रतिष्ठित हो जाये। आवश्यकता 
इस बात की है कि नायक के चारित्रिक गृणों के विकास लिये वसी ही पृष्ठभूमि 
निर्मित की जाये, वेसा ही शील-निरूपण किया जाये । “शमचन्द्रिका' के नायक 
तो राम ही हैं, पर उनकी महानता का विकास कहाँ हो पाया है ! इसके 
विपरीत, उपेक्षित पात्रों में भी आदर्श गुणों का विस्तार दिखलाकर कोई कवि 
अपनी कला-कौशल से उसे महान बना सकता है। रावण, ककेयी, कर्ण, 
एकलव्य ऐसे अनेक पात्र हैं, जिन्हे नायक के पद पर सादर थोर सफलतापूर्वक 
प्रतिष्ठित किया गया है । 

व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं मनोविज्ञान में दी गयी है। कोई सभी 

जन्म-जात और अर्जित प्रषृत्तियों को, ” कोई सभी प्रवृत्तियों के समय को, * 
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कोई वातावरण के प्रति विशिष्ट अभियोजन करने वाले अभ्यासों के समन्वय 
को, तो कोई समाज के विभिन्न व्यक्तियों से विंग करने वाली प्रबृत्तियों को 
ध्यक्तित्व मानता है |) 


बस्तुतः महाकाव्य के नायक का व्यक्तित्व शारीरिक और मानप्तिक दोनों 
प्रकार के संगठनों पर निर्भर करता है'। उसकी रुचि क्रिया-कल्गप, कार्यक्षमता, 
सामाजिक" व्यवहार आदि के द्वारा उसके व्यक्तित्त का विकास होता है। 
वस्तुत: प्राचीनकाल में वायक की शारीरिक दाक्ति और आधुनिक काल में 
मानसिक शक्ति पर अधिक जोर दिया गया है। किन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि 
आत्मबल के साथ दरीर-बल की हीनता दर्शित क्री गयी । 


चरित्रों के चित्रण में आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रभाव 
पड़ता है। यथार्थ वह है जो 'है'! पर आदर्श वह है, जो 'होना' चाहिये । 
प्रत्येक महाकाव्य के पात्र यों तो यथार्थवादी होते हैं या आदर्शवादी, किन्तु यह 
विभाजन इस हद तक नहीं किया जा सकता कि यथाथ्थवादी चरित्रों में आदझों 
के प्रति कोई भुकाव नही, या आदशंबादी चरित्र में यथार्थ का सवंधा अभाव 
हो । वस्तुत+, मानवके प्राय' सम्पूर्ण कार्य-व्यापार यथार्थ और आदर्श की क्रिया- 
प्रतिक्रिया से परिपूर्ण होते हैं । 


नायकों का मनोषेज्ञानिक विभाजन 
इस दृष्टि से महाकाव्य के लिये तीन प्रकार के नायक माने जाते रहे हैं-- 
आदर्शवादी, यथार्थवादी और परम्परागत । आदशंवादी व्यक्ति प्राय: दोष-विहीन 
माने गये हैं, जिन्हे हमारे प्राचीन आचार्यो ने धीरोदात्त नायक माना है, पर 
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आधुनिक युग में यह तथ्य विश्वसनीय नही है कि कोई व्यक्ति सर्वथा निर्दोष हो 
सकता है । अतः आज आदर्श चरित्रवाले नायक से तात्पय॑ श्रष्ट गुणों से सम्पन्न 
अनुकरणीय व्यक्तित्व से है। परम्परागत चरित्रवाले नायक प्राय: कवि-कल्पित 
होते हैं, जिनकी स्थिति यद्यपि इतिहास में नहीं होती, तथापि परम्परा से वे 
मान्यता प्राप्त कर चुके होते हैं। ऐसे चरित्र अधिकांशत: अलोकिक गुणों से 
सम्पन्न होते है। आधुनिक काल के महाकाव्यों में ऐसे यथार्थंवादी चरित्र की 
प्रधानता है, जो आदशंवादी होते हुए भी मानव की सहज दुबंलताओं के 
कारण पाठको के अपने लगते है'। उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द ने कछा में यथार्थ 
के इस रूप को वास्तविक पहिचान की थी ।) कामायनी के मन मे मानवोचित 
दुबंछताएँ है। आज के महाकाव्यों में नायक को अपने लक्ष्यादशं पर पहुँचने के 
लिगप्रे यथार्थ की कठोर भूमि को रोंदना पड़ता है। लक्ष्य के शादुवल तक जाने 
के लिये संघ की तिल-तिलरू जलती मस्भूमि से होकर चलना पड़ता है । 


महाकाव्य के नायक उभयमुख 

युग ने मनुष्य के दो प्रकार माने है--अन्तमु ख और बहिमु ख । जो चिन्तन 
ओर मनस में विश्वास रखता है ओर अपने मे केन्द्रित रहकर आत्मा का विस्तार 
करता है वह अन्तमुख और बहिमुंख वह, जो सामाजिक कार्यो में अपनी विशि- 
ष्टता प्रदर्शित करता है। एक आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी होता है, दूसरा 
व्यवहार-कुशछ । एक जीवन की समस्याओं का निदान आदर्शेलोक में करता है, 
दूसरा यथार्थ की लोक-भूमि पर । वस्तुत: संसार का कोई व्यक्ति न तो पूर्णतः 
अन्तमुंख होता है और न पूर्णत; बहिमुख ही, उनमें एक गुण की प्रधानता के 
कारण उसे विशिष्ट वर्ग में रखा जा सकता है। मेरी सम से महाकाव्य के 
नायक प्राय: उभयमुख (एम्बीभर्ट) होते हैं। वे चिन्तन-मनन और लछोक-संचालन 
दोनों में समर्थ होते है । वे न कोरे आदर्शवादी होते है' और न नितान्त यथाशथ- 
वादी; वे प्रतिभा के दोनो ही रूपो के उपयोग करनेवाले होते हैं। महाकाव्य के 
तायक के वंशानुक्रम की अपेक्षा आजकल वातावरण का चित्रण प्रधान हो गया 
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है। सामान्य चरित्रों के विकास में भी मनोवेज्ञानिक प्रष्ठाधार का बहुत कुछ 
हाथ रहता है। नायक में केवल जन्मजात प्रेरकबृत्तियाँ ( इनमेट मोटिवस ) ही 
नहीं रहती, अर्जित और व्यक्तिगत प्रेरक ब्त्तियाँ (एबवायर्ड एण्ड पर्सनल 
मोटिवस) भी रहती हैं। उसमे व तो सूक (इनसाइट) की कम्मी रहती है और न 
लोक-टृष्टि की न्‍्यूनता । वह पूरे कथानक का महान सृूत्रधार होता है । 


महाकाव्य के लिये चारित्रिक एकात्मता 

महाकाव्य के प्रणता को चरित्रों को परखने की सूक्ष्म दृष्टि चाहिये। 
ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के चित्रण के लिये भी मानव की सहज चारि- 
त्रिक विशेषताएं जाननी होगी। कब किया परिस्थिति में मानव कौन-सी 
प्रतिक्रिया करेगा, उस प्रतिक्रिया के दया स्वाह्पप होगे--इन सामान्‍य तथ्यों को 
समझे बिता प्राचीन पात्रो में प्राण नहीं फुँके जा सकते । घुलसी या मैथिली- 
शरण को विरासत में कक्रैयी और मंथरा के पात्रत्व मिले थे, पर कंकैयी-मंथरा 
संचाद में दृष्ट मथरा के हाव-भाव उसकी बाग्विदश्धता, उसकी कूटनीति आदि 
का विस्तार तो इन कवियों को स्वयं करना पडा। कुरुक्षेत्र का कथा-सार 
कितना लघु है, पर भीष्म-युधिष्ठिर आदि के मनोभावों को कब्रि के हाथों जो 
व्यापक रूप मिला है, उसमें उसकी सूक्ष्म मानवीय परख की प्ररणा ही है। 
रहस्यमय मनुष्य की आन्तरिक दशा को पहचाने बिन कोई महाकाव्य कंसे लिख 
सकता है ! जिन-जिन परिस्थितियों से होकर नायक-नायिका या सामाच्य पात्र 
गूजरंगे, कवि को उन सबका सम्यक ज्ञान होना चाहिए । उसमें बह भावकता 
होनी ही चाहिये, जो मानव की प्रत्येक स्थिति में उसे डालकर तदनुरूप भावों 
का अनुभव कराये! मानव- चरित्र के इसी व्यापक पृष्ठाधार में कवि को तायक 
तायिका, सज्जन-दुर्जन, महानु-अघरु सब की भूमिका निभानी पड़ती है। क्‍या 
तुलसी भावना के स्तर पर राम-रावण दोनों ही बने बिना इतने सफल चित्रण 
कर सकते ? क्या प्रसाद को मनु ही बनना पडा है, श्रद्धा-इडा नहीं ? क्‍या 
दिनकर को कर्ण ही बनता पडा है, परशुराम नहीं ? क्या रामकुमार को एकलव्य 
ही बनना पड़ा है, द्वरोण नहीं ? प्रत्येक चरित्र के साथ तादात््य स्थापित किये 
बिना महाकाव्य में सफल चरित्रांकन नहीं हो सकता । 
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१ कवि की पूर्ण भावकता उसमें हे कि वह प्रत्येक मानव-स्थिति में अपने को डालकर 
उसके अनेरूप भाव का अनुभव करे | 





“ लि।णी, श्राचाये शुक्ल, पृ० १२४ 


[ श३ृ८ | 


अन्तह्व ढ्ों के कुशल चित्रण से चरित्र-चित्रण का शिल्प निखर उठता है। 
यह इन्द्द-चित्रण प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी । यह अप्रत्यक्ष चित्रण परिस्थि- 
तियों के दन्द्वात्मक स्वरूप को प्रकट करता है। 'ककेयी' में ककेयी का इन्द्र, 
'एकलव्य' मे द्रोण-अर्जुन का इन्द्र, रश्मिरथी” में कुन्‍्ती का इन्द्र ऐसे अनेक उदा- 
हरण प्रत्यक्ष दन्द्र चित्रण के हैं। साकेत में उमिला का लक्ष्मण को वन जाने देने 
में स्वाभाविक परिस्थिति-जन्य दन्द् है। वहाँ प्रत्यक्ष चित्रण नहीं होने पर भी 
उमिला के प्रेम और कर्त्तव्य के बीच एक द्वन्द्द है, जिसमे कत्त व्य की जीत होती 
है। साकेत में ककेयी को वचन देने मे दशरथ के द्वन्द्द का प्रत्यक्ष चित्रण 
हुआ है । 


पात्रों के वास्तविक रूप को समभने के लिये क्रेबछ उसकी क्रिया नही 
देखती चाहिए । उस क्रिया की परणा कहाँ से मिली है, कित भावों और परि- 
स्थितियों ने उसे ऐसा करने को प्रेरित किया है, उन्हे भी पहचानने की 
आवश्यकता है । यह जाने बिना कि कंकेयी कित परिस्थितियों मे कोप-भवन मे 
गयी, उसका सही मूल्यांकन कसे किया किया जा सकता है * भरत ने हनूमान 
को वाण मारा--केवछ इतना जानकर इस निष्कर्ष पर तो नही पहुँचा जा 
सकता कि भरत-राम-द्रोहो थे । यह तो समझना होगा कि ऊपर आकाश में 
भीम वेग से उड़ते हुए हनूमान को शत्रु समझकर ही भरत ने वाण चलाया था। 
प्रत्येक कार्य के क।रणों को समझे बिना वास्तविक चरित्र-चित्रण नहीं हो सकता । 


नायकों के व्ग-विभाजन-सम्बन्धी अन्य दृष्टियाँ 

अबतक महाकाव्य के नायको के वर्ग-विभाजन के सम्बन्ध में व्यापक विचार 
नही किया गया है। उनके गुणों का वर्णन अवश्य किया गया है। संस्कृत- 
लक्षणकारों ने धीरोदात्त नायक को श्रेष्ठ माना है। वस्तुतः संस्कृत के नाटकों के 
लिए नायकों की जो कोटियाँ स्थिर की गई है, प्राय: वे ही महाकाव्यों के 
नायकों के सम्बन्ध में भी लागू हो गई है। इस तरह स्वभाव की दृष्टि से 
महाकाव्य के नायक तीन प्रकार के माने जा सकते हैं- धीरललित, धीरप्रशान्त 
और धीरोदात्त । इनमें धीरोदड्धत तायक महाकाव्य के खलनायक भले ही हों, 
नायक के पद के लिये उपयुक्त नहीं समझे जाते । अतः साहित्य-सार के अनुसार 
धीरोदात्त, धीर-प्रशान्त और धीरललित ये तीन प्रकार ही थधिक उपयुक्त हैं'। 


धीरोदात्त नायक--धीरोदात्त नायक मनोभावनाओं के तूफान में नहीं 
बहता । क्षमाशीलता, गंभीरता, इृढ़ता आदि उसके गुण होते हैं । उसके गर्व॑ 
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में जीवन का तेज होता है, विनयशीलता होती है, १र उद्धतता नहीं होती। 
अन्य सभी नायकों की अपेक्षा इसमें विशेष गृण-गरिसा होती है ! इसमें सदुदृश्य- 
पूत्ति को अपूर्व लगन होती है। जेसे-मानस, सारेत और रामराज्य के राम; 
सिद्धार्थ के बुद्ध, बद्धमान के महावीर आदि । 


धीर प्रशान्त नायक भीर प्रशान्त धीरोदात्त की अपेक्षा सामान्य कोटि 
का नायक होता है। इसमे सात्विक गणों की प्रधानता होती है। धीर रूलित 
नायक के गण रहने पर भी विप्रादि धीर-प्रशान्त ही मानते गये हैं । 'दिवाच॑न' के 
तुलसीदास, 'युग-सृष्टा प्रेमचन्द' के प्र मचन्द आदि इस कोटि में परिगणित किये 
जा सकते है । 


घधीर लछित नायक--धीर लजित नायको में कछा के प्रति आसक्ति, 
न+िश्चिन्तता, मदुलता आदि गण होते हैं। वह प्रायः आरामप्सनच्द राजा होता 
है । १रजहाँ का सलीम इसका अन्छा उदाहरण है । 


धीरता की आवश्यकता क्‍यों ९? धीरता सभी प्रकार के नायकों के 
लिये आवश्यक समझी गयी, क्योंकि अधीर नायक किसी काय को तत्परतापूर्वक 
नहीं कर सकता। इसलिए महाकाव्य या नाटक के महान कार्या के करने के 
लिए स्थिर विचारोवाला सुधीर व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में अतिवाय माता गया । 


विनयशीलता, मधुरता, त्याग, दक्षता, प्रियवादिता, शुचिता, वाड्मीता, 
स्थिरता, युवावस्था, बुद्धिमत्ता, प्रजा-लोक-प्रियता, स्मृति-सम्पन्नता, उत्साह, 
कलाकारिता, शास्त्र ज्ञान, आत्मसम्भान, शुरता, हृढता, तेजस्विता, ध्ामिकता 
आदि गुण धनंजय ने रूपक के नायको के लिये आवश्यक माने हैं । गे सारे गण 
महाकाव्य के नयकों में भी पाये जाते है ! 


प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य की परिभाषाओं के विवेचन करते समय 
विभिन्न आचार्यों के लक्षणों में निदिप्ठ नायक की विशेषताओं का भी संकेत 
किया गया है। जंसे, महाकाव्यों के तायकों के लिये भामह ने महात्‌ चरित्र 
होना; दण्डी ने चतुरोदात्त होना; रुद्रठ ने महावीर, विजिगीष, शक्तिशाली, 
नीतिज्ञ, सुयोग्य सम्राट, सर्वगुण सम्पन्न होना; विश्ववाथ ने सुर, राद्वंशीय 
क्षत्रिय और धीरोदात्त होना; रवीन्द्र ने महच्चरित्र होता; शम्भूनाथ ने महत्त्व- 
पूर्ण होना; डा० गोविन्दराम ने महान्‌ होना तथा पाशात्य विद्वानों ने महान, 
उदात्त, पराक्रमी तथा नायकत्व के अन्य गुणों से सम्पन्न होता आवश्यक माना है । 


( २४० ) 


इन प्राचीन लक्षणों में सवेसम्मत्ति से एक ही तत्त्व नायक के लिये विशेष 
महत्व का है--महानता । यह महानता शब्द बहुत अधिक व्यापक है, और 
यह अपने में वीरता, धीरता, शालीनता आदि अनेक गुणों की अन्तर्भक्त किये 
हैं । दण्डी का नायक विश्वनाथ की भांति धीरोदात्त नही, चतुरोदात्त है। यह 
चतुर शब्द नायक की राजनेतिक निपुणता और व्यावहारिकता का द्योतक 


मालूम पड़ता है । 


आधुनिक युग के विचारकों ने नायक के लक्षणों के ऊपरी तत्त्वों को 
भुछाकर उनकी महतज्चरित्रता की अनिवायंता बतलछायी है । इस तरह आधुनिक 
काल में जातिगत, वंशगत सीमाओ को मिटा दिया गया । आधुनिक हिन्दी 
महाकाव्यों के नायकों के वर्गीकरण का आधार परम्पारागत से अधिक युगगत 
है। इसका दृष्टिकोण अधिक उन्नत और अधिक उदार है। 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के नायकों की छह कोटियों 
आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के तायकों का श्रेणी-विभाजन एक टेढ़ी खीर 
है, क्योंकि वे किसी पूर्वनिर्धारित लक्षणों को मानकर नहीं प्रतिष्ठित किये गये 
हैं। ये समय की बदली हुई मॉग का प्रतिनिधित्व करने वाले नायक है | फिर 
इन सभी नायकों की विशेषताओं को देखते हुए हम इन्हें हृह रूपों में बॉट 
सकते है।--- 


अवतारी नायक--जो किसी धर्म के अन्त्गंत ईश्वर के साक्षात्‌ अवतार 
समझे गये हैं; जसे प्रियप्रवास, कृष्णयन और श्रीकृष्णचरित मानस के नायक 
कृष्ण तथा साकेत, रामचरित चिन्तामणि, रामचन्द्रोदय, रामराज्य और वेदेही 
बनवास के नायक राम । इन चरित्रों को ही दिव्य चरित्र कहा गया है । 


धमंबीर नायक या महच्चरित--इसके अन्तर्गत वे असाधरण व्यक्तित्त्व 
वाले नायक आते हैं, जिन्होंने व्यापकता से मानव-धर्म के किसी-न-किसी रूप 
को नयी आधार-भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। इन्हें हम दिव्यादिष्य चरित्र भी 
कह सकते हैं--जसे, तारक-वध के श्वगीऋषि, साकेत संत के भरत, देवाच॑न 
के तुलसीदास । इनके साथ ही बौद्ध धर्म के आदि प्रवत्तंक 'सिद्धार्थ' के बुद्ध 
एवं जेनधर्मं के आदि प्रवत्तंक 'वद्धंमान' महावीर भी भाते हैं। बौद्धों और 
जेनों की श्रद्धा-भावनाओं को ध्यान में रखकर इन्हें अवतारी नायकों की कोटि 
में भी परिणित किया जा सकता है । 
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कऋर्वीर मायक या ऐतिहासिक बीर चरित्र --इसक्े अन्तर्गत वे 
इतिहास-सम्मत व्यक्ति आते है, जिसकी वीर-गथाशों भे प्रभावित होकर 
महाकाव्य लिखे गये हैं। प्रचीन भेद के अनुसार ये अदिव्य चरित्र के नाम से 
भी पुकारे जाते हैं । ऐसे नायकों में ही राष्ट्रीय गौरब के रक्षक और प्राणों की 
बाजी लगाने वाले पुरुष होते हैं। ऐसे नायकों में धीरता-बोरता, तेज आदि 
गण होगे हैं। हल्दी घाटी' का प्रताप, अर्थवर्ल वा लग विक्रमादित्य/ का 
विक्रम दि इसी कोटि में पश्यिणित हो सकते हैं 

यधाशंजबाओी जाशक -इसके अन्तर्गत वे छोग माने जा सकते हैं, जो होते 
तो पौराणिक थे ऐनिहासिक चरित हैं, पर जिनसे सासवीय सहज दुर्बलताओं 
को भी दिखाया जाता है। इनमें शादर्श-स्पापना हे स्थास पर जोवन के उतार 
चढ़ाव का सड़त यर्मतन रहता है । दायायत्री का शन इसे छोटि का 'लष्ठ लायक 
है। गूण्जहों का नायक से गजीम है, जिसे इग कोटि में रखा जा सकता है 


के 


4 -॥ रे 


पर ग्रजहाँ के व्यक्तिव के शमाने उसके चरित्र का पूर्णतः: प्रश्कुटन नहीं 
हो पाता है । 

नवग्रतिप्रित लायक - शशुनिक्त इगछ दी ममोश्रति गे देशये हुए इस 
ताम को आवश्यकता यछी । परम्थरा ते जिल्‍्दें सागवा ८ ग्यःकभी न 
समभा, उन्हीं अनाहत और झोक्षित चरित्रों को बीसवीं शंदी के कबियों ने 
महाकाव्य के सफल नायक के पद पर सादर प्रतिष्ठित किया । ये व्यक्ति जाति- 
वंश से हीन होकर भी लारिज्रिक उत्तार्ष के कारण नायक माने गये । “अंगराज 
'पतेतापति कर्ण और 'रश्मिरथी' का कर्ण; एएकलव्य' का एकलव्य, 'उमिला' 
की उ मिला रावण के रावण तथा दृत्यवंश वो तायक इसी कोटि में प रिगणित 
किए जा सकते हैं। जिस राबग को आचागों ने वीरोड़्त वायक माला उसे 
हरदयालसिह ते एक सहान चरित्र के झप से चित्ित किय्रा है । 

नारी नायक या नायिका-ग्धान महाकाव्य--तारी अब तक नायिका « 
पद की ही अधिकारिणी समझी जाती रही है, पर नारी-स्वृतस्व्रता के इस युग 
में ये अबलाएँ सबलाएँ मानी गयीं । भारतीय आचार्यों ने नाग्रक की प्रिया 
या पत्नी को नायिका माना है। पाश्चात्य दृष्टि इससे कुछ अधिक विस्तृत है । 
वह कथा की सर्वाधिक प्रधान पात्री को नायिका मानती है। आवधूनिक काल 
में नारी को विशुद्ध रूप में महाकाव्य के लाया पद पर प्रतिष्ठित किया गया; 
नायक पद, अर्थात्‌ महाकाव्य का सर्वाधिक प्रधान चरित्र (पुरुषों 
की अपेक्षा भी) । 
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आधुनिक विश्व में जब किसी देश के प्रधान मंत्री और प्रास्त के मुख्य मंत्री पद 
तक को नारी सुशोभित कर रही है, जब कई स्थानों पर मण्डल, पुलिस, सैनिक 
शिक्षा आदि का संचालन स्त्रियाँ कर रही है, तब कई महाकाव्यों मे पुरुषों की 
अपेक्षा नारियो का प्राधान्य कुछ आइचर्य की बात नही है | इन वीरात्माओं को 
जिन महाकाव्यों में प्रधानता दी गई है, उन्हें ही मैंने इस कोटि में परिगणित 
किया है। नारी तायक झछद व्याकरण की दृष्टि से नहीं, इन महाकाव्यो की 
क्रान्तिकारिणी नवीनता की दृष्टि से विचारणीय है। ऐसे यह भी महाकाव्यों 
में पात्रों की नवीन प्रतिष्ठा की ही बात है। ये भी उपेक्षित और अनाहत 
चरित्र ही है--- कक्रेयी' की कक्रेयी, 'कॉसी की रानी' की लक्ष्मीबाई, 'उमिला' 
की उमिछा, 'जोहर' की पश्चिती मीरा की मीरा, पाव॑ती' की पार्बती आदि 
इसी कोर्पट में आती है। सृध्द दृप्रि से देखने पर साकेत में भी उमिला का ही 
प्रावात्य है ओर उसे इप कोटि से परिगणित किया जा सकता है । 


७ 


आधुनिक हिनदी महाकावयों भें नायक सम्बन्धी निष्कृप - तायको 
की दृष्टि से आधुनिक काल की निम्गलिखित विशेषताएं दृष्टव्य है *-- 

१--जावति-वंश की सीमाए तोड़ दी गयी । 

२--सा हित्यकारों को भी नायक-पद पर अधिष्ठित किया गया । 

३--यथार्थवादी इृष्टिकोण का विस्तार हुआ । 

४--पौराणिक चरित्रों को आधुतिक गण के अनुकूल स्वाभाविक और 
वेज्ञानिक बताया गया । 

५ --उपेक्षित चरित्रों का उद्धार किया गया । 

६--नारी को महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारों मान नायक-पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया । 


७--कुछ ऐसी भी रचनाएं सामने आयी, जिनमें नायक के प्ररचीन-नवीन 
सभी नियमों को भुखठाकर, एकनायकत्व क्री सीमा का उल्लंघन कर नायक- 
निर्णय की दिशा में एक प्रयोग किया गया । देत्यवंश से तो यह माना जा 
सकता है कि हरदयाल सिह ने रघुवंश के अनुसार एक ही वंश के कई राजाओं 
का वर्णन किया है, पर कुरुक्षेत्र और जयभारत के विषय में वया सोचा जाये ! 
कुरुक्षेत्र का नायक कौन है ? युधिष्ठिर या भीष्म ? युधिष्ठिर के चित्रण से 
काव्य का प्रारम्भ होता हैं और बौद में उसकी चिन्ता, इन्द्द, ग्लानि, पाश्चाताप 
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आदि का विस्तार भी किया गया है। पर भीष्म भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं, 
क्योकि एक विचार-पक्ष के वे भी प्रतिनिधि है और कवि के विचारों के सम्बाहक 
भी ! इस दृष्टि से भीष्म का व्यक्तित्व सम्पूर्ण काव्य पर छाया हुआ दीखता 
है। इस तरह इस पुस्तक में कवि का उद्देश्य युद्ध और अहिसा-सम्बन्धी दो 
परस्पर-विरोधी विचारों के प्रतिनिधि के रूप. में इत दो पात्रों का निर्माण 
करना है । 

इसी तरह जयभारत में मेथिलीशरण ने महाभारतक,लीन कथाओं को 
अलग-अलग खण्डों में वणित किया है और वहाँ प्रत्येक का नायक अलग-अलग 
है। सतालीस सर्गो में विभाजित इस काव्य में नहष से लेकर पाण्डवों की 
स्वग॑-यात्रा तक का इतिघ्ृत्त वर्णित है ! मुख्यतः कौरव-पाण्डवों की कथा को 
ही विस्तार दिया गया है। कवि ने यूधिष्ठिर के चरित्र-चित्रण में विशेष ध्यान 
दिया है और ऐसा लगता है कि वह इस ग्स्य का तायक है; पर कथा की धारा 
अवहद्ध-ती है ओर नहुष, द्रोण, एकलूव्य आदि अनेक चरित्र के गाय यधिप्रिर 
का चरित्र कुछ उलम-सा गया है । फिर भी किराताजबीय, गिशपाल-बच 
और नेषधीयचरित जसे संस्कृत महाकात्यों को देखते हुए जयभारत को हम हिन्दी 
में एक प्रयोग मान सकते है। नाय्क-चित्रण की दिशा में भी यह एक नया 
प्रयास माना जा सकता है । 


आधुनिक महाकाव्यों के नायक जीवन के भिन्न-भिन्न आदर्शों के प्रतिमान 
हैं। प्राचीन आदर्शो की सुरक्षा के साथ ही ये नवयग के अनकल आदर्शों' कौ 
स्थापना करने वाले है, अतः स्वभावत प्राचीन इृष्टिकोण में अन्तर आ गया है । 
नायक-नायथिकाओं के अतिरिक्त महाकाव्य के लघु पात्रों के चित्रण में भी इस 
काल के कवियों ने अपनी शिल्प-विधि के उत्कृष्ट प्रमाण दिये हैं। ये रूष॒ - 
पात्र ही नायक नायिकाओं के चरित्र को महत्व देनेवाले हैं । 


आधुनिक महाकाव्यों के नायक 
पहले हम महाकाव्य के नायकों पर विचार करेंगे। उनकी विशेषताओं 
और यथार्थ-आदशंदादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करेंगे और फिर नाथिकाओं 
तथा लघु चरित्रों की समीक्षा प्रस्तुत करंगे । 
कृष्ण---हम प्रियप्रवास के नायक कृष्ण पर विचार कर | कृष्ण आधर्तिक 
युग के दो और महाकाव्यों के नायक हैं:---कृष्णायत और क्ृप्णचरित मानस के 
एक होते हुए भी इन तीनों महाकावग्यों के कृष्ण में भिन्नता है । 
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प्रियववास के वायक कृष्ण में न तो भक्तिकालीन आध्यात्मिकता है, न 
रीतिकालीन वासनात्मकता । उसमें एक ऐसी नवीनता है, जो प्राचीन श्रद्धा- 
'भावना को विकसित ओर कामुकता को खण्डित करती है। हरिऔघध के क्रृष्ण 
एकदेशीय नही है, वे मानवता के चरमोत्कर्प है, क्योंकि मानवता का चरम 
विकास ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है ।!' यहाँ कृष्ण लोक-चायक है, परम्परामक्त 
अवबतारी परनब्रह्म नही ! हरिओघ ने मानव में ईश्वर का विकास दिखलाया 
है, 5 में मानवत्व का आरोप नहीं किया है। यह विशेषता कृष्ण को नये 
स्वच्य से प्रतिष्ठित करती है, जो मनृष्य के भीतर के पशुत्व का नाश करने वाली 
ओर देवत्व को बढाने वाली है--- 


अपूर्य आदर्श दिखा नरत्व का। 
प्रदान की है पशु को मनष्यता । 
सिच्वा उन्होंते चित्त की समुचखतरा। 
वना दिया सभ्य समप्न-गोप को ॥।* 


इप्तीलिये उत्हें न तो परक्रह्म माना गया है और न परिकीया नायिकाओं 
का उपपति ।? डा० शास्त्री ने अपनी पुस्तक 'महाकवि हरिऔध का व्रियप्रवास” 
में उन कारणों की सूक्ष्म मीमांसा की है, जिनके द्वारा क्ृष्ण-चरित में 
आधुनिकता छाते का प्रयास क्रिया गया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि 
(() “प्रियप्रवास के हरिऔध कोई दाशंनिक नहीं है कि उनके मस्तिष्क में 
सर्वव्यापित्व और पूजापात्रत्व की असंगति दीख पड़े--पोरुषय ईश्वर (!?2€780- 
79 (४०00) और अपौरहूषयब्रह्म ([77[00/80709) (700) के अन्तर का 


2, ईश्यर एक्देशोय नहीं है, सर्वव्यापक्ष ओर अपरिच्छिन्न हे, उसकी सत्ता सबंत्र 
वत्त मान है, ग्राणिभात्र में उसका विकास है. "मानवता का चरम विकास ही ईश्वरत्व 
की ग्राप्ति है मानवत्रा त्याग कर ईश्चर की चरिताथता नहीं होती “अवतारों का सम्बल 
मानवता का आदर्श दी था, क्योंकि बिना उस मन्त्र का साथन किये कोई 'सर्वभूत हिते 
स्तः जद्दी हो सकता | 

--द्वरिश्रौव, पं० गिरीश को लिखा एक पत्र, महाकवि हरिश्रोध, 
०2७१-७४ 

२ अ्मोदश सगे, २४ 

३ हृरओध के ये रूपान्तरित कृष्प न तो परवन्न हें और न परकीया के उत्पत्ति हैं प्रत्युत 
एक अनुकरणीय आदणश मानव हैं | 
--महाकवि हस्थ्रोश्व का प्रिथप्रवास, डॉ० भ्मेअद्मचारी शास्त्री , पृष्ठ ७१ 
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समाधान करने की व्याकुलता पदा हो । इतमा अवश्य है कि उनका ब्रह्म अपड 
गिरे श्रद्धाल मन्दिरगामियों का धूमिल भगवान नहीं हैं, किन्तु साथ ही वह एक 
दार्शनिक का विश्वब्रह्म भी नही है * 

(4) “प्रियप्रवास के कृष्ण का चित्रण हमें बरबस महात्मा गांधी की याद 
दिला देता है। ऐसा दीखता है मानो इस काव्य के लिखते समय कवि की 
मानस-रंगभूमि के नेपथ्य मे महात्मा गाँधी की मूत्ति किलमिल-भिलमिल फॉकतो 
रही हो, और वह महात्मा श्रीक्षष्ण के वाडः्मय के रूप में प्रतिमूर्त ही उठी 
हो । कवि ने लिखा भी है- होता सुसिद्ध यह है वह है महात्मा ।” १ 

डा» शास्त्री के उपयक्त विचारों के कारण है--कण्ण के प्राच्चीन रूप को 
तये रूप में ढालने के प्रयास में कवि की सफलताएँ-दुर्बंलताएं तथा हृष्ण-सम्बन्धी 
गतानुगतिक और अप्भव घटनाओ को स्वाभाविक बनाने एवं उन्हें हे/कताय्रक 
परोपकारी महात्मा के रूप में चित्रित करने के प्रयास में कवि की सफलताएं- 


असफताएँ । 

वस्तुत: अविश्वसनीय घटनाओ को विश्वसनीय बनाने के प्रयास में कवि को 
स्वत्र सफलता नही मिल पायी है, जिससे चरित्र-चित्रण का रंग एक्र-सा नहीं 
जम पाया है; जसे तृणावत्तं, वक, सप॑ आदि के प्रसंग मे काव ने उन्हे असुर के 
हूप मे चित्रित नहीं कर दुष्ट जीवों या आँधी-तफान के रूप में रखने की 
कुशाग्रता दिख्ललायी है, पर पुन; तृतीय सर्ग में 'तझ-मूल के समीप विकेट दब्न 
भयकर प्रेत या अतनों भय-प्रदर्शन करती थी महा *, लिखकर वे अन्धविष्वास 
के शि्तार हो गये-है । उत्ती तरह वात्मल्य रस के कारण कृष्ण के महाबीर रूप 
ओर उनके अतिशय कोमल रूप में तारतम्य नहीं दीखता। एक ओर तो कष्ण 
'कुबलयासम मत्त गजेन्द्र को पत्चाड़ते दीखते है, दूसरी ओर यशांदा यह कहानी 
दीखती हैं कि 'वहि कुबर कही ही भी आज छाहे सिधार** कुछ पथ रस गेर 
बालक को न होवे” ।४ एक ओर तो नन्द यह कहते कि “जरे जंस कुबर बर में 
किये है कार्य व्थारे, बसे ऊधो, न कर सकते है महाविक्रमी भी " ओर दूसरी 
ओर वे ही यह कहते दीखते है कि दिखों प्यारें दित चढ़ गया, धप भी हो र८। 


2? वबही,पृ० ७५ 

२ वहाँ, पए_ू० 6£ 
द्विताय 

प्‌ चत सार्ग, ४: 
दशम सर्ग पद 8१ 


#द। ० ७३ 


( २४६ ) 


है । जी रोकेगे अधिक तब तो लार को कष्ट होगा ।" वात्सल्य और लोक- 
नायकत्व को समान रूप से चित्रित करते समय कवि ने चरित्र-चित्रण के सम्यक 
रूप पर पूर्णतः ध्यान नही दिया है। 


कृष्ण के चरित्र के लौकिक रूपानवर के सम्बत्ध में कवि ने अपनी भूमिका 
में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य न तो क्ृष्ण के वहात्व का निरूपण है 
और न अस्वाभाविक क्ृत्यों का वर्णन* । इसी कारणवश क्ृष्ण के छोकनायक 
और कतंव्यपरायण रूप का विकास दिखलाया गया है। वे कही कर्मण्यता और 
कहीं सेवा-परायणता का उल्लेख करते दीखते हैं । उनका ब्रज छोड कर मथुरा 
जाना भी लोकहिताथ ही था। व्यक्तिगत सुख-सुविधा को त्यागकर वे कंश के 
अत्याचारों से पीड़ित जनना को मुक्त करने गये थे-- 


है आत्मा का न सुख किसको विश्व के सध्य प्यारा। 
सारे प्राणी स-रझचि इसकी माधुरी में बँध है। 
जो होता है वश इसके आत्म-उत्सग द्वारा । 
ऐ कांते, है सफल अवनी मध्य आना उसी का ।* 


कहीं वे स्वजाति के उद्धारक के रूप में४, कहीं क्लान्तिहीन चिरयुवा को 


१ पंचम सर्ग, ६६ 
२ आधुनिक विचारों के लोगो को यह प्रिय नहीं है कि आप पंक्ति-पंक्ति में तो भगवान 
श्रीकृष्ण को ब्रह्म लिखने चले ओर चरित्र लिखने के समय कतुमकतु मन्यथाकतु 
समर्थ: प्रभुः? के रंग में रगकर एजे कार्यों का कर्त्ता उन्हें बतावे जितने; करने में एक 
साधारण विचार के ननुष्य को भी घणा होवे |" कृष्ण चरित का इस्त प्रकार अ्रंकित 
किया है, जिससे कि आधुनिक लोग भी सहमत हो | 
“-प्रियप्रवासस, प० ३०-३ १ 
३ पघोड़श सर्ग, पद ४५ 
४ अतः करूंगा यह कारये में र्र्य | 
स्वहस्त में प्राण स्वत्नीय को लिये | 
स्वजाति ओर जन्म परा निमित्त में | 
न भीत हूँगा विष काल सर्प से | 
“एकादश सगे, २५ 


( २४७ ) 


भाँति), तो कहीं निर्धय मोह-हीन व्यक्ति की भाँति* दीखते हैं। कृष्ण जसे 
उच्च परिवार के व्यक्ति नौकरों के रहते भी वन में क्‍यों जाते थे, इसके कारण 
की उद्भावना भी कवि ने की हैं । वे वत को हिख्र जन्तुओं से हीन बनाने और 
प्रकृति शोभा देखने जाते थे। यह कल्पना जहाँ एक ओर कृष्ण के लोकोपकारक 
रूप को सिद्ध करत है वहाँ उनके अनुरंजक के रूप को भी सिद्ध करती है । कृष्ण 
के वास्तविक स्वहूप का परिचय उद्धव भी देंते हैं--- 





वे जी से हैं जन जन के सर्वथा श्रेय कामी। 
प्राणों से हैं अधिक उसको विश्व का प्रेम प्यारा । 
स्वार्थों को ऑं विपुल सुख को तुच्छ देने बना हैं । 
जो आ जाता जगत हित है सामने लोचनों के । 
हैं योगी लां दमन करते छोक-सेवा निमित। 
प्यारी प्यारी हृदय-तल की संकड़ों लालसाएँ। 


मनुष्य की सीमाओं में रहकर भी कृष्ण छोक-मंगल के विधायक और मनुण्य 


के लिए सुगम आदशों के निर्देशक हैं ।* प्रियप्रवास के कृष्ण स्वर्ग से पृथ्वी पर 
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१ पग्रक्ञोति सात दिनों तक ऋद्ध थी | 


३ 


कुछ प्रशेद हुआ न प्रकोप भें | 
पर सह रहे वह पूर्व लों। 
तनिक क्लान्ति हुई न ब्जेन्द्र की | 

“ह्वाकश सश- ६४ 
बिना न त्यांगे ममता रबप्राण की | 
बिना न जोखों ज्वलदस्नि में पड़े | 


हल च 


न हो सका विश्व महान कार्य है 
न सिद्ध होता भब जन्म हेतु है | 
परन्तु आते वन में सभाद्र थे 

अतन्त ज्ानाजन ने लिये श्वय 

तथा उन्हें बांक्षित थो नितान्त हो 

वनान्‍त में हिंसक जन्‍्तु हीनता 

“ज्रयोदश सर्ग, २६ 

जो अतीन्द्रीय जगत का न होकर इसी प्ृथ्यो का प्राएी ए। और वे सायारश 5: #6. 
वाला होते हुए भी अपनी विशाल हर॒यता ओर परोपफारतहि मे जकी। | मन , क' 
विधायक हो और ऐगसा सुगम मार्ग दिखला दे, जिस पर कतता फ्रोक चकाव 5 
सम्भव ओर सरल हा, कृष्ण का ऐसा है! शानवीय वॉर धिकन्‍पत -; | ७. 


क्न्का 4 गो ५ ब्भ पु + रे रू 
“-हैरिआविनआमिरदन् रच सन व, 


नही उतरते हैं, बल्कि पृथ्वी पर जन्मे ऐसे महापुरुष है, जो अपने सदूभणों के 
कारण स्वर्ग तक के अधिकारियों से होड ले सकते है। हरिओध गे जिम्न कृष्ण 
का रूप-निर्मोण किया है, वह बुद्धिवाद की देन है, क्रिसी दार्शनक् सिद्धान्त 
की नही । 


प्रिय-प्रवास के कृष्ण गांधघीवाद की अहिसा से प्रभावित हं।कर भा दुष्टो 
ओर आततायिओ के घहार के कायल है--- 


समाज उत्पीडक धर्म बिप्लवी । 
स्वजाति का बत्रु देश्व्स पातकी । 
मनष्य-द्रोह्ी फव प्राणि-पुजिका । 
मनृष्य-द्रोही भव प्राणि-पुजिका । 
न हे क्षमा-योग्य बरंच वध्य है ।* 


इस प्रकार उस पर गीता दाग भो प्रभाव परिए क्षित हत्या है। आगे 
चलकर कुरुण॑त्र के कवि ने जिसे शर-धर्म माना है”, उसी का एवं रूप यहाँ 
मिझता है--- 
मनुष्य क्या एक पिपीलिका कभी । 
न वध्य है जो न अश्रेय हेतु हो। 
न पाप है किन्तु अपार पृण्य है। 
पिशाच कर्मी नर का निपातना' । 


कृष्ण का प्रेम भी कर्तव्य की वेदी पर अर्पित है । वे ब्रज-वा मियो के प्रति 
सहानुभूति रखते हुए भी संग्पू"ण मानव-कल्याण की रेवा से रिस्‍्त है |? यही 
कारण कि गोपियों का थम उन्हें क्रज नही बुला पाया । 


नायक के लिये जिम तो दय, शक्ति और शील की जावहब्वागा होती है, वे 
पर्याप्त मात्रा में प्रियतास ते कृष्ण से वर्तमान है। क्ृप्ण के सर्व का वर्णन 
प्रथस सर्ग के पद्धहव पद से पत्मीसवं पद तक सुन्दर बने पे" दहै। नम्रता, 
१?  त्रयोदश सर्ग, 0(-८० 
कुरुक्षेत्र, प० ६५ 
वे जी ये हैं अवनि-यन के आशियों के हिलेधी | 
प्राणों से है अिक उनका विश्त्र का ग्रेग प्यारा | 


पं 


श्ज 


( २४६ ) 


मदूता, सहृदयता, धीरता आदि गणों का इनमें समावेश है।' शक्ति का वर्णन 
कृष्ण के स्मरण के रूप में ब्रज-वासियों द्वारा गोबद्धंन-धारण, कालिय-दयन, 
अधासुर-बध आदि प्रसंगों में आया है । 


ध्यान देने की बात है कि जयदेव, सूर आदि अनेक प्रसिद्ध कवियों ने क्रृष्ण 
के जिध रसिक रूप का वर्णन किया है, उसको प्रियप्रवास सें स्बंधा त्याग दिया 
गया है। चीरहरण, रास आदि कोई भी ऐसे छोटे या बड़े प्रसंग इसमें वर्णित नहीं 
हैं। गोपीकाए या राधा भी काम दुःखिता या वासना-प्रेरिता नहीं दीखतीं । 
वस्तुत: मध्यकालीन अलौकिकता और शझाूंगारिकता से विलुग कृष्ण के स्वाभाविक 
और महान्‌ रूप का अंकन प्रियप्रवास में किया गया है । 


कर्तैव्य निष्ठ कृष्ण परोपकार के लिये ब्रज छोड़ मथुरा जाते तो हैं, पर वे 
निर्मम नहीं हैं। उद्धव को ब्रज भेजते समय उनकी कोमछ-करुण भावनाओं को 
देखा जा सकता है ।* फिर भी उनका प्रेम उनके कर्त्तव्य का बाधक नहीं । वे 
नाना कार्य-व्यापारों में ही निमग्न रहते हैं ।* 


कृष्ण चरित्र का जो नवीन रूप प्रियप्रवास में रखा गया, उस पर बंकिस- 
चंद्र के कृष्ण-चरित्र का प्रभाव परिलक्षित होता है । 


अ + बह ५०% 5 पु न कट अनमअप #के 3 हत.. 2 तन अकल+क 


2 शादा पाश्न लिम्त जमक् की, गाम अकर बातें । 
“डे जाता लदित जननी पाल गोपाल आये | 
छू माता के पंश-क्मल्न को धीरता साथ बोले | 
5" कप दि छ हो. 9 भर 
जी आज्ञा हा जननसि अब ता यान पे बट जाओ | 
भंचस सर, ४३ 


ह्प 


शोभा अदुभुत-सालिनी-बजपरा-प्यारों पर्गी-्गोपिका | 

माता-प्रीति-नर्यी सनेह-प्रतिया, वाव्सल्य-बात पिता | 

प्यारे गंपःकुमार, प्रेम-पारि के पयोधि-यें गोप थे | 

भूले मैं न, सदेव याद उनकी देती व्यथा है महा। 
“नव सर्भ, ४ 


मकर 


जे में बार अनेक वात यह थो मेरे छठी में चलू | 

प्यारी-साव-प्थी सुभूमि ब्रज में दो ही दिनों के लिये | 

बीते मास कई परन्तु अबलों हच्छा न पूरी हुई | 

नाना कार्य-कलाप की जठिलता होती गयी बाधिका | 
““नेबध सम, ५ 


( २५० ) 


हरिभौध ने तीन कोस की दूरी पर ही रहकर कृष्ण के ब्रज न आने के आरौपरे 
के खण्डन का प्रयास" किया है, पर उसमे पूर्ण सफलता नहीं मिली है, क्योकि 
कितना भी कार्यव्यस्त होने पर कभी कुछ क्षण के लिये भी ब्रज व आता, 
लौकिक दृष्टि से स्वाभाविक नहीं ।* उसी तरह प्रियप्रवास में उत्तात-शमन के 
लिये ब्रज छोड मथुरा जाने वाले वीर पुरुष कृष्ण के संवध का यह कथन कि वे 
भय से द्वारका चले गये?, प्रियप्रवाम के कृष्ण के चरित्र-चित्रण के प्रसंग में ठीक 
नही जचता । 

कृष्ण-च रित्र पर जैसे हरिऔध ने खड़ी बोली मे प्रबन्ध काव्य लिखा, वंसे 
ही प्रयुमन टुगा और द्वारका प्रसाद मिश्र ने अवधी में क्रश श्रीकृष्णचारित 
मानस और कृष्णायन लिखे । श्रीकृष्णच रितमानस के कृष्ण के चरित्र में कोई 
उल्लेखनीय नवीनता नहीं । कवि ने भागवत, महाभारत, गीता और सूर-सागर 
के आधार पर क्ृण का इतिघ्ृत्तात्मक चित्रण किया है । जिन प्रसंगों मे चरित्र 
और कथा की मामिकता दिखायी जा सकती थे, वे भी वर्णनात्मक हो गये हैं, 
रसात्मक नही । 


इस दिशा में सफल चरित्र-चित्रण क्ृष्णायन में मिलता है। नायक होने के 
कारण इनका विस्तृत चित्रण यहाँ मिलता है, किन्तु प्रियप्रवास की तरह ये 
लौकिक नहीं अलौकिक है, अवतारी पुरुष है--- 


१ होके भी यों व्रज अबनि के चित्त से यो सनेहो | 

क्यो आते हे न प्रतिजन का प्रश्न होता यही हे | 

कोई या हैं कथन करता तीन ही कोस आना | 

क्यो है मेरे कुबर वर को कोठिशः कोंस होता | 
+-चतुदेश सर्ग, १६ 


8 हक 


२ ए संतप्त विरद्द बिथुरा गोपियों | किन्तु कोई 
थोंडा सा भी मुरलिधर के मर्म को ह न पाता | 
वे जी से है अवनिजन के सर्वथा श्रेयचाही 
प्राणों से हे अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा | “वहीं, २१ 

३ वत्तेमान कालीन बुड्धिवाद कभी भी ऐसी परिस्थिति में ऐसे आदर पराक्रमी नररत्न के 
तीन कोस आने की असमर्थता को स्वीकार नही कर सकता ।“'ऊथों के समान गोपियों 
के प्रश्न का*' उत्तर देना समस्या को सुलमाना नहों है, बल्कि उन्हें मुलावा देना है ' 

--महाकवि हरिओध का प्रियग्रवास, उा० पर्मन्द्र बब्यचारी शाख्ली पृ० ८४ 

४ उत्पातों से मगधपति के श्याम ने व्यग्म हाके 

त्यागा प्यारा नगर मथुरा जा बसे द्वारका में | “सत्रहवा सगे, ७ 


भयेड कछा पोडशपवहित, क्ृष्णचद्ध अवतार। 
पूर्ण ब्रह्म हरियश विमल, बरनहुँ मति अनुसार ॥ 
मनष्यता है ता, पर देवत्व के कारण वह उभर नही पायी है। फिर भी 
एक वहुत बडी बात यह है कि कृष्ण में झांगारिकता या कामुकता नहीं है। 
उच्च मर्यादा और सात्विकता है। उसमे विलासिता के स्थान पर लोक-भावना 
है । उदाहरण-स्वहूप चीरहरण के प्रसंग को देखा जा सकता है। यहाँ कृष्ण 
गोपियों केनर-स्तान के लिये घिवकारते है--- 


कहेउ हरिहु---/जो लागतिलाजा, 

वस्त्र उतारत वित केहि काजा ? 

नेग्ग नीर तुम कीन्ह प्रवेश 

हमहि. सुतावत अब उपदेश 
बारि माहि निवसत वरुण, तिनके लाज विहाय, 
लोक लाग हू त्यागि तुम, घंसत नग्न जल जाय । 

गोरी पूजन ब्था तुम्हारा। 

खडित ध्यान नेम ब्रत सारा ॥*५ 


ओर उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वे युन: ऐसा कर्म ते करेगी । 
इस तरह चीरहरण को सामाजिक दृष्कम की सजा के रूप में दिखलाया 
गया है । 

कृष्ण के प्रेम और बहु-विवाह को स्वीकार करते हुए उनके कारणों का 
तवीन विश्लेषण किया गया है। कवि ने राधा के प्रंम को कई जन्मों का 
तम्बन्ध बलाया है ओर अनेक कन्याओ से विवाहु का कारण राजनैतिक एकता 
बतलाया है, जिससे देश का कल्याण हुआ । क्ृष्णायन के कृष्ण प्रियप्रवास के 
कृष्ण की भांति ही शील, सौन्दर्य और शक्ति की खान हैं। ईश्वरीय अवतार 
होने के कारण क्ृष्णायन के कृष्ण में कहीं कोई दुर्बलता नहीं है । 


प्रियप्रवास की अपेक्षा कृष्ण के जीवन को अधिक व्यापक रूप से क्ृष्णायन 
में प्रस्तुत किया गया है। क्रृष्ण चरित के सर्वांगीण रूप का विकास पहली 
बार उस पुस्तक में हुआ है। वे एक साथ ही यशोदा-पृत्र, गोपी-वल्लभ, 


जनिनननी नि नि तन ल्‍ 


१ अबत्तण काणड, दादा ३ 
२ अवतरण काणउ, ७० 
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असुर-संहारक; राजनीति-विशास्द, सभाज-सुधारक आर दिव्य-दृष्टि सम्पन्न हे 
वे एक साथ भागवत और महाभारत के कृष्ण के गुणों को अपने में समाहित 
किये हुए हैं । 

स्वाभाविकता की दृष्टि से राधा-कृष्ण के पारस्परिक प्रेम को देखना 
चाहिये। उनके प्रेम-चित्रण मे अवस्था का ध्यात रखा गया है, अकछोकिकता के 
भावावेश में वय की सरलता नही भुलाई गयी है । 

निस्त॑देह कृष्णायन के कृष्ण मे महाकाव्य के नायक के सभी गुणों का 
समावेश किया गया है वस्तुत: यह क्ृष्ण के चरित्र की व्यापकता ही है जो 
इसे बहुत दूर तक महाकाव्य बना सकने में समर्थ है ।* 

राम--आधुनिक हिन्दी महाकाव्यो में वेदेही-वनवास, रामचरित-चिन्ता- 
मणि, रामचन्द्रोदय, साकेत और रामराज्य में राम को वायक के रूप मे चित्रित 
किया गया है। प्रथम तीन ओर अन्तिम ग्रन्थों में तो निविवाद रूप से कवियों 
का उद्देश्य राम-चरित का गान है, पर साकेत में समस्या कुछ ओर है। गुप्तजी 
उपेक्षिता उमिला को महत्त्व देने के लिये बेठे तो सही, पर उनकी वेष्णव-भावना 
ते राम की महत्ता को भूलने नहीं दिया । फलत: नायक के पद पर लक्ष्मण 
को प्रतिष्ठित कराने में बाधा हुईैं। इन सब का एक-एक कर विवेचन करने से 
राम का वास्तविक' रूप . स्पष्ट होगा । 


वदेही वनवास के राम हरिऔध के आवदर्शंवादी दृष्टि से प्रभावित है। वे 
लोकरंजनकारी, धामिक संकीर्णताओ से मुक्त एक लोकनायक है। ये प्रजा के 
लिये; भादर्श-रक्षा के लिये वड़ा से बड़ा त्याग करनेवाले हैं--- 
करूंगा बड़ा से बड़ा त्याग। 
आत्म-निग्नह का कर उपयोग ॥ 
हुआ आवश्यक जन-सुख देख । 
सहूँगा प्रिया असह्य-वियोग ॥” 
एक विशेषता वेदेही! वनवास के राम में यह है कि उन्हे अपने चरित्र में 
विश्वास है और इस बात के लिये भी वे विश्वस्त है कि उनके परिवार के सदस्य 
धर्म-पालन मे उनकी बातें उठा न रखेंगे-- 
१ कृप्शायन में मदाभारतीय वीर युग के सम्पूर्ण वातावरण 5 बत्व कृष्ण के चरित्र का 
विकास ग्रन्थ को महाकाव्य के अनुरूप सौष्ठव अ्रदान फरता हे | 
“-आधुनिक साहित्य, आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, पृ० १५८ 
२ तृतीय सगे, १8 
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मुझ यह है पूरा विश्वास। 
लोक-हित साधन में सब काल ॥। 
रहेगे आप लोग अनुकुछ । 
धर्मं-तत््वो पर आँखे डाल ॥।'* 
राम में सारे आदर्श गणो को दिखलाते हुए भी कवि ने उनकी स्वाभाविक 
टुर्बलता का परिचय दिया है। शम्बूक-वध के लिये पचवदी गए राम के मन 
में पंचवटी के पूर्व-चित्र के माध्यम से सीता की याद घनीभूत हो उठती है। 
वे तड्प उठते है--- 
यदि वह मेरे द्वारा बहु व्यथिता बनी । 
विरह-उद॒धि उत्ताल तरंगों में बही। 
तो क्‍यों होगी नहीं मर्म पीडा मुझे । 
तो क्यो होगा मेरा उर शलधा नहीं । 
किन्तु पुन: दुर्बलता पर कर्तव्य की बिजय होती है और वे संभल जाते है--- 
किन्तु अधिक होना अधीर वांछित नही । 
जबकि लोक-हित है लोचन के सामने ।| 
प्रिया को बनाया है वर भव-द्वष्टि में । 
लोक हित-परायण उनके गुण ग्राम ने ॥ * 
भवभूति और कालिदास से प्रभावित होने पर भी हरिऔध ने राम के चरित्र 
को अधिक सहूदय बनाया है। वे उनकी तरह सीता-परित्याग की थटना को 
छिपाकर नहीं रखते। बडी कुशलता से सीता को सारी परिस्थितियों का 
ज्ञान करा देते है। यह कवि की ऐसी मौलिकता है, जो राम के चरित्र को 
बहुत ऊँचा उठा देती है । 
राम लोकापवाद को अनयुना नहीं करते, क्‍यों कि वे छोक-तायक हैं“ और 
इस बात के विश्वासी कि स्वार्थहित छोक-हित का वलिदान पशुता है-- 


७ ०- जनमनक अ्रमा0धमधकामामक बने... ला .33४७४७०, आफ 3७-५३३०-५७०५५“- व नानक “पन नरनरतीान कं 3॥९०५७७७..३५.. 


? वही, 299०9 
२ सप्दश सर्ग, ३२ 
३ वहीं, ३५ 
पठनकर लोकाराधन-मन्त 
करूँगा में इसका प्रतिकार 
साधकर जग-हित-सावन-सू त्र 
करू गा घर-घर शानि प्रसार 
“तृतीय सभ, ६७ 
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कर पर का अपकार लोक-हित का कदन 
निब-हित करना पशुता है, है अधमता । 
भव-हित पर-हित देश-हितो का ध्यान रख 
कर लेना निज-स्वार्थ-सिद्धि है मन॒ुजता ॥* 


राम की आदरश्श-भावना मानव के सामान्य स्वाभाविक गुणों की अपेक्षा 
नही करती । वे वाल्मीकि और कालिदास के राम से भिन्न सीता की सुविधा 
और प्रसन्नता का ध्यान रखते है। लेकिन मेरी दृष्टि में दाम्बक-वध दिखलाकर 
राम के चरित्र को कलूंकित किया गया है। हरिऔध जेंसे आश्रुनक कवि को 
यह नहीं करना था । 


रामचरित उपध्याय ने रामचरित चिन्तामणि के राम को राजनेता के रूप 
में उपस्थित कर मौलिकता दिखलाने का प्रयास तो किया, पर सफल नहीं हो 
सके । उनमे न प्राचीनता की श्रद्धा रही, न नवीनता का आकर्षण । राम के 
चरित्र का पतन ही दीखता है। अवतारी पुरुष राम के चस्चत्रि में उनके पुत्र 
पति, श्रात्‌ आदि ऋहूपो का सम्यक निर्वाह नहीं हो सका है। वे पिता को 
उपदेश देते है * और राज्य खो आने पर पाइ्चाताप भी करते है। वे राज्य 
से च्यूत होता अपने दुर्भाग्य का कारण मानते हैं--- 


दुर्देव ने ही राज्य देकर हाथ से फिर छे लिया, 
मुझको अकिचन कर दिमा, घर भी नहीं रहने दिया । 
ककेय-सुता को या न्ृपति को दोष देना भूल है, 
सुख-मूल है जो भाग्य भेया ! बस वही दुख मूल है ।र 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वन-गमन के प्रति कितना निम्नकोटि का हृष्टि- 
कोण है--वे लक्ष्मण से कहते हैं--- 


१ नवम सगे, ५६ 
२ जोबात पक्की हो गयी कच्ची उप्ते मत कीजिए, 
कुछ काल मुमको रोककर अपकीर्ति को मत लीलिए 
अपकीर्ति से मरना भला है, मोह में पडिए नहीं, 
नरवर ! समय को चूकिए मत, दुःख से डरिए नहीं | 
-सातवों सर्ग ५५ 
३ सातवों सर्ग, २० 
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राम्राट-सुत वा घर रहो, वन गें भटकने दो मन्ने, 
सीता सहित विधि-प्रक्ष से कुछ दिन लठफने दो मुझ । 


राम का सुधारवादी दृष्टिकोण मर्यादा की सीमा का उत्लवन कर गया है 
ओर वे पिता की आलोचना कर झील को भी भूल गये है--- 


सुन्दरि | मेरे पुज्य पिता ने विविध विवाह फिये थे, 
सच कहता हूँ वे विवेक से वचित इसील्ये थे, 
एक स्तथी-तल थे यदि करते, क्‍यों वन में में आता, 
होकर के यूवरगाज आज व्यों दृस्तह दुःख उठाता ?* 


बड़-विवाह की प्रथा के उन्मूलन का उहत्य सामते रखकर कब्रि ने राम के 
मुख से पिया को अविवेकी, ब्रत-हीन कहलवाया है । स्वयं वत जाकर राम ने 
इसका पाउबाताव जिया है। 


जिस राम के वरित्र-परिमार्जन के लिये हरिऔध की प्रशंसा की गई है, 
उस प्रसंग को रामचरित उपाध्याय ने कितना नीचे गिरा दिया है, जब राम 
लंका से लौटी सीता पर व्यंग्य-वाण छोड़ते हैं और उसे अपने व्यक्तित्व की 
इीनतता के कारण फटकारते हैं--- 


संसार में मुभको न कोई भीर समझे इसलिए, 
मैंने किया रण तुम बताओ स्मित-वदन हो किसलिए ? 
होकर कलंकित में रहे क्यों ? राम मेरा नाम है, 
चाहो जहाँ जाओ चली तुमसे न कुछ भी काम है।* 


सीता को प्यार से अपनाने, सन्‍्तोप व्यक्त करने या धीरज बँघाने की जगह 
वे उसे अपयश के भय से, अरि-अक , में रहने का आरोप छगाकर अछूत 
समभते है--- 


अपयश न हो इस हेतु मैंने बात मानी तात की, 
फिर क्यों तुम्हारे साथ रहकर मैं बनृंगा पातकी 





१ सातवों सर, ३४ 
 दश्वों सगे, ६५ 
2 बाइसवॉं सगे, ६३ 
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अरि ने लगाया अड्डः मे, उनको स्व-गृह रखे रहा, 
किस भांति फिर रबखूँ तुम्हे तिलंज्ज हो अपने यहाँ ।* 


इस तरह रामचरित-चिन्तामणि के राम ईद्वर तो क्या आदर्श मानव कहे 
जाने के भी अधिकारी नही है । 


रामनाथ ज्योतिषी द्वारा लिखा गया श्रीराम चन्द्रोदय काव्य क्षजभाषाभा 
मे रीतिकालीन परम्परा की एक कडी है, जिसमें राम के उदात्त चरित को 
साधारण कोटि के प्रेमी और विलासी व्यक्ति के रूप गे चित्रित किया गया है। 


कस. 


राम के चरित्र को उनकी गर्मि! के साथ चित्रित करने का प्रगास, काल- 
क्रम से हरिओध के बाद मैथ्थेगरण गम ने साकेत में किया है। प्रश्न यह 
उठता है कि क्या साकेत के राम उसके नायक है ? इस सम्बन्ध गे अगेता सत- 
मतानन्‍तर है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने उम्छा को नायिका और भरत 
को साकेत का नायक माना है ।* 


डा» प्रतिपाल सिह३े, त्िलोचन पाण्डेय" और विश्वम्भर मानव" ने राम 
को नायक माना है। डा० कमलाकान्त पाठक लक्ष्मण को नायक मानते है ।* 
मेरी विनम्र दृष्टि मे साकेत में उमिला की प्रधानता के कारण इसे एक नारी 


१ बाइ्सवां सर, ६४ 
व ले कप ; | ८६ 
२ महाकाव्य की पद्धति के विरुद्ध साथु भरत को नायक ओर वियुक्क उजिदा को नायिका 
बस।या है | 
“+आधुनिक साहित्य, आचाये नन्ददुल/गे वाजपेया, प्र० ८८ 


३ यच्पि गुप्त ने लक्ष्मण ओर उमिला को प्रवानता देने का प्रयास किया हे. किन्‍ते अपने 
आराध्यदेब राम को भुला न लके ओर अनायास हो प्रमुख रथान पर ला बिठाया | 
“वीसवी शताब्दी के महाकाज्य, पृ० १३२ 
४ राम साकेत के नायक हैं | 
ऊ5सावेत-दर्शन, पृ० 8५ 
५ मैथिलीशरणजी की अनिच्छा ( हार्दिक नही, काव्यगत ) होने पर भी राम ही साकेत 
के नायक हैं | 
->खडी बोली के गोरव-अंथ, पृ० १७० 


६ में सममता हूं साकेत के नायक लक्ष्मण है| यद्यपि लक्ष्मण सवेब रा7 वो पाश्ब्वर्तती 


रहे, पर साकेत की कथा-बस्तु के केन्द्र वे भी हैं | 
-मैथिलीशरण गुप्तः व्यक्तित्व और काव्य, पूृ० ४४५ 


( २५७ ) 


चरित-प्रधान महाकाव्य और उमिला को नायक मानने में कोई हानि'नहीं 
दीखती । फिर भी इतना तो मानना ही होता है कि नायक के गणों?का 
विस्तार वे न तो पूर्णत: उर्मिछा में कर सके है, न लक्ष्मण में और-न राम में; 
कई उद्देम्यों के जाल में नायकत्व उलभक कर रह गया है। 


रामचरित के प्रसंग में साकेत के राम की समीक्षा असंगत न. होगी, वे 
नायक चाहे न हों, पर एक अत्यत महत्त्वपूर्ण पात्र हैं ही !साकेत में राम एक 
आदर्श चरित्र हैं, वे सतोगुणी है और हैं मोह पर विजय पानेवाले वीर पुरुष । 


गृप्तजी ने ईश्वरत्व की मानवता का नहीं, मानवत्व की ईश्वरता के . दर्शन 
कराये हैं।* वे भूतल को स्वर्ग बनाने और मनुष्य में देवत्व के विकास के 
आकांक्षी हैं--- 
भव में नव वेभव व्याप्त कराने आया, 
नर को ईववरता प्राप्त कराने आया। 
संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ।* 


धीर-वीर, गंभीर राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी दृष्टि दया और प्यार 
से परिपूर्ण है। गाहस्थ्य जीवन की पार्वे-भूमि पर विकसित राम का चरित्र 
अत्यन्त हृदयग्राही है। वे हास्थ-विनोद में भी रमते हैं ।? लक्ष्मण के वाण लगने 
पर भाई का बदला लेने को कुम्भकरण का वध भी करते हैं ।* के आय॑ सभ्यता 
के प्रचारक" और भारतीय संस्कृति के उद्धारक हैं। वे दीन-हीन ओर उपेक्षितों 


१ इसमें ईश्वर की मानवता के स्थान पर मानव की ईश्वरता का निरूपण किया गयी दै, 


जो दार्शनिक दृष्ठि से ठेठ आधुनिक युग की वरतु दै | 
--आशथुनिक साहिल, श्राचार्य वाजपेयी, पृ० ६७ 

२ श्रष्टम सगे, पृ० १६५ 
हो जाना लता न आप लता-संलग्ना, 
कर तल तक तो तुम हुई नक्‍ल दलमग्ना | 
वह सीता फले जब फल तुम्हारा चाहा | 
मेरा विनोद त सफल हँसी तुम आहा। 
४ भाई का बदला भाई ही, गरज उठे वे धन-गंभीर, 

गज पर पंचानन-सम उस पर ट्रट पड़े उसका दल चार | ““एकादश सर्य, २६१ 


५ "में आरयों का आदंश बताने आया | “अष्ठम सर्थ, पृ० १६६ 


व 


( रश८ ) 


को गले लगाने वाले महादानी है ।”? मित्रों के ही नहीं, वे शत्रुओं के दुख में 
भी सहानुभूति रखने वाले हैं । 


गुप्तजी ने अपने राम को असभ्य जातियों को सुसंस्कृत और नागर बनाने का 
उत्तरदायित्व भी दिया है---'जगल में मंगल मनाओ, अपनाभो देव, शासन 
जनाओ, हमें बागर बनाओ तुम । वे मातृभूमि के प्रति श्रद्धा-विनत हैं ।* 


६ 


ड० शास्त्री ने साकेत और प्रियप्रवास के नायकों की तुलता करते हुए इस 
बात का उल्लेख किया है कि मानवतावाद की दृष्टि से राम की अपेक्षा क्ृष्ण 
अधिक श्रष्ठ हैं ।3 यह भी ठोक है कि लाख मानव धर्म के पालन करने पर भी 
गुप्तनी का भक्तरूप कवि-रूप पर हावी हो गया है। रह-रह कर कवि उनकी 
ईदवरता का स्मरण दिलाता है।* पंचवटी के राम के देवत्व का साकेत के 
राम के ईव्वस्त्व के रूप में विकास हुआ है ।/ राम के चमत्कार और अलौकिक 
कृत्यों के विस्तार के प्रति कवि उत्सुक नहीं दीखता । ईश्वरत्व और मानवत्व के 
संयोग ने साकेत के राम को श्रद्धा और प्यार दोनों के उपयुक्त बनाया है । 


७०-००>-++-+-+>+म._-+-->>म+०>मन 


१ जन्मभूमि ले प्रणति ओर प्रस्थान दे, 
हमको गौरव गव॑ तथा निज मान दे !? पंचम सगे, 8३ 
२ में आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विंवश, विकल, बल-हीन, दौन शाषित हैं | 
न्‍ः न ः 
में यहाँ जोड़ने नहीं बॉटने आया | “वही, ए० १६६-म७ 


३ दहरिओप ओर गुप्तजी में एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ प्रथम ने आराध्यदेव श्री 
कृष्ण को मानवता की कोटि में रक्खा है, उन्हें अधिक से अधिक नरत्व की उपाधि दी 
चर थे 
है, वहाँ द्वितीय ने अपनी परम्परागत भावना को अच्तुष्ण रक्‍्खा हे | 

“-श्प्तजी के काव्य की कारुण्यघारा, डा० शास्त्री ० ६१ 


४ हो गया गिग ण सगुण-साकार हे 


ले लिया अखिलेश ने अवतार हे । --सर्ग , १० ३२ 
के ्ः कं 

पर हम क्‍यों ग्राकृतनपुरुष आप को मानें ? 

निज पुरुषोत्तम की प्रकृति क्‍यों न पहचाने ? धअष्टम सर्ग, पृ० १७१ 


५ पंचवरटी में तो कवि ने मनुष्यता के लिये इतना ही कहा था कि “मनुष्यता को सुरत्व की 
जननी मैं कह सकता हू, पर साकेत तक शभ्राते-आते वद् यद्द मानने लगा कि वह 
ईश्वरत्व की भी जननी है |? “-गुप्तनी की कला, डा० सत्येन्द्र, एृ० ५१ 


( २५६ ) 


साकेत में गृत्तजी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण राम से बहुत अधिक प्रभावित है । 
पुस्तक के समपूर्ण" और ग्रांघीजी को लिखे पत्र में: उन्होंने इस आशय की 


घोषणाएँ भी की हैं । 
कामायनी का नायक 

कामायनी यद्यपि नायिका-प्रधान काव्य है, तथापि परम्परागत दृष्छि से 
इसके नायक मन्‌ माने जाते हैं। कामायनी के छह पात्रों में मनु कथा के 
संचालक हैं । रूपक-निर्वाह की दृष्टि से भी ये बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योकि 
ये मन के प्रतीक हैं। मनु के पाँच रूप हमारे सामने आते हैँ :-- 

१--देव सुष्टि के बचे हुए स्वस्थ दृढ़ मांशपेशियों वाले तरुण तपस्वी के रूप 
में , जिनका वीये ऊजस्वित था |3 वे चिन्ताव्यथित है ।४ 

२--दृूसरा रूप उनके चिन्तक का है, जो वर्तमान स्थिति पर विचारता है 
और अवपने पूर्व पुरुषों के मूल का पता पाता है; जो जीवन की मह-मरीचिका 


१ स्वयं तुम्हरा यह कथन भूला नहीं ललाम | 
वहों कल्पना भी सफल जहाँ हमारे राम | 
तुम दयालु थे दे गए कविता का वरदान । 
उसके फल का पिंड यद्द लो निज प्रभु गुण-गान | 
२ वस्तुतः रामचरित मानस के सीतारान साझ्ेत में नाग्रकों 
शिक्षक अथवा शासक के रुप में प्रतिष्ठित है | 
३ तरुण तपस्वी-सा वह बैठा | 
7 मेः भंद 
अवयव की दृढ़ भंस-पेशियां 
उजस्वित था वीये॑ अपार, 
स्फीत शिरायें खस्थ रक्त का 
होता था जिनमें संचार | “+पिन्ता, १५ १०४ 
निन्‍ता कातर बदन दो रद्दा, पोरुष जिसमें ओत प्रोत । - प४)), प्र० ४ 
५ वह उन्मत विलास हुआ क्या ? 
स्वप्न रहा या छलना थी | 
देव-सष्टि की सुख विभावरी 
ताराओों की छलना थीं। 
स्वयं देव थे हम सब, तो फिर 
क्यों न विश्वंखल होती सृष्टि 
अरे अचानक हुई इसी से 
कड़ी भाषदाओं की वृष्टि | >-बर्द,, पृ० ८-४ 


] 
ही हा धो 
है 


ने। भी नाक और सगे 


( २६० . ) 


ईकायरता, के -अछूस विषाद और अग॒तिमय सोहमुग्ध जजर अवसाद) पर विचार 
#करतादहै ।* 
३- तीसरा रूप एक ग्रहस्त का है, जो श्रद्धा के साथ विवाह कर -घर 
बसाने चला है। इस रूप में उसे असफलता मिलती है और वह गहस्थी का 
दायित्व छोड़ भाग खड़ा होता है । 


४--उनका चौथा रूप बुद्धिवादी, प्रजापति मनु का है, जिसमे इड़ा के 
साथ सम्बद्ध हो बौद्धिक और यांत्रिक उन्नति में बहुत दुर तक चल कर भी अन्त 
में असफल हो जाते हैं। संघर्षमय जीवन अन्त में निवेद में बदल जाता है।* 


५--पाँचवाँ उनका आदर्श: रूप- है, जिसमें-वे कवि के लक्ष्य की पृत्ति करते 
- हैं ।- वे एक सामान्‍्य-तत्त्वदर्शी के रूप में जीवन के .उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित 


होते हैं, जहाँ सर्वत्र समरसता है ।२ 


मन्‌ एक सामान्य यथार्थवादी नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं, 
जितका चरित्र अनेक प्रयोगों से होता हुआ, असफलताओं को झेलता हुआ अन्त 
में अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है--“ किन्तु पहुँचना उस मंजिल पर जिसके 
आगे राह नहीं ।' वे आत्मविकास के शिखर पर पहुँचने के पूर्व तक एक विलासी 
और कामुक व्यक्ति की भाँति दीख पड़ते हैं। श्रद्धा के प्रति सारा अनुराग 


१ ओ जीवन की मरु-मरीचिक), 
कायरता के अलस विषाद । 
अरे पुरातन अमृत ! अगतिमय 
मोदद मुग्ध जजेर अवसाद | --वेंही, पृ० (८ 


२ शून्य राज चिह्नों से मंदिर 
बस समाधि-सा रह्य खड़ा । 
क्योंकि वद्दी घायल शरीर वह्द 
मनु का तो था रहा पड़ा। 
“-निवेद, ए० २०७ 
8 समरस वे जड़ या चेतना 
सुन्दर साकार बना था, 
चेततनता. एक विलसती 
आनन्द अखंड घना था | 
“आनन्द, अन्तिम पद 


( २६१ ) 


वासना-प्रेरित है, स्वार्थपूर्ण है ।* मानो, यौन-संबंध ही सब बुछ्ध है। यही 
कारण है कि ये गर्भवती श्रद्धा से अपनी वानना-पूत्ति न होते देख उदासीन 
रहते हैं। उनकी कामुकता की पराकाष्ठा वहाँ है, अहा वे इड़ा के साथ 

बलात्कार का प्रयास करते हैं। उन्हें अपने मत पर नियंत्रण नहीं, अपनी इच्छा 

की पूत्ति करना उनका मूल उद्देश्य है, चाहे उसके लिये अकरणीय भी करना 

पड़े । उनमें दृूरदर्शिता का अभाव है और वे सद्श्ृत्तियों से अधिक असदब्षत्तियों 

ते प्रभावित होते हैं। उनपर श्रद्धा और इड़ा के सत्‌ पराम्शों का प्रभाव नहीं 

पड़ता, पर वे किलात-आकुली के बहकावे में सुगमता से आ जाते हैं। मनु को. 

भूछ यह है कि वे वासना की पृत्ति भोग से करना चाहते हैं और यह नहीं, 

जानते कि 'तृषा न जीरा वयमेव जीरा ।' 


उच्चवंशीय और वीर होकर भी वे धीर नहीं । बे कार्य-कुशल होकर भी 
क्षुद्र वासानाओं के शिकार हैं, यही कारण है कि जो इड़ा कभी उनके गुणों पर 
रीमती है, बादको उनसे दूर भागती है । 

मनु के इस रूप-निर्माण में प्रसाद ने प्राचीन साहित्य के यत्र तत्र बिखरे हुए 
तत्वों को एकत्र कर अपनी कल्पना का उपयोग किया है। जरू-प्लावन के' 
बाद मनु के बचे रहने और इड़ा के मिलने में,* “श्रद्धादेव' बनने में,? यज्ञ करने 
में,” मानवता के पिता कहे जाने में,” प्रजापति बनने * आदि में प्रसाद ने 
प्राचीन साहित्य कें अध्ययन का उपयोग किया है, किन्तु इन प्राचीन तथ्यों में 
इतना बल अपने आप नहीं था कि वे महाकाव्य के नायक के चरित्र-निर्माण 
352६ होते, अतः प्रसाद ने अपनी कल्पना के रंग से उन्हें उद्भातित 

या है। 


१ तुच्छ नही है अप्रना सुख भी 
श्रद्धे [| वह्द भी कुछ है, 
दो दिन के इस जीवेन का तो 


वही चरम सब कुछ है । 
“कर्म, पृ० १३० 

२ शतपथ बआाह्यण, १।८।१ 

३ विष्णु पुराण, २।१।३०; देवी भागवत १०।१०।| १5 श्रीमद्भागवत, 8१।१५१ शिवपुराण । 
( उमासंहिता ) २५।४; इरिवंश पुराण ६८; ऋद्यवेबते पुराण, ( प्रक्रति खंड ) 
भ४|ध१ | 

४ ऋग्वेद, १|४४॥|११ 

५ 76 मजा 0 छि27०१8, ५०, 7, 7929० 67, "ल6॥., 

६ शतपथ जआह्यण, १।७।४।१; मनुस्मृति, ७।३ 


( २६२ ) 


मनु संमाज के कर्ता है ओर वैज्ञानिक दृष्टि से उस युग के प्रतिनिधि हैं, 
जब आर्यो का अस्थिर गोचर समाज व्यवस्थित और संयमशील क्रषि समाज में 
प्रिणत हो चुका था। मनु देव कुल में भी जन्म लेकर मानव हैं । यदि प्रसाद 
उन्हें देवता के रूप में चित्रित करते, तो कामायनी के द्वारा जिस संदेश को 
उपस्थित करना चाहते है, उप्तमें बाधा होती । लौकिक और स्वाभाविक कार्य 
अलौकिकता के जादू से दब जाते और मानस के विकास की कहानी अपूर्ण रह 
जाती। मनु के चित्रण में प्रसाद कितने तल्लीन हैं, इस बात का प्रमाण यह 
भी है कि कामायती की महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ अधिकांश रूप से इनके द्वारा ही 


कही गयी हैं । 


डा० फतहसिह ने मनु के तीन रूपों की प्रधानता स्वीकार की है--प्रजापति, 
बौद्धिक कर्मकाण्डी और आनन्द-पथ-अन्वेषी ।। एक दृष्टि से तो कामायनी के 
मनु के दो ही रूप हमारे सामने आते है--ऐतिहापिक और सांकेतिक*, किन्तु 
विस्तृत विचार से उनके और भी रूप हैं, जिनका विवेचन पहले किया जा 


चुका है । 


मनु की भोग-लिप्सा की अधिकता की श्रतिक्रिया अनिवावं थी। वह हुई 
भी । उसका हृदय आत्मग्लानि से भर उठता है।* उनका ज्ञान, उनका 


मनु का पइला प्रजातति रूप है'““दूसरा बोद्धिक कर्मेकाण्डी ऋषि रूफ है भनु का 
एक तीसरा रूप ओर भी है जो मनु-इडा के अन्त होने पर आनन्द-पथ को खोजते ढ़ए 


मनु में देखा जा सकता है | 
-कामायनौ-सोन्दय, पृ० १४७ 


२ कामायनी महाकात्य में मनु का व्यक्तित्व दो रूपों में रहता है, एक ऐतिहासिक और 
दूसरा, सांकेतक | 
-कामायनी-दर्शन, विजयेन्द्र रनांतक, प० १४७, सम्पादक, स्नातक और सइल | 
३ शापित-सा में जीवन का यह 
ले कंकाल भटकता हूं, 
उसी खोखलेपन में जेसे 


कुछ खोजता अठकता हूं । 
“"निवेद, ४० २२७ 


( २६३ ) 


जीवन-दर्शन पुस्तकीय नहीं, स्वयं जीवन को झेलकर पाया हुआ है, अत: अनमोल 
है । कामायनी के अन्तिम चार सर्ग--निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनब्द मनु 
की इस बदली हुई चारित्रिक स्थिति के परिचायक हैं । 


प्रसाद चरित्र के सम्बन्ध में व बहुत अधिक आदर्शावादी हैं और न व्यक्ति- 
वैचित्यवादी ।* वे समत्ववादी हैं, अतिवादी नही। कामायनी के सारे पात्र 
संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते है। वे दु्बंहताओं से रहित वही । जीवन के 
वास्तविक चित्र केवल आदर्शापूर्ण हो ही नहीं सकते, उसमें मानवीय झाक्ति- 
सीमाएँ और दुर्बंखताएँ होंगी ही । इस सिद्धान्त को मानकर प्रसाद ने अपने 
नायक में दुबंछताएँ दिखलायी हैं। कुछ आलोचक इस दुबंलता के अपराध 
से मनु को महाकाव्योचित नायक-पद से वंचित करते है।? पर यह ठीक 
नहीं । प्रसाद का उद्देश्य प्रथम मानव के चरित्र का विकास दिखलाना है, और: 
मानव का पृ्व॑ंज सहज मानवीय दुबंताओं से आक्रान्त होगा ही। क्रिया 
जितनी तीकब्र होगी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीतन्र होगी। यही कारण है कि 


१ सोच रहे थे--“'जीवन सुख है,”?? 
ना यद्द विकट पहेली है, 
भाग श्ररे मनु | इन्द्रजाल से 
कितनी व्यव्ञा न भेली है | 
यह प्रभात की स्वर्ग-किरण-प्ती 
मिल-मिल चंचल-सी छाया 
श्रद्य को दिखलाऊँ केछे 
यह मुख या कलपषित काया। 
“+निर्वेद, पृ० २२३ 
२ कुछ लोग प्राचीन रस-सिद्धान्त से अधिक महत्त देने लगे हैं चरित्र-चित्रण पर | उनसे 

भी अग्ररर हुआ है दूसरा दल जो मनुष्यों के विभिन्न श्राकारों के प्रति' कुतूद॒लपर्ण है 
अथच व्यक्तिगत चरित्र-वंचित्र्य पर विश्वास रखनेवाला है | ये लोग अपनी समझी 
हुई कुछ विचित्रता मात्र को स्वाभाविक चित्रण कहने हैं, क्योंकि पहला चरिश्र-चित्रण 
तो आइरशंवाद से बहुत घनिष्ट हो गया है, चारित्य का समर्थक है, किम्तु व्यक्ति-बैचित्र्य- 
वाले अपने को यथार्थवा दियों में ही रखना चाहते हें | 

“काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, प्रसाद, पृ० ८४ 


३ कामायनी में चित्रित मनु-चरित्र को हम पूर्ण विकसित, मद्दाकव्य के अनुरूप चरिश्र 
नहीं कह सकते। पसाद ने मनु को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह समथे एवं 
सफल नाटक की परिभाषा में परी तरद नद्दी आता | 

-कमायनी-दर्शन, विजयेन्द्र स्नातक, पृ० १५५ 


( २६४ ) 


पतन की खाइ्यों से गुजरनेवाला मनु ही उन्नति के शिखर पर चढ़ पाते हैं । 
उनकी उपलड्ध- ठोस है, क्योंकि उनके अनुभव निजी हैं। यदि उस उपलब्धि 
की जननी प्रतिक्रिया न होती, तो उसमें मनु का ऐसा आत्म-विश्वास संभव 
नहीं था ! 

रूपक को समभने पर यह भ्रान्ति भी दूर हो जाती है कि प्रसाद के मनु 
पलायनवादी हैं, क्योंकि वे इस छोक को त्यागकर ऐकान्तिक जीवन-यापन करते 
हैं ।* मनु यदि पलछायनवादी होते तो अपने पुत्र को मानव-सभ्यता के प्रचार- 
प्रसार के लिये छोड़ न जाते । वस्तुत; प्रसाद का उद्देश्य संघर्ष से जूभते हुए 
मानव को आनन्द के व्यापक धरातल पर ले जाना है। मनु तो चेतना-समभ्पन्न 
ऐसे-आदर्शंवादी: व्यक्ति के प्रतिनिधि हैं, जो जीवन की वास्तविकताओं को 
दुल्राता-#टका रता आगे बढ़ता है। आज के मानव की परिस्थियों का बड़ा 
मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है कामाथनी में ।* 


कामायती मनोवैज्ञानिक रूपात्मक महाकाव्य है, चरित्र- प्रधान महाकाव्य 
नहीं । इसके चरित्र दाशनिक इकाई हैं।* अत; मनु के साध्यम से मन की 
सम-विषम गतियों के मनोवैज्ञानिक निरूपण की दृष्टि से इसका मूल्यांकन 


होना चाहिये । 


१ रूपक में मनु मन के प्रतीक हैं । मन के आधार पर बुद्धि ओर हृदय से सश्चन्‍्ध हुआ 
करता है | बुद्धि की अतिवादिता व्यक्ति की किस रूप में ढाल सकती है, हृदय की 
बन्धन-हीनता मानव की कितना विश्वृंखल बना सकती है, यह भी मनु के माध्यम से 
प्रसाद जी को उपस्थित करना था। ऐसी स्थिति में मनु का चित्रण ऐसी शक्ति के 
रूप में भी कामायनी में करना पडा जो रूपकत्व को भ्रष्ट न कर सके | 

“प्रसाद की कविताएँ, सुधाकर पाण्डेय, प० २३२ 
२ मनु के द्वारा प्रसाद जी ने संभवत: आज के मानव को चित्रित किया है । अन्तिम सर्गों 
को छोड़कर आयन्त मनु जिस असहायावस्था तथा अशान्ति का अनुभव करते हैं, वह 
श्राज के मानव की है | 
--कवि प्रसाद, डा० भमोलानाथ तिवारी, प० १२७ 
१ कामायनी,की चरित्र-सष्टि के सम्बन्ध में यह आरंम में ही जान लेना चाहिये कि 
कामाय्ती चरित्र-प्रधान रचना नहीं है । एक तो उसमें पात्रों की संख्या ही बहुत कम 
है जो चरित्रि हैं. भी उनमें स्वभावगत विशेषताओं का अधिक निरूपण नहीं हुआ है | 
भास्तव में कामायनी के चरित्र दाशैनिक श्काश्यों के प्रतिनिधि हैं | 


“आधुनिक साहित्य, आचाये नंददुलारे वाजपेयी, पृ० १२२ 


( २६४ ) 
कुरुक्षेत्र के नायक का अश्न ओर चरित्र-चित्रण 


कुरुक्षेत्र विचार-प्रधान महाकाव्य है, कथा-प्रधान नहीं; इसलिये इसमें 
चरित्रों के विकास की सम्भावना नहीं । इसमें सिर्फ दो पात्रों के संभाषण के 
द्वारा थुद्ध और अहिसा के प्रहइनों पर विचार किया गया है, अतः नायक का 
प्रत्त गौण है। युधिष्ठिर के अन्तद्व॑न्द्र और पाश्चाताप में इस युग की आत्मा 
बोलती है और भीष्म की आत्मा में कवि की चेतना का विकास है। भीष्म के 
मुख में मानों कवि ने अपनी वाणी धर दी है। कवि का हृदय युधिष्ठिर के 
प्रति सहानुभूति रखता है, तो मस्तिष्क भीष्म की वाणी को ओज प्रदान करता 
है। दोनों ही समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं । 


युधिष्ठिर युद्ध में विजय पाकर भी सिर धुनता पछताता और रक्त-पात के 
लिये ग्लानि से भरा है।! वह एक चिन्ताकुल विचारक है, जो पुद्ध ओर ' 
हिसा के प्रतिफल को देखकर जीतकर भी हारा है, आँसू से भरा है-- 


किन्तु इस उल्लास जड़ समुदाय में, 
एक ऐसा भी पुरुष है, जो विकल 
बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा, 
मग्त चिन्तालीनस अपने आप में ॥* 


उसके चार भाइयों के ,लिये जीत उल्लास बसकर आयी है, पर वह तो 
जेसे पाश्चाताप की अग्नि में जल रहा है-- 


इस काल-गर्भ में किन्तु एक नर ज्ञानी, 
है खड़ा वहीं पर भरे हगों में पानी । 
रक्ताक्त दर्प को पेंरों तले दबाये, 
मन में करुणा का स्निम्ध प्रदीप जलहूाये ।3 





१ नर का बहाया रक्त, हे भगवान | मैने क्‍या किया ? 
प्रथम समे, पृ० 8 


२ प्रथम सर्ग, पृ० ५ 
है पंचम सगे, पू० ८६ 
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रह-रह कर उसके मन में यह बात कॉटे की तरह चुम जाती है कि केवल 
पॉच व्यक्तियों के लिये सारे राष्ट्र की अपार क्षति हुई है! और दोष-भावना की 
मनोवेज्ञानिक स्थिति में पड़ा युधिष्ठिर अपने को घृणा का पात्र समझता है-- 


हाय पितामह नहीं देखता हूँ 

मुंह दिखाने योग्य निज को भुवन में, 
ऐसा रूगता हैं लोग देखते घृणा से मुझे 
धिक्‌ सुनता हूँ अपने पं कण कण-कण में, * 


यूधिष्ठिर जिस आदर्श के सपने देखता है, वह मानवतावाद की भित्ती पर 

टिका है। युद्ध और हिंसा को प्रतिक्रिया से भरा उसका मन प्रेम और शान्ति 
के साम्राज्य की कल्पना करता है; एक ऐसी दुनिया की कल्पना, जहाँ शोषण 
नहीं, अभिश्ञाप नहीं, गरल नहीं, हिधा नहीं; है केवल आनन्दमय, प्रेममय 
वातावरण 

नर जहाँ राग से होकर रहित विचरता, 

मानव, मानव से से नहीं परस्पर डरता, 

विश्वास-शान्ति का निर्भय राज्य जहाँ है, 

भावना स्वार्थ की कलुषित त्याज्य जहाँ है ।९ 


यही प्रतिक्रिया युधिष्ठिर के चरित्र को स्थिर न रख, गतिशील बना देती 
है ।परिवर्तन की इसी पृष्ठ भूमि पर उसका जीवन चमक उठता है-- 


संहार सुते ! मदमत्त जयश्नी बाले, 
है खड़ी पास तू किसके वरमाला ले ? 


१ पॉच ही असहिष्णु नर के द्वेब से 
हो गया संद्दार पूरे देश का। 
“प्रथम सगे, पृ० र 
२ द्वितीय सगे, पृ० १४ 
३ श्रयि विजय | रुधिर से मलिन-वसन है तेरा, 
यम-द्रष्ट्रा से क्या मिन्र वसन है तेरा ? 
थ्रो कुरुचेत्र का सर्वन्यासिनी व्याली , 
मुख पर से तो ले पोंछ रुषिर की लाली || 
“पंचम सर्ग, पृ० ८८ 
४ पंचम सगे, ए० ८७ 
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हो चुका विदा तलवार उठाने बाला, 
यह हैं कोई साम्राज्य लुटाने वाला ।”* 


युधिष्ठिर के मन मे युद्ध के प्रति जो विरक्ति का भाब चित्रित किया गया 
है, वह वस्तुत: आज की युद्ध-त्रस्त मानवता की ही प्रतिछवि है ।* आज 
विश्व में इसीलिए युद्धास्त्रों के निषेध का आन्दोलन चल रहा है । 


छठे सगग॑ को स्वयं कवि ने कथा से टूटा हुआ एक स्वतंत्र महत्त्व रख सकते 
वाला अंश माना है |? शिल्व की दृष्टि से यह छठा सर्ग कुरुक्षेत्र को नवयुग का 
प्रतिनिधि काव्य बनाने में सहायक होता है। प्राचीन महाकाव्य के नियम से 
यह कथा-सूत्र में बाधा देनेवाला या एक क्षेपक भले ही हो, लेकिन आधुनिक 
दृष्टिकोण से यह महत्त्वपूर्ण अंश है, क्योंकि इसमें समसामयिकता होते हुए भी 
प्राचीतता का विरोध नहीं है। इसी छठे सर्ग में युधिष्ठिर ने प्रकृति और 
विज्ञान, हृदय और मस्तिष्क के पारस्परिक संबंधों पर विचार किया है और वह 
इस निष्कं पर पहुँचा है कि मानव बुद्धि पर हृदय के अधिकार के अभाव में४, 
स्वार्थ की अतिशयता से विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। विज्ञान निर्माण के 
लिये नहीं, संहार के लिये उपयुक्त हो रहा है । इक्षका कारण हैं, बुद्धिहीतता, 
फूल-कॉटों की पहचान का अभाव--- 


सावधान, मनुष्य ! यदि विज्ञान है तलवार, 
तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार । 


१ पंचम सगे, पू० ८६ 
२ युद्ध की अपरूप भीपणता का स्मरण कर वे इतचेत हो जाते हैं । वे विजय-श्री का 
स्वागत करने के बदले शासन भौर साम्राज्य से मुंद् फेर लेते हैं. भ्रौर युद्ध के मद्दा 
संद्दार के लिये अपने को घिक्कारते हैं। थुधिष्ठिर को यद्द स्थिति श्राज के युद्ध-नस्त 
मानव की स्थिति का द्वी प्रतिरूप है | 
“आधुनिक साहित्य, आचार नंददुलारे वाजपेयी, पृ० १४१ 
२ पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा दी चेपक दै जो इस कान्य से टूट कर श्रलग जा सकता है | 
-निबेदन, पर० २ 
४ किन्तु दे बढ़ता गया मस्तिष्फ ही निःशेष, 
छूटकर पीछे गया दे रद हृदस का देश, 


नर मनाता नित्य नृतन बुद्धि का त्योहार, 


प्राय में करते दुखी द्वो देवता चीत्कार | 
“>पष्य सगे, पए० ११० 
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हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी भज्ञान॑, 
फल कॉटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान ।' 


यूधिष्ठिर के आत्म-विश्वास मे कवि ने निराशावाद का खंडन किया हैं । 
युधिष्ठिर मनुष्य से नहीं, अपनी हो अस्तःप्रवृतियों से, दुबंडताओं से युद्ध करना 
चाहता है-- 
मन के दृग की शुभ ज्योति हरी इस लोभ ने ही, यह मानता हूँ, 
बह जीता रहा तो विजेता कहाँ में अभी रण दूसरा ठानता हूँ 
उसे अपनी जीत पर विश्वास भी है-- 


यह होगा महारण राग के साथ, यूधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा, 
नर-संस्क्ृति की रण-छिन्न लता पर कान्ति-सुधा-फल दिव्य फलेगा, 
कुरुक्षेत्र की धलि नहीं इति पंथ की, मानव ऊपर और चलेगा, 
मनु का यह पुत्र निराश नहीं नवधर्मे-प्रदीप -अवश्य जलेगा।? 


कवि का आश्यावाद युधिष्ठिर की कुकी पलकों में नयी ज्योति प्रदानः कर्ता 
है, जिसके प्रकाश में नवयुग की भयक्‍लान्त आत्मा मुस्करा उठती है । 


यद्वि युधिष्ठिर युद्ध का एक पक्ष प्रकट करता हैं' तो भीष्म दुधरा । युधिष्हिर 
युद्ध से डरा, जीत कर भी हारा और उसके भीषण परिणामों से भयाक्रान्त है, पर 
भीष्म युद्ध को अनिवाय॑ मानता है। उसे प्रकृति का क्स्फोट और उतना ही 
स्वाभाविक मानता है, जितना ग्रीष्म की ज्वाला से तुफान का आना और वन 
के पत्रोंपुष्पों का छिन्न-भिन्न हो जाना-- 


पर, नहीं यह ज्ञात, उस जड्ड वृक्ष को, 
प्रकृति भी तो है अधीन विमष के। 
यह प्रभंजन दास्त्र है उसका नही, 
किन्तु है आवेगमय विस्फोट उसके प्राण का 
जो प्रकट होता प्रचंड निदाघ से, 
फ्टना उसका सहज अनिवार्य है। 


वही, पृ० ११७ 

पंचम सर्ग, १० १०६ 
वही, पृ० १०६-१०७ 
'द्ितीयसर;८पु० १७ 


#९ 8 0७ «७ 
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भीष्म युद्ध को पाप था पुष्प के प्रश्न से परे मानता है-- 


है मृषा तेरे हृदय की जल्‍ल्पना 

युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, 

क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं, 

जो स्वयं ही पृण्य हो या पाप हो" 

वह तो इतना ही जानता है कि अंगार जंसी वीरता के अभाव में जीना 

असंभव है और वह युद्ध पाप नहीं है, जो प्रतिशोध की भावना में पुण हो ।* 
तात्पर्य यह है कि वे युद्ध को एक स्वाभाविक प्रकिया मानते हैं-- 

युद्ध को तुम निनन्‍्य कहते हो, मगर 

जब तलक है उठ रही चिनगारियाँ 

भिन्न स्वार्थों के क्ुलिश-संधर्ष की 

युद्ध तबतक विश्व में अनिवार्य है ।३ 


युधिष्ठिर यदि आदर्शवादी हे, तो भीष्म यथार्थवादी । यथार्थवादी भी ऐसा 
जो ज्वलन्त पौरष और श्रता-बीरता का तेजपुज है। आह को वह निर्बडी का 
साधन मानता हैं। सबलों को रो-गिड़गिड़ाकर अधिकार मॉगना शोभा नहीं देता- 


बद्ध, बिदलित और साधनहीन को 
है उचित अवलम्ब अपनी आह का, 
गिड़गिड़ाकर किन्तु, माँगे भीख क्यों, 
वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो [४ 


भीष्म के वीर चरित्र होने का प्रमाण महाभारत में पूर्णतः मिलता है। 
कुरुक्षेक्ष में घटना-चक्रों के द्वारा उसे प्रमाणित करने का अवकाश नहीं था, पर 
कवि ने उस तथ्य की और संकेत अवश्य कर दिया है--- 


जज जन चना ना फनधयनत, 





१ वही, पृ० १९-१० 
२ जानता हूं किन्तु, जीने के लिये 

चाहिए. अ्ंगार जैसी वीरता 

पाप हो सकता नह्दी वद्द युद्ध है 

जो खड़ा होगा ज्वलित ग्रतिशोध पर । 

बही, २०७२१ 

३ वही, पृ० २१ 
4 वही, पु० २१ 
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यह जन कभी किसी का अनुचित 
दर्पन सह सकता था, 
कहीं देख अन्याय किसी का 
मौन न रह सकता था।" 


उसने यूधिष्ठिर को जो संदेश दिया है, उसमें वीरोचित भावना का सहज 
प्र माण मिलता है--- 
शर धर्म है अभय दहकते 
अंगारों पर चलना, 
शर धर्म है शाणित असि पर 
धर कर चरण मचलना । 
श्र धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को 
शर धर्म कहते हँसकर हालाहाल पी जाने को ।* 
भीष्म का यह कथन वस्तुत; कवि का ही दृष्टिकोण है । 
भीष्म की दृष्टि में वह शान्ति त्याज्य है जो क्लीवता और निर्जीवता को 
जन्म देती है। क्षमा वीरों को शोभती है, कायरों को नहीं ॥ आततायी के 
अत्याचार को रोकना ही मानव-धर्म है। ग्लानिमय जीवन से मरण को भीष्म 
ने--अत: कवि ने श्रेष्ठ माना है। त्याग, तप आदि व्यक्ति के गुण है, समुदाय 
के नहीं । वे योगियों के धर्म हैं--- 


त्याग, तप, भिक्षा ? बहुत हूँ जानता मैं भी, मगर, 

त्याग, तप, भिक्षा, विरागी योगियों के धरम हैं, 

या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं 

या सृषा पाषण्ड यह उसका पुरुष बलहीन का 

जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर 

सलानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नही ।? 

पाशविकता के सामने, उसकी दृष्टि में, आत्मबल काम नहीं करता--- 

कौन केवल आत्म-बल से जूभकर 
जीत सकता देह का संग्राम है ? 


रे चतुथ सगे, पु० दुट्ट 
२ वही, १० ६४ 
३ द्वितीय सगे, ए० २४ 
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पाशविक्ता खड़यग जब छेती उठा 
आत्मबढकी एक वश चलछता नहीं ।१ 


यहाँ गाँधी-दर्शत से अलग कि अपना क्रान्तिकारी दृष्टिकोण उपस्थित 
करता है। भीष्म की दृष्टि में पातकी याप को प्रश्नय देने बाछा होता है, उसे 
ललकारने वाला नहीं ।* 

भीष्म और युधिष्ठिर दोनों ही कवि के मन में युद्ध के पक्ष-विपक्ष में उठने 
वाली भावनाओं के प्रस्तुतकर्ता हैं। वे कवि के आमभ्यन्तर स्वालाप के प्रतीक 
हैं।* नीतिज्ञ भीष्म के जीव के एक पहल का पहली बार दिनकरजी ने 
कुरुक्षेत्र में चित्रण किया है,” वह चित्रण है उसके प्रेम और स्नेह को शीतल- 
धार का। कुरुक्षेत्र में भीष्म की अभोल करुणा का एक क्षीण आभास भी 
मार्मिक हो उठा है।" 

कर्मयोगी भीष्म का चित्र भाँखों से ओमकरू नहीं होता-- 


दरों की नोक पर लेटे हुए गजराज-जैसे, 
पके, टूटे गएड़-सो, ख्स्त पन्नगराज-जेसे, 
मरण पर वीर-जीवन का अगम बल-भार डाले, 
दबाये काल को, सायास संज्ञा को सेभाल़े ।४ 


१ वही, 
२ चुराता न्याय जो, रण को बुलाता भी वही है, 
युपिष्ठटिर! सरवत्व की अन्वेषणा पाक नहीं है, 
नरक उनके लिये जो पाप को रवीकारते हैं, 
न उनके हेतु जो रख में उसे ललवबाएने हैं |? 
“+चतुर्थ सगे, पृ० ४८ 
३ कुरुचेत्र के भीष्म भौर युविष्ठि: दिनकर के आम्यन्तर स्वालाप के दोनों पत्तों के 
प्रतीक ही तो है | 
“करुचेत्र : आचाय नलिन विलोचन शर्मा, १० १०६ (प्रो० कपिल द्वारा 
त्त्पादित, दिनकर और उनकी काब्यकृतियोँ ) 
४ भीष्म के अब्तहन्द्र का एक और पदलू है जिस पर कबि से बिल्कुल नये ढंग से भपनी 
सूक्ष्म दृष्टि डालकर उनके अन्तर्तल्र के शुप्त रहरुय का उदघाटन किया है। भीष्म में 
यह इन्द्र था उनके प्रेम ओर नीतिशता के कारण | 
“-वहीं, ओ० जगश्गाव प्र० मिश्र, ० ११२ 
४ थम, सनेद्द दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निशैय था, 
अतः एक को देह दूसरे को दे दिया हृदय था, 


( २७२ ) 


-एकलछव्य का नायक 
किरात-वंश में उत्पन्न एकलव्य को आर्य रूप में शीलवान बनाकर प्रस्तुत 
क्करने/काः स्तुत्य प्रयास डा० रामकुमार वर्मा ने किया है। यह एक नव प्रति- 
परष्ठिन्न धीर-वीर नायक है, जिसके त्याग और तपस्या के आगे नतमस्तक होना 
पड़ता है। कवि की करुणा ने इस उपेक्षित समाज-रत्न को, 'कंठ से उतारे 
:हुएइस लंजित हार, * को प्रतिष्ठा दी है, क्योंकि कवि का विश्वास है “कि शौर्य 
“थौर विद्या किसी भभी जाति वर्ण के साधक से दूर नहीं हो सकती--- 


किन्तु द्रोण ने किया निषेध विद्या-दान का 
क्यों किया कि छाद्र वर्ण तुम हो ? निषाद हो ? 
और राज पुत्र सब श्रेष्ठ वर्ण मानव हैं? 
उनको कहीं तुम्हारी विद्या से विषाद हो ? 
किन्तु कौन था, तुम्हारी साधना को रोकता ? 


साहस का मार्ग तीनों काल में प्रशस्त है। 
काल-गति से न कभी नष्ट होता शोयं है। 
ऐसा यह सूर्य है कि जिसका न अस्त है।* 


एकलव्य के जो रूप हमारे सामने आते है, वे हैं-- 


१--जिज्ञासु एकलूव्य का, जो गुरु से विद्या सीखने को व्यग्न है, उत्सुक है; 
कोई भी मूल्य चुकाने को तेयार है, मन में भक्ति और श्रद्धा लिये गुरु की सेवा 
निमभ होने को आतुर है--- 


“किन्तु फटी जब घटा, ज्योति जीवन की पड़ी दिखाई 
सदसा सेकत बीच स्नेह की धार उभर कर छाई 
धर्म पराजित हुआ, स्नेह का डंका बजा विजय का, 
मिली देद्द भी उसे दान था जिसको मिला हृदय का | 
“चतुर्थ सगे, १० ७०-७१ 
१ थे निषाद-पुत्र, नीच, वर्ण-संस्कार-हीन ? 
' लांद्धित थे ? तुमको न कोई अधिकार था ? 
जीवन तुम्हारा जेसे उत्सव के अन्त में, 
कंठ, से उतारा हुआ लु'जित सा हार था | 
-“ सतव' पृ० ५ 
२ वही, पृ० ६-७ 


( २७३ ) 


मैंने कहा उनसे कि तेजोमय रूप हे, 
चाहता मैं शिक्षा धनुर्वेद की हूँ तुमसे, 
प्रमु मुझे दिव्य मंत्र दे दो, गुरु मेरे हो ।'* 
२--एकान्त-साधक का, जो गहरी उपेक्षा की चद्रान से टकरा कर टूटा 
नही, बल्कि और ठोस बन गया और निर्जन वन में घनघोर तपस्था करने 
लग गया--- 
इसलिये में ले रहा हूँ तुमसे भी विदा, 
जाऊँगा वहाँ कि जहाँ सिद्धि पड़ी सोती है, 
वेवल दिवस ही है, रात नहीं होती है ।* 
२--मातृ-भक्त का, जो साधना की कठोर शिला पर भी मातृ-स्नेह के 
स्मरण की दरी कोमल दूब उगा देखता है ।? वह अपनेश्रेय का भागी माँ को 


मानता है-- 
यदि एकलव्य ने विजय कही प्राप्त की, 
होगा श्रेय माता का ! तुम्हारा माँ, तुम्हारा ही 
बॉसुरी के छिद्रों में जो रागिनी होगी, माँ, 
उसमें प्रदाह रहेगा तुम्हारी सॉस का ।४ 


४--कुशल धनुर्धर का, जो अपनी वाण-विद्या से स्वयं द्रोणचार्य को 
आश्चर्य में डाल सका," कि जिसकी सफलता अर्जुन के लिये भी ईर्ष्या की 


दरशेन, पृ० २४ 
२ पारणा, ए० १७१ 
३ मेरी जननी भी तो, 

कितनी दुखित होंगी मेरे बिना गृह में, 

नित्य दी प्रतीक्षा में वे दिवस बिताती हों | 

भः भञः भः 
मातः तुम कितनी उदार हो, सहन हो, 
पुत्र का कुशल ही, तुम्हारा योग-ल्षेम दै । 
“संकल्प, ए० १८२ 

४ वही, षु० १८३ 
५ यह मूत्ति मेरी तुम्हें साथना के मार्ग में, 


श्तना बढ़ाती रही, में स्वयं चकित हू ? 
“ऋदक्षिणा ए० २८४ 
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वस्तु बनी," कि जिसके लाघव को देखकर पाषण-हृदय द्रोण को भी प्रशसा 
करने को वाध्य होता पड़ा- 


साधु एकलव्य ! तुम साधना के स्वामी हो । 
जानते नहीं हो, ज्ञान आ गया है कितना 
किन्तु जानता हूँ धरनुवेंद, कहता हूँ मैं-- 
तुम-सा कुशल धन्‍्वी दूसरा नहीं हुआ।+ 


५--और अन्तिम रूप है आदर्श त्यागी शिष्य का, जो अपनी दक्षिणा दे गुरु 
से भी महात हो गया, जिसके त्याग ने उसे नृष्ठ करके भी विश्व के अद्वितीय 
शिष्य होने की क्षमता प्रदान की और जो अपनी वीर-भावना से सबकी आँखें 
गीली कर गया ॥। 


महाभारत में केवल साधक एकलव्य की अद्वितीय गुरु-दक्षिणा देनेवाले रूप 
का ही अंकन है, शैष रूपों की कल्पना और निर्माण कवि की देन है। एकलव्य 
के चरित्र का जेसा उदात्त रूप डॉ० वर्मी ने चित्रित किया है, वह उसके प्रति 
युग-युग की अट्ट श्रद्धा सुरक्षित रखनेवाला है । 


महाकाव्यों के अन्य नायक 
'धर्मवीर नायकों में 'तारकबंध' के छ्ंगी ऋषि, साकेत सन्‍्त' के 
भरत, दिवाचन! के तुलसीदास, “सिद्धार्थ के सिद्धार्थ और वह्ंमान के 
महावीर प्रसिद्ध हैं । 


१ ““पार्थ बोले ईर्यां से-- 
देखा लक्ष्य है तुम्हारा मेने श्वान-मुख में, 
जानता हूं, ऐसा लक्ष्य में न बेध पाऊँगा | 
ओर तुम्हारे समक्ष हीन ही रहूंगा में | 

२ वहीं, १० २८७ 

३ वही, ४० २६६ 

४ गुरुभक्ति ऐसी जो भविष्य के भाल पर, 
तिलक बनेगी रवि-रश्मि को समेट के, 
पार्थ ! रक्त देखो ! श्स एकलव्य वीर क।, 
ज़ो कि राजवंशों से भो थोया न जायेगा | 

“वही, पृ० २६९७ 
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शृंगी ऋषि कार्तिकेय के अवतार ” और विभाक मुनि के पुत्र हैं, जिनका 
उद्देश्य सृष्टि की सेवा है। वे दक्षिण में एक आश्रम बनाकर सम्पूर्ण विश्व के 
कल्याणार्थ तारकासुर के कष्टो से विश्व को मुक्ति देना चाहते हैं। वे एक श्रेष्ठ 
आदर्श मानव हैं, पर उनकी आदर्श-भावना मे मानव-सुलूभ दुबंलता भी है। 
वे अजेय साहस और दुर्दान्‍्त व्यक्तित्ववाले होते हुए भी अपनी पत्नी शान्‍्ता के 
वियोग में करुणाद्र दीख पड़ते है--- 


ऊब गये गशि शंगी ऋषि की देख वेदना भारी, 
खो बंठ उदास तारागण भी अपनी घृति सारी । 
अपनी असमर्थतत! समझकर वे सब भांति लजाये 
अन्य लोक को चले गए निज आनन आप गंवाये ।* 


साकेत सन्त में डॉ० बलदेब प्रसाद मिश्र ने पहली बार भरत को नायक 
बतने का गौरव प्रदान किया है। यों मानस में भरत का जितना चित्रण किया 
गया है, वह आधुनिक कई नायकों के व्यक्तित्व से बडा है। फिर भी, उन्हें 
स्वतंत्र रूप से नायक बनाकर चित्रित करने का यह प्रयास स्तुत्य है। कथा का 
आधार मानस का भरत-च रित्र है। इस ग्रन्थ मे आदत उसका व्यक्तित्व निखरा 
हुआ दीखता है। मानस के अन्य पात्र-पात्री; राम-लक्ष्मण, कौशल्या-कंकेयी, 


सीता आदि इस चरित्र के सहायक है । 


साकेत की भांति कवि ने भरत-माण्डबी के प्रेमालाप का सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किया है। मानस के भरत के सारे गण--त्याग, श्रातृ-प्रेम, सेवा, दया, 
क्षमा, साधना आदि तो हैं ही, पर भरत की ग्लानि का विशद वर्णन इसमें 
प्रस्तुत किया गया है-- 


मेरे कारण ही अवध राम ने छोड़ा, 

मेरे कारण तनु-बन्ध पिता ने तोड़ा । 

मेरे कारण यह दशा तुम्हारी माता 

दानव हूँ दानव, विपुल व्यथा का दाता ।३ 

१ कार्तिकेय का जन्म हो गया काल तुम्हारा आगा | 

“प्रंचदश सर्ग, पृ० ४४० 


२ दशम्‌ सगे, पृू० ३१७ 
१ तृतीय सर्ग, पृ० ४१ 
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साकेत - सन्‍त' शब्द भरत की त्यागमयी तपस्या से चरितार्थ हो गया है । 
साकेत सन्त में भरत का जीवन-चरित्र माण्डवी के प्रेम-संभाषण* से प्रारम्भ और 
उसीपे समाप्त हुआ है ।* कवि ने नायक के महत्व को आकते हुए नायिका को 
भुला नही दिया है । 

करील के देवाचन के तुलसीदास के चरित्र-निर्माण में किवदन्तियों का मुख्य 
हाथ है। जो कल्पनायें की गयी है, वे चरित्र को विशेष महत्त्व नहीं दे पातीं । 
मानस के रचयिता के चरित्र को ज॑ंसी उदात्त और विकासात्मक पृष्ठभूमि मिलनी 
चाहिये थी, वह मिल नहीं सकी है । 


विद्धा्थ और महावीर क्रमश; बौद्ध और जन धर्मो के इतिहास-प्रसिद्ध और 
विश्वप्रिय प्रवत्त क हैं। ये दो महापुरुष अपनी तपस्या और चारित्रिक विशेष- 
ताओं के कारण बौद्धों और ज॑नियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बियों के भी 
श्रद्धा के पात्र हैं। पं० अनूप शर्मा के सिद्धार्थ का चरित्र जन्म से लेकर निर्वाण 
तक की परिधि में विकसित है। सिद्धार्थ जन्मजात प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति हैं । 
वे अच्छे धनुर्धर होते हुए भी दयावान हैं। उनमे एक महापुरुष के सारे गण हैं । 
अनूप शर्मा के वद्ध मान में महावीर भी वेसे ही चरित्रवान नायक हैं, पर सिद्धार्थ 
से अधिक महावीर के चरित्र -चित्रण में कल्पना की सहायता ली गयी है। 
कवि ने रवेताम्बर भौर दिगम्बर मतों की विभिन्न धारणाओं को एक सूत्र में 
बॉधने का प्रयास किया है। 


ऐतिहासिक वीर चरित्र 


ऐतिहासिक वीर नायकों में चन्द, विक्रमादित्य और महाराणा प्रताप 
के ताम उल्लेखनीय है। “आर्यावल ” किसी महाकवि को नायक बनानेब्रारा 
पहला हिन्दी महाकाव्य है, क्योंकि देवांचेन की रचना ५२ में और इसकी ४१३ 
में हुई है; पर चन्द के चरित्र में उसके महावीर और महा आर्य रूप को ही 
अंकित किया गया है, उसके कवि रूप को नहीं । पहले पराजित योद्धा, फिर 
१ अ्थम से, पद' ८-६० 
२ उपसंसार, पद १-२ 
३ वीर की ग्रिया है मृत्यु-स्वागत दे उसका, 

किन्तु पराजय तो है घृ'ट हलाइल की 

पी के जिसे कायर प्रसन्न हो पचाते हैं 

झोर मरता है. स्वाभिमानी घुट-घुट के | 

“अथम सगे, ए० १२ 
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महाकाव्य को पूर्ण करने को व्यग्न कवि और फिर महावीर सेनिक एवं आदर्श 
आर्य-मित्र के रूप में इसका चित्रण किया गया है । 


गुरुभक्त सिह के विक्रमादित्य का तायक वीर और पराक्रमी है। प्रसाद ने 
प्र॒वस्वामिनी नाटक में श्रुवस्वामिनी के पुनर्विवाह के औचित्य को स्वीकार किया 
है, इसमें भी रामगृप्त की विलासिता से ऊबी श्रुवस्वामिनी के साथ प्रेमी चन्द्र- 
गृूत्त का विवाह दिखलाया गया है। वह सहनशील, गंभीर ओर कत्त व्यनिष्ठ के 
रूप में चित्रित किया गया है। निर्भीकता के साथ उसकी धर्मभीरुता अच्छी 
नहीं लगती जो उसे रामगुप्त के अन्यायों के प्रति खुलकर विद्रोही नहीं बना सकी ! 


हल्दीघाटी के नायक महाराणा अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध है'। श्याम- 
नारायण पाण्डेय ने महाराणा की वीरता में कहीं-कही विवेक से अधिक आवेश 
का चित्रण किया है। शक्ति सिह के साथ आखेट के अवसर पर प्रताप 
का व्यवहार इसका प्रमाण है। वे टूठकर भी नहीं भुकनेवाले नायक हैं । 
प्रताप के वीरादर्श चरित्र में मानवोचित दुर्बलतायें बड़ी आकर्षक लगती हैं। " 
चेतक के मरने पर रोते या भूख से व्याकुल तुतलती पुत्री के प्रति स्नेहाकुल 
राजा के चित्र मामिक हैं। * राष्ट्रीय स्वतंत्रता और बप्पारावरू के वंश-गौरव 
की रक्षा करनेवाले राजा भारतीय इतिहास में त्याग, आत्म-गौरव और स्वातंग्र्य 
प्रेम के आदर्श उदाहरण है'। ? उनके जीवन के दुख-दर्द स्वाभिमान की साधना 


के शक सके थे हम लक धन 2 73 कलम जाम ३३७ सता जम का (## के भेड़ हा के कक हम कौ मका सा >न 9 ९०० “न माता कट #$ 2७ कम नाम, किक केक फैन सन 3० 24 5३ फेक कक ;॥ कब केती अक फबकं #. 


१ हा | चेतक, तू पलके खोल | 
कुछ तो उठकर मुझसे बोल | 
मुझको तू न बना अ्रसहाय, 
मत बन मुझसे निठुर अबोल | 
“-ज्रयोदय सर्ग, ४० १४१ 
२ कन्या को बाते सुनकर, 
रो पड़ी अचानक रानी, 
रांणी की श्रॉाँखों में भी 
अविरल बहता था पानी | 
“प्ंचदश सगे, १० १६६ 
३ तू भारत का गोरव है, 
तू जननी सेवा रत है । 
सच कोई भुमसे पूछे , 
तो तू दी तू भारत दै। 
“-वद्दी 


( २७८ ) 


, में मुस्कान बन गये हैं। कवि हल्दीघाटी के वीर चरित्रों के अनुकूल राष्ट्रीय 
नवयुवकों को ढालवा चाहता है। * 


महाकाव्य में नारी 
है 

बीसवीं शताब्दी में नारी-सम्बन्धी दृष्टिकोण में एक क्रान्ति आयी। 
गंवार और शुद्र तथा आठ अवगणों की खान कही जानेवाली नारी श्रद्धा 
की अधिकारिणी बनी और रीतिकालीन कामुकता की वाहिनी अब मानवी 
बतकर सहज प्यार ही मूत्ति के रूप में चित्रित हुई। नारी क प्रति स्नेह 
और सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया गया। यो प्रारम्भ से लेकर अब 
तक काव्य के लिंगे नारी की आवश्यकता सेव अनुभव की जाती रही है ।* 
इस परिवत्तित रूप के कारणों में---प्राचीन सस्कृति की ओर समाज का घ्यान, ३ 
पाइ्चात्य विचार, नारी के पतित, घुणित और वासनागत जीवन-चित्रण के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया,  नारी-स्वातंत््य की. भावना का विकास, भारतीय सुधारवादी 
आन्दोलन, रामकृष्ण, दयाननद सरस्वती, गांधी आदि के विचार, स्त्री-शिक्षा 


आदि हैं । 


१ राजा सहद्श तू शक्ति दे, 
जननी-चरण श्रनुरक्ति दे | 
या देश सेवा के लिये, 
आत्मा सत्श ही भक्ति दे | 
>सप्तदश सर, ए० १६५ 
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३ जिन प्राचीन संस्क्ृृतियों के बुझते हुए अंगारों से हमारे नवीन प्रकाश की लो उठी है, 
उन्हें हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाह्विए | नद्दी तो हम जीवन के अखंडनीय 


सत्य को नद्दी समझ सकेगे | 
--पन्त, ज्योत्स्ना, पृ० ७१ 


४ योनिमात्र रद गयी मानवी 
निज आत्मा कर अ्पंण | 
“पन्‍्त, थुगवाणी, पू० श्र 


महत्त्व की दृष्टि से महाकाग्य में तारी चार रूपों में आयी । एक तो प्राचीन 
व्यक्तित्व (जिसे नायक कहा जाता है और जिसके लिए 'तारी नायक! शब्द का 
प्रयोग किया गया है) के रूप मे और दूसरे नायिका के रूप मे । उसका ती मरा 
रूप खलनाथिका का और चौथा सामाव्य पात्री का है। 


नारी को प्रधान पात्र मानकर लिखे जानेवाले महाकाव्पों में ककेयी, 
जौहर, उरमिला, न्रजहाँ, पावती, मीरा आदि उल्लेखनीय है। यों कामायनी 
और साकेत में भी नारी का प्राधान्य स्वीकार किया गया है पर मात्रा की 
दृष्टि से उनमें वेसी प्रधानता नहीं है जेसी उपयुक्त पुस्तको मे । 


भारतीय महाकाव्यों में ककेयी का चरित्र सर्वाधिक लांछित और अनाहत 
रहा है। महारानी और मां होकर भी उसे अपने परिवार, समाज और 
उत्तराधिकारियों की श्रद्धा नहीं मिली। और तो और, जिस रवीद्धताथ 
ठाकुर ने काव्य की उपेक्षिताओं में उमिला, प्रियम्बदा, अनुसूचा और पत्रलेखा 
की गणना +ी है, उन्होंने भी अभागिन ककेयी को छोड़ दिया। इस दिशा में 
समस्त भारतीय वाडः्मय को हिन्दी साहित्य का आभार मानना चाहिये, जिसमें 
पहली बार गुप्तनी ने साकेत में केकेयी के उद्धार का प्रयास किया है। यद्यपि 
उमिला की भाँति वहाँ उसका चरित्र विशेष विस्तार नहीं पा सका है तथापि 
उसके चित्रण में पर्याप्त नवीनता और उद्धार का अत्यन्त सफल और स्वाभाविक 
प्रयास दिखायी पड़ता है । 


साकेत की कैकेयी के मत में वर माँगने की प्ररणा का उदय मनोवेज्ञानिक 
परिस्थितियों मं हुआ। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे णो 
गेह' की भावना बार-बार उससे मन प्राणों को बेचेन बना देती है । कवि ने 
पुनरुक्ति के जिस शिल्प का प्रयोग इन दो पंक्तियों को लेकर किया है, बह 
अत्यन्त प्रभविष्णु सिद्ध हुआ है। इस आधृत्ति-प्रणाली ( रेकरिंग पैटर्न ) के 
ढारा ककेयी के मन की विकलता का प्रभावोत्यादक चित्रण किया गया है । 


ककेयी के पाइचाताप की आवश्यकता न वाल्मीकि ने महसूस की और न 
तुलसी ने । हाँ; भरत के द्वारा उसकी भत्सना अवश्य करायी गयी," पर 
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१ साल्भाग्न प्रविशा वा स्वयं वा विश दश्डकानू | 
रूजु बद्ध्वाथवा कंठे नहिं तेडन्यत्परायणम्‌ || 
“बोल्मीकि रामायण, अयो याका?, ४४।३३ 


( ए८० ) 


कैकैयी के पाइचाताप और ग्लानि का अत्यन्त पावन चित्र पहली बार साकेत 
पे प्रस्तुत किया गया है।" साकेत की कंकेयी का चित्रण पढ़कर उसके प्रति 
परम्पंरा खे जमी सारी घुणा पिघल कर बह जाती है, उपके प्रति मन का सारा 
मालिन्य धुल जाता है । चित्रकूट की सभा में उसके द्वारा दी गयो सफाई अत्यन्त 
हृदय-द्रावक है। वह अन्तस्तल से राम को लौटा ले जाना चाहती है-- 


बैठी थी अचल तथापि असंख्य-तरंगा 
वह सिंही अब थी हहा ! गोमुखी गंगा 
हॉ जन कर भी मैंने न भरत को जाना 
सब सुनल तुमने स्वयं अभी यह माना 
यह सच है तो घर लौट चलो अब भेया 
अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैया ।* 


अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया--यहाँ मैया शब्द के विशेषण 
अपराधिन में कसी कहणा, क्षमा पाने का कितना आत्म-विश्वास है | वाश्चाताप 
का स्वर इस सर्ग में पराकाष्ठा पर है-- 


थूके, मुझपर नेलोक्य भले ही थूके, 

जो कोई जो कह सके, कहे, क्यो चूके ? 
६५ 6 ने 

अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता, 


है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। 
0 # रह 


धुग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी 
रघुकुल में भी थी एक अभागित रानी ।३ 


हक क्षंत्राणी का अभिमान आँसू में डूब गया है -- 


मैं सहज मानिनी रही, सरल क्षत्राणी, 
इंस कारण सीखी, नहीं देन्य वह वाणी, 


साकेत के कारुण्य कलित पात्रों में केकेयी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है |** *** 
केकैयी के चरित्र का अभिनव सूजन मात्र इस काव्य को अमर बनाने को पर्याप्त है | 
“-शुप्तजी के काव्य की कारुण्य धारा--डा० पमेन्र शास्त्री; पृ० ७१ 


३२ अष्टम सगे, पृ० १७८ 
है बंदी; ० १७४८०७६ 


( १८१ ) 


पर महा दीन हो गया आज मन मेरा, 
भावज्ञ, सहे जो तुम्हीं भाव-घन मेरा ।” 


साकैत में कैकैयी का पाइ्चाताप केवछ आत्मिक नही, कर्म-प्रेरित भी है। 
बह केवल रोकर पाप-प्रक्षालन नही करती, बल्कि शरोर से भी राम के काम 
आना चाहती है। साकेत की सेना के साथ उमिला ही नहीं, केकैयी भी जाने 
को प्रस्तुत है--- 
भरत जायगा और यह में जाऊंगी, 
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊंगी ।* 


एक बार वह अरि-संगर में पति के काम आयी, आज वह पुत्र के काम 
आना चाहती है । 


साकेत संत की ककेयी में एक सहज भोलापन है। वह भरत का उम्ररूप 
देखकर सहम जाती है। मंत्रणागार में मरत के निर्णय की सरलता से उसे 


अपनी भूल का परिज्ञान होता है और वह संज्ञाहीन हो जाती है--- 


सहसा-वनिता मंडल में कुछ हरूचल सी छाई उस काल 
सब ने देखा कंकेयी थी हुई मूद्िता-सी बेहाल ।३ 


दशरथ के पुनर्जीवन के लिए प्रयत्नशील होने ४ और उनके साथ सती हो 
जाने की चेष्टा में केकेयी की विकलता का प्रभाव पाठकों पर पड़ता है। 


साकेत में ककेयी फिर भी एक सहायिका पात्री है जो सामान्य होकर भी 
दृष्टि की नवीनता के कारण विशिष्ट बन गयी है, उसे मुख्यतम रूप नहीं मिला 
है! पं० केदारनाथ सिश्र 'प्रभात' से कक्रेयी काव्य में इस चरित्र-चित्रण को 
व्यापक पृष्ठभूमि पर चित्रित किया है। वरदान माँगने के पूर्व ककेयी एक थीर 
क्षत्राणी, आदर्श पत्नी और अनुकरणीय माता है। फिर अचानक उसके चरित्र 
का ऐसा पतन कंसे हुआ कवि ने इसी पर विचार किया है और उन मनोवेज्ञा- 
निक कारणों की खोज की है जिनंसे उसने इतने निर्मम कार्य किए । 


वंद्दी, पएृ० १८३ 

द्वादश सगे, पृ० ३०१ 
पंचम सगे, एृ० ७३ 
पृष्ठ सरे, पद १२-१७ 


# ९७ २७ ,७ 


( र८२ ) 


कंकेयी के चरित्र-विकास के लिए कवि ने अनार्यों के अत्याचार से भारत 
को मुक्ति दिलाने की राष्ट्रीय भावना का समावेश कराया है। वह अनार्यों के 
अत्याचार की चिन्ता से त्रस्त एक रात यह स्वप्न देखती है कि सम्पूर्ण साकेत 


उस अत्याचार की ज्वाला में जलता राम की पुकार कर रहा है और वह तड़प 
उठती है-- 


जलता यूग-पुजित राजमह॒ल 
जलता यूग संचितयवश उज्ज्वल 
जल रहा आय इतिहास धवरू 
जल रही आर्य सम्यता विकरू 


उस तुमुल छरू्त में एक बार 
साकेत वासियों की पुकार 
है युग के राम ! अवध जलता 
है हे बलधाम ! अवध जलता 
गुंजी रानी की नींद खुली 
वह उठी तरपकर आग-घुली 


केकेयी अपने मन की कोमलता को, राम के प्रति अशेष मोह को राष्ट हित 
के लिए दबा लेती है--- 


में नहीं राम को 
बन्दी होने दूंगी 
मन की आशा को 
कभी न रोने दूगी। 


उसके मन में यह पावन द्न्द्द उठता है कि वह व्यष्टि और समष्टि में किसको 
' महत्त्व दे-- 
एक ओर राज्याभिषेक के 
उत्सव का उल्लास महान 
और दूसरी ओर सम्यता 
संस्कृति का अन्तिम आद्धान 


एक ओर कामना कि राजा 
बने लोक-प्रिय. राजकुमार 


( २८३ ) 


ओर दूसरी ओर प्रश्न क्‍यों 
बने नरक मानव-संसार ।3 


दशरथ के समक्ष राम को मॉगने का आशय केकेयी स्पष्ट शब्दों में घोषित 
करती है-- 
में न राम को मॉग रही हूँ 
मॉग रही है जिसकी वाणी 
वह है युग की सजग चेतना 
महाशक्ति युग की कल्याणी ।* 
वह दशरथ के सामने अपने मर्म को पहचानने की फरियाद करती है-- 
में युग की सदेश-वाहिनी 
में युग की चरणों की रेखा 
मेरे इन आकुल नयतनों में 
क्या न आपने युग को देखा ।* 


प्रभात ने दशरथ के दृष्टिकोण में भी परिसार्जन किया है, जो कैकेयी को 
नये रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हे-.. 


युग के रास रहे मिल युग के कंकेयी, हे प्रिय, प्रियतमे । 
आज तोड़ नाता दशरथ से साक्षी है युग धर्म-विधाता 
किन्तु न दशरथ विचलित होता सच, है, तुम न राम की जननी 
हे कर्तव्य ! तुम्हारे पथ से ।? किन्तु तम्ही माता, न विमाता ।5 


. कैकेयी के राम भी युग-सेवा का सारा श्रेय माता कैकेयी को देते हैं--- 


माता कंकेयी के स्वर में 
युग बन जो मुझे पुकार रहा, 
पल दिन के जलते नयन खोल 
कब से जो मुझे निहार रहा, 
वह तो जीवन का ज्योति रूग्त 
वह तो भविष्य का मंगल है, 


मा कम लक ल तल गन 7 की 
१ श्रष्टम समे, पृ० १२१ 

२ वहीं, पृ० १२२ 

३ वही, पृ० १३१३ 


( शरृ८४ ) 


बन रहा वही मेरा प्रदीप 
मेरे प्राणों का सम्बल है।* 


भरत की भत्संता का उत्तर ककेयी जिस रूप में देती है, उसमें उसके त्याग 
की भॉकियों मिलती है कि किस तरह उसने दुनिया को अमृत देने को स्वयं 
हालाहल पिया है-- 
नारी और सुहाम-वत्स ! तू 
जगा न सोयी ज्वाला 
अमृत पिये संसार, अमृत की 
जय, मेने पी हाला ।* 


राम-वनवास का रहस्य भी वह द्ववादश सर्ग में ही खोलती है--- 


राम वन गसन निर्वासन है 
यह असत्य है भारी 
पाप सोचना भरत ! कितु है 
सिहासन अधिकारी ! 
वन की ओर राम का जाना 
मानवता की जय है 
आये सभ्यता की,चिरमोनव 
स्वतंत्रता की जय है ।3 
भारत के लिये राम को वन भेजा गया--इस दोष का भी पेरिमाजने कवि 
ने किया है। 
साकेत सन्‍त की ककेयी के दोष को मिटाने के लिये कवि ने भरत के मामा 
का सहारा लिया है। वहाँ एक चरित्र को उठाने के लिये दूसरे चरित्र को 
गिराना पड़ा है । 


उर्मिका--कंकेमी के बाद रामायण के पात्रों में काव्य की उपेक्षिता 
उमिला का स्थान आता है। ककेयी लांछिता थी, उर्मिला उपेक्षिता । काव्य 
की उपेक्षिताओं में सर्वाधिक आकर्षक उमिला ही है। माप्डवी भौर श्रुतिकीर्ति 


१ नवम सर्गे, पूृ० १४७ 
१ द्वादश सगे, १८३ 
के बही, पुृ० १८५ 


( ए८५५ ) 


की उपेक्षा उतनी नहीं खहती जितनी उमिला की |? पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी ने भी उर्मिला की गहरी उपेक्षा की चर्चा अपने प्रसिद्ध निबत्ध “कवियों 
की उमिला विषयक उदासीनता' में की है । 


इस दिशा में दो महाकाव्य छिखे गये -- एक साकेत और दूसरा उर्मिला । 
साकेत में उमिला को महत्त्व दिया गया है, पर राम-लक्ष्मण के सामने उसे 
प्रमुख पात्रत्व या तायकत्व-जेसी भूमिका नहीं मिल पायी है। प० बालक्ृष्ण 
दर्मा 'नवीन' ने “उमिला' महाकाव्य में इस कमी की पृत्ति का प्रयास किया है । 
नरित्र-सौष्ठव और काव्यत्व की दृष्टि से फिर भी इस उमिला की अपेक्षा साकेत 
की उर्मिछा ही अधिक प्रभावशालिनी है । 


नवीन की क्ृति में उमिला की कथा का विस्तार है। कवि ने कुछ ततीन 
प्रसगौद्भावनाएं भी की हैं। उमिला के बचपन, रिपुसुदन और शान्ता के साथ 
हासविनोद, लक्ष्मण के साथ वन-गवन-प्रसंग पर वार्तालाप एवं उर्मिला की 
सहमति से लक्ष्मण का वन-गमन, लंका से छौठकर लक्ष्मण-ठमिला मिलन आदि 
प्रयंग नवीन चित्रों से पूर्ण है। यह उमिला कोमल-हृदय अबला ही नहीं हैं, 
ज्ञानी और वीर बाला भी है-- 


कह दो आज पिता दशरथ से 
कि यह अधर्म नहीं होगा, 
कह॒ दो लक्ष्मण के रहते यह 
घोर कुकर्म नहीं होगा, 
राज नहीं कीकेयी का यह, 
दशरथ का न स््रराज्य यहाँ, 
जन-गण-मन रंजन कर्त्ता हो 
होता है अधिराज यहाँ।* 


१ संस्कृत साहिल में काब्य-्यश्शाला की प्रान्तभूमि में जो दो चार अनाध्त होकर पड़ी 
हैं, उनमें उिला का ही प्रधान स्थान है | 
“प्रानीन साहित्य, रवीन्द्रनाथ, १० १० 
२ रामायण के कवे चिर दुःखिनी वेदेद्दी की बेदना से द्रवीभूव होकर माण्डवी भर 
भृतिकीति को भूल गए, परम्तु यह भूल उतनी नदी अ्रखरती जितनी उर्भिला की उपेक्षा | 
“कवि और कान्य, शान्ति प्रिय द्विवेदी, पू० २२४-२५ 
३ सेगे ३, १४६ 


( २८५६ ) 


उर्मिला की प्रशंसा राम-सी८ । के द्वारा भी होती है--- 
में लजा में गड़ जाती हूँ 
देख तुम्हारा यह बलिदान 
कितना आत्मनिमजन गहरा 
व्या ऊँचा बलिदान विधान ।॥” 


साकेत की उर्मिला एक सुन्दरी, शीलसम्पन्न तायिका, चित्रकरत्नी, आदर्श 
पतोह, पत्नी और वीर रमणी के रूप में चित्रित हुई है। सककेत के प्रारम्भिक 
सर्गो में लक्ष्मण-उमिला के हास और वाग्विलास का वर्णन * कवि ने इसलिये 
किया है कि उसकी पृष्ठभूमि में चित्रित नवम सर्ग का विषाद और भी घना 
मालम पड़े ।* 
पृष्ठभूमि-निर्माण का यह शिल्प भावों को घतीभूत करने के लिए अत्यन्त 
प्रभावोंत्पादक सिद्ध हुआ है । 


उर्मिला के विषाद में यद्यपि स्वार्थहीनता का उल्लेख है, तथापि वह है 
व्यक्तिगत विरह-भावना पर ही आधारित । उसकी वाणी में ओज भी मे, प्रेम 
का गौरवपूर्ण तेज » भी । इस विरह-व्यथा में कत्त व्य की भावना भी मिली 


१ वहीं, ए० २१७ 

मुस्करा कर अमृत बरसाती हुई, 
रसिकता में सुरस सरसाती हुई, 
उ्िला बोली-अजी, तुम जग गए ? 
स्वप्न-निधि से नयन कबसे लग गए ९? 


मोहनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ | 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ ।? 
“प्रथम सर्ग, १० २१ 
३ भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी--आकओ 
किन्तु कभी सोती तो उठती वह चोक बोलकर--जाओ | 
“-नवेम सगे, पृ० १६५ 
४ में अपने लिये अधीर नहीं, 
स्वार्थी यह्द लोचन नीर नहीं | ॥ 
“प्रष्ठ सगे, पृ० ११७ 
५. रूप दर्प कन्दर्ष ! तुम्हें तो मेरे पति पर वारो | 
लो, यद्द मेरी चरण-धूलि उस रति के सिर पर थारो ॥ 
--नवम सल्‍. पृ० शश्८ 


(_ २८७ ) 


है।' उर्मिछा की अभिलाषा कत्त व्य से पगी एक साथ हो कितना तुनुक और 
कितनी विराट है-- 

आराध्य युग्म के सोने पर 

निस्तद्ध निशा के होने पर 

तुम याद करोगे मुझे कभी 

तो बस फिर मैं पा चुकी सभी ।९ 


वस्तुत: लक्ष्मण ने वत में रहकर जितनी तपस्या की उतनी उर्मिला ने भवन 
में रहकर की । भवन में रहकर भी उसे भवन का सुख न मिला, विजन का 
एकाकीपन ही मिला ।? 7 ४ 


षष्ठ सर्ग में उर्मिछा के कथन की मार्सिकता इसलिये बढ़ जाती है कि वह 
वस्तुतः लक्ष्मण के सामने अपनी भावना नहीं प्रकट कर रही है, इस असमर्थता 
के लिये दुखी मात्र है। काश, वह अपने मौन की अर्गला पूर्णतः तोड़ पाती--. 
यदि स्वामि-संगिनी रह न सकी 
तो क्‍यों इतना भी कह ने सकी-... १ 


उमिला की व्यथा तीन-तीन सासो के वैधव्य-विछाप से और भीषण हो 
जाती हो । सारा परिवार उभिला के दुख से ओर भी दुखी है--. 


रोती हैं और दूती निरख कर मुझे दीन-सी तीन सासें, 
होते है देवर श्रीनत, हत बहने छोड़ती हैं उसामे ।* 
१ कहा उमिला ने"-हे मन, 
प्रिय के पथ का विन्न ने बन, 
आज स्वार्थ है. त्माग-भरा 
है अनुराग विराग भरा ५ 
“जनतुर्थ सगे, पृ० ७० 
२ पृष्ठ सर्गे, प०--११७ 
» साल रंही सखि माँ की भॉकी वह चित्रकूट ही मुझको, 
बोलौ जब बे मुझसे 'मिला न बने दी न भवन ही तुमको |? 
“संवत समभें, पृ० शहथ 
४ अतीत स्थवतियों की कसक, लुग हुआ प्यार का संसार और उसकी बह दयनीय दशा 
जिसमें उसे न वन द्वी मिला न भवन ही प्रिला-सभी उत्तकी उन्मत्तत के लिये 
इघन बन जाते है ! 
“युप्तजी के काव्य की कारुण्य धारा--डा० पर्मे-द्र अद्यचारी शात्री, पृ० ८२ 


( रेषघ८ ) 


उर्मिला के मन में भी परिवार के लिये सदेव सहानुभूति है-- 
उर्मिछा सभी सुध-बुध त्यागे, जा गिरी केक्रेयी के आगे । 
उसकी पूर्ण कामना है कि वह परिवार के दुख को शान्‍्त कर सके, भले ही 
बह स्वयं दीना-हीना-अभधीना है -- 
दीना, हीना, अधीना, ठहरकर जहाँ शान्ति दू और पाऊं। 
उसकी करुणा मनुष्य के लिये ही नहीं, पेड़-पौधों के लिये भी सुलभ है-- 
सींचे ही बस मालकिन, कलश ले, कोई न ले कत्त री । 


अन्य विरहिणियों की भाँति उर्मिला प्रकृति को कोसने की जगह फूलने- 
फलने की कामना करती है-- 
हँसो, हँसो, हे शशि, फूल-फूलो 
हँसो, हिंडोरे पर बठ झूलों । 
वह अपने दुख से दूसरों को दुखी देखना नहीं चाहती -- 
कोक, शोक मत कर हे तात । 
विरह की छात्रा में लक्ष्ष्ण और उमिला के मिलन के दो मार्मिक स्थल 
साकेत में आए हैं---एक तो आठवें सर्ग में, दूसरे बारहवें सर्ग में ॥ चित्रकूट मे 
सीता बड़ी कुशलता से अपनी कुटी में अवजान लक्ष्मण को भेजती है उ्मिला से 
मिलने को । वहाँ का मिलन अत्यन्त संक्षिप्त, मार्मिक और अकथनीय है । उमिला 
की दशा देखकर लक्ष्मण पहचान भी नहीं पाते। इतनी क्रृशक्ाया, इतनी 
मलिनता--- 
यह काया है था शेष उसी की छाया--- 
क्षण पर उनकी कुछ नहीं समझ में आया 
सम्भवतः लक्ष्मण अपनी भावना को रोक नहीं पाते यह दशा देखकर, कस व्य- 
पथ से विचलित होने के भय से वे ठिठक्रे-से रह जाते है। शायद उन्हें यह भय 
है कि उमिला उनके कत्त व्य-पथ पर पाँवों की जंजोर न बन जाय । इसलिए 
उमिला को यह कहना पड़ता है कि-- 
मेरे उपवन के हरिण, आज वनचारी 
मैं बॉँध न लगा तुम्हें, ततो भय भारी। 
भोर उरमिला की इस उच्च त्याग-भावना से प्रभावित होकर लक्ष्मण दौड़कर 
उसके पद-तल में लोट जाते हैं-- 
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गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया-पद-तल में 
वह भींग उठी प्रिय चरण घरे हग जल में ।१ 


उर्मिला को महत्त्व देने के प्रमंग में लक्ष्मण का प्रिया पद-तल में गिरना 
बाहे जितना उत्कर्प-वद्ध क हो, भारतीय मर्यादा और साक्रेत-परिवार केशीग के 
प्रतिकठ है। लक्ष्मण की श्रद्धावतत और भावपुर्ण मुख-मद्रा या करुणाद्र हो 
उर्मिला को गले लगाने के द्वारा भी उमिला के प्रति उनका सदभाव, क्ृतज्ञता 
प्रेम, आवेश आदि भाव प्रकट किए जा सकते थे । 


बारहवें सर्ग में उमिला को जब प्रिय का सम्बाद मिलता है, तब्र सखियों 
के कहने पर भी वह श्यंगार को तैयार नहीं होती हे । इसके कई कारण हैं- 
एक तो वह अपने को इस योग्य नहीं समझती * , दूसरे, यौवन-उन्माद के अभाव 
में यह ऊपरी ख़ूंगार उसे व्यर्थ लगता है?, तीसरे, आज वह अपने को रूप-पौवन 
के द्वारा पति पर प्रेममय शासन की नहीं, गेवा को अधिकारिणी समभती है, 
चौथे, वह पति के हाथों अपनी लजा सौपकर निरिचिन्त है" वह जिस रूप में है, 
उसी रूप में मिलना चाहती हे ।* 


उर्मिला को महत्त्व देने की कबि की आकक्षा ने इसे अनावश्यक अवसरों 
पर प्रस्तुत किया है। पष्ठ सर्ग में कौमल्या और सुमित्रा से भो अधिक वह रोती 
है और द्वादस सर्ग में अचानक सेना के समक्ष आकर उपदेश देने रूगती है-- 
१ द्वाइश संग, पृ० २६७ 
२ हाय सखी, थृंगार ? मसुमे अब भी सोहेंगे | 
“ःशादस सर्ग, पृ० ३३२ 
३ पर योवन-उन्माद कड़ा से लाऊंगी में 
“ वहीं, 
४ श्रव तो केवल रहूँ सदा रवागा का दास! 
में शासन को नहीं, आज सेवा की प्यार्ली | 
““वेरी, पृ० ४३३ 
५ सखि, यथेष्ट है यही घुली घोती ही आते, 
लज्जा उनके हाथ, व्यर्थ चिन्ता है मुझको । 
ञल्वेह, 
६ नहीं, नही, प्राणेश मुझी से छले न जाब॑, 
जेसी हूँ में, नाथ मुझे बसा हां पाये | 
““ बे, पू० ३३२ 
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गरज उठी वह नहीं, नहीं पापी का सोना 
यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहीं डुबोना। 
वीरो, धन को आज ध्यान में भी मत लाओ, 
जाते हो तो मान-हेत ही तुम सब जाओ।* 


उर्मिला की तुलना यशोधरा और उमा से भी की जा सकती है। ये तीनों 
ह्टी पति-वियृक्ता के रूप में चित्रित हैं पर तीनों की परिस्थितियों मे अन्तर है। 
यशोधरा की आँखों में पानी है, तो आँचल में दूध भी । उसे यदि कचोट है तो 
इसी बात का कि 'सखि वे मुभसे कहकर जाते * । स्वामी गोद में राहुल-सा लाल 
देकर उसे मरने का भी अधिकार नहीं दे गए है? । उसके लिए राहुल वरदान 
भी है, अभिशाप भी । वह उसके सहारे जीवित है, पर खुलकर रो नहीं पाती । 
पर, उर्मिछा की गोद भी सुनी है, आँगन भी सूता है। वह किसके सहारे जी 
बहलाये | कम से कम साकेत की उमिला से लक्ष्मण मिलकर तो गए है | 
चित्रकूट में भी भेंट हुई है ! और सबसे बढ़कर उसके वियोग की एक सीमा 


है---चौदह वर्ष ! 


पर यशोधरा के मन में प्रियतम की इस उपेक्षा की पीड़ा है कि वे बिना 
पूछे चले गए और सामने अनन्त वियोग है। भले ही, अचानक भगवान तथागत 
एक दिन आ जाते हैं । पर, क्‍या वे यशोधरा के हो पाते हैं ?--नहीं, लक्ष्मण- 
उमिला की ग्रहस्थी बसती है, पर भगवान तो विश्व के हो चुके थे। उमा शिव 


१ ४० ३१३ 
२ सिद्धि हेतु स्वामी गए, यद्द गोरव की बात, 
पर चोरी-चोरी गए, यही बड़ा व्याघात | 
सखि, वे मुझ से कह कर जाते, 
कंद्द तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाघा ही पाते ? 
“-यशोधरा, १० २४ 
३ स्वामी मुभको मरने का भी दे न गए श्रधिकार, 


छोड़ गए मुक्त पर अपने उस राहुल का सब भार । 
“वही, पृ० ४० 
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के वियोग में अखण्ड तपस्या कर सुहाग पाती है, पर उमिला सुहाग को ही 


तपस्या बना देती है ।' 

मीरा--परमेश्वर द्विरिफ ने मीरा महाकाव्य मे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री 
मीरा के जीवन चरित्र को महाकाव्य के सांचे में ढाला है। काव्य-कला की 
उच्चता की दृष्टि से चाहे यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण न हो, पर मीरा जेसी साहित्य- 
साधिका और कृष्ण-आराधिका के जीवन से सम्बद्ध यह एक मात्र प्रबन्ध काव्य 
है। इसमे मीरा की गम्भीर चिस्तनशील बाल्यावस्था*, बात्यावस्था से ही कृष्ण 
के प्रति आसक्ति3, भोजराज से विवाह, विदा, भोजराज की मृत्यु, मीरा की 
विरहावस्था, परोपकार छृत्ति, विषप्ान आदि प्रसंगों को तेरह सर्गों में विभाजित 


किया गया है । 

मीरा की क्ृष्ण-भक्ति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। पति के प्रति 
उसके मन में अपार श्रद्धा दिखलाई गयी है और तभी तो वह॒ बीमार पति की 
सेवा में दिन-रात लगी रहती है, उसी चिन्ता में ड॒बी रहती है ।४ कवि का 
ध्यान मीरा के चरित्र-चित्रण पर इतना अधिक केन्द्रित है कि अन्य चरित्र गौण 


हो गए है। 

१ उर्मिला के साथ ही तपस्विनी उगा का भी रमरण भरा जाता है, किन्तु उर्मिला ओर 
उमा में, समता ही कितनी | उमा ने अखण्ड तपस्था करके अचल सुद्दाग पाया था, 
उर्मिला ने अपने अचल सुद्दाग को द्वी अखणड तपस्या बना दिया था | 

--कंबि शोर काव्य, शान्तिप्रिय छिन्दी, ए० २२६ 

२ साधक का ज्यों आगधित मन 
ज्यों कवि का लोकोत्तर चिन्तन 
त्यो दीप शिखा सी नत, क्लीड़न-तल्लीना | 

“प्रथम सर्ग, ए० १ 

३ इसी छीटी सी ही दुलहन ने 
अपना प्रिय पहचान लिया है, 
जग जीवन क्या है, इसने तो, 
इसी आयु में जान लिया है । 

“-बेदी, प० ३६ 

४ पोती जल भी न जरा हो जाती सन्ध्या, 
पति सेवा में तललीन धन्य वह बन्धा | 
निशदिन शब्या वे पास मौन रहती थी, 


भावों की सरिता में तृण सी बहती थी | 
“+नेवंग सर्ग, पृ० १४३ 
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पद्चिती--इक्कीस चनगारियों से रचे गए प्रबन्ध काव्य जौहर में पश्चिनी का 
चरित्र सबसे अधिक महत्त्वपृर्ण है। चित्तौर के राजा रत्नसेन की पत्नी पश्चिनी 
पर अलाउद्दीन के आकर्षण के कारण हुए उत्पातों के द्वारा कथानक का विस्तार 
हुआ है। इसी कथा का ऐतिहासिक आधार कुछ बदले हुए रूप में जायमसी के 
पद्मावत के उत्तराद्ध में भी है। बन्दी रत्नसेन को छुड़ाने में पश्चिनी की बुद्धि 
और शक्ति" तथा चिता में जलने मे उसके बलिदान का प्रमाण मिलता है।* 
पद्मचिनी के रूप का वर्णन लोलप अलाउद्दीव के मुख से मिलता है--- 
और रानियाँ हो सकतीं, उसके परों की धूल नहीं, 
सच कहता उसके समान हँसते उपबन के फूल नहीं । 
रोम-रोम लावन्य भरा है, रोम-रोम माधुर्य भरा । 
बोल-बोल मे सुधा लहरती, दृष्द-शब्द चातुर्य भरा ।3 
न्रजहाँ--नूरजहाँ' की प्रधान पात्री नूरजहों नायिका होकर भी नायक 
सलीम से अध्क महत्त्वपूर्ण है, इसीलिए पुस्तक का नाम उसके आधार पर है। 
नूरजहाँ के चरित्र का विकास अनिन्ध सुन्दरी, भोली किशोरी प्रेमिका, धर्म-भीरू, 
सहूृदया, पतिब्रता, माता आदि रूपों में किया गया है। सलीम से इच्छा रहते भी 
उसका विवाह नहीं हो पाता है, पर शेरअफगान से विवाह हो जाने पर वह अपने 
पूर्व प्रेम को भुलाकर पूर्ण निष्ठा से रहना चाहती है। शेरक्षफगान को मारने पर 
वह सलीम के प्रति विरक्त रहती है। पर अन्त में सलीम के अनुकूल हो जाती 
है। न्रजहाँ काव्य में च्रित्र-चित्र० और काव्य-वर्णन की गंभीरता का अभाव 
है। नूरजहाँ के चरित्र में आदर्श तो है ही नहीं, स्वाभाविक चरित्र-चित्रण में 
भी सर्वत्र हादिकता नहीं है । 


पार्वती--श्री रामानन्द तिवारी ने कुमार संभव के आधार पर अपने महा- 


कर 


काव्य पाव॑ती' में पावंती का चरित्र-विकास दिखलाया है। इस रचना में भी 


१ बन गया बदन श गुर सा, भोहें कमान सी लरकी, 
लोहित अधरों में कम्पन, रानी की आखे फरकी । 
कस लिया वक्त अंचल से, कटि में कटार रवर बॉबी, 
करवाल करो में चमकी, दरबार चली बन श्राधी | 
“>“सातवी चिनगारी, पृ० 8८-१०६ 
२ सतन्नहरवन्मठारहवी चिनगा रेयॉ, 
प्‌ प््ल्ल ९ है दे 
३ तीसरी चिनगारी, पृ० १७ 
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पार्वती की ही प्रमुखता हैं । यद्यपि शिव में अलौकिक गुण हैं, तथापि पार्वती 
मानवी के रूप. में चित्रित की गयी है, जिसके सौन्दर्य, शील और तप-त्याग, 
पातिव्रत्य आदि सदगणों को दिखलाया गया है। पावंती के माता-पिता मैनो 
और हिमाचल भी मानव के रूप मे चित्रित हैं । पार्वती का सौरदर्य-वर्णन भी 
आकर्षक है--- 
अहणिमा अधरों के स्तन्दर मे आदि उषा सी खिलती, 
शारदीय ज्योत्सता की निर्मल आभा स्मिति में मिलती, 
आनन के अपरूप रूप में शंकित होकर मन में, 
अन्तर की लजा से कलुषित हुआ मयंक गगन में ।* 
लक्ष्मीबाई--इतिहास प्रसिद्ध भांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को 
मुख्याधार बनाकर ही व्यामनारायण प्रसाद ने फांसी की रानी की रचना की 
है। इसमें मस्तूबाई के रूप में उसझे बचपन, अस्त्र-शस्त्र-अभ्यास, विवाह, सेन्‍्य- 
संगठन; अंग्रेजों के साथ युद्ध और गंगादास के आश्रम में मृत्यु दिखलाकर पूर्ण- 
जीवन को चित्रित किया गया है। राष्ट्र-प्रेम, वीरता, निर्भीकता, आत्मशक्ति, 
धेर्ष आदि गुणों के सुन्दर चित्रअंकित हुए हैं। बचपन में ही उसमे अदम्य उत्साह 
दीखता है-- 
घोड़े को रोक मनू बोली, 
नाना साहब अब रुक जाओ । 


लो रोक राव साहब ! भाला, 
आगे न बढ़ी तुम रुक जाओ । 
देखृंगी किसका बाजि आज, 
विजयी होता है चालों में ? 
पर्वत के उन्नत शिखरों पर, 
बरखी भाले, करवालों में ?* 
रण-क्षेत्र म तो उसकी वीरता का क्या कहना-- 
केवल इतना ही कह पाते थे 
रानी आयी, रानी आयी । 
तबतक सिर धड़ से अछूग लोट 
भू पर कहता रानी आयी ॥ 


१ दूसरा सगे, ए० ६० 
२ दूसरी हुँकार, ए० ५० 
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जबतक घोड़े की टापों की 
घ्वनि ही अरिदल सुन पाता था, 
तबतक रानी का खड़ग तुरत 
बन मृत्य शीश पर आता था ॥" 


महाकाव्यों की कुछ नायिकाएँ 

सीता--सीता का चित्रण अभी तक नायिका के रूप में ही होता रहा है। 
उसके चरित्र को स्वतंत्र रूप देकर सीता या वरदेही या ऐसे ही किसी नाम से 
कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया। राम जसे महान नायक के व्यक्तित्व के साथ 
सीता नायिका बनकर ही चित्रित होती रही हे । वदेही वनवास में भी राम ही 
नायक हें। यों इसमे सीता की करुण कथा को प्रमुखता देने का प्रयास किया 
गया, है । इसी तरह राम चरित चिन्तामणि, साकेत और रामचन्द्रोदय में भी 
यही नायिका है। 

श्रीधर पाठक के रामचरित चिन्तामणि की सीता के चित्रण में रामायण 
की परम्परा से हटकर किसी भावपूर्ण नवीनता की ओर कवि का ध्यान नही 
गया है । एक विशुद्ध भारतीय महिमामयी नारी के रूप में उसका चित्रण किया 
गया है। श्रीधर पाठक का ध्यान सीता-स्वयंवर, सीता-परित्याग आदि प्रसंगों 
पर भी नहीं गया है । 

रामतनाथ ज्योतिषी के 'राम चनर्द्रोदय' काव्य सीता सामान्य नायिका 
के रूप में चित्रित हुई है, जिसमें शील की रक्षा नहीं हो सकी है। दरअसल, 
यह काव्य ही महाकाव्य में परिगणित होने की क्षमता नहीं रखता । रीतिकालीन 
नायिका की तरह सीता का सामानन्‍्य-चित्रण यत्र-तत्र दीखता है।* 


वेदेही वनवास की सीता की क्रियाशीलता अन्य ग्रत्थों की सीता से अधिक 
बढ़ी-चढ़ी है। वे लोक-कल्याण के लिए सर्वस्व त्यागने वाली है और लोक- 
निन्‍्दा से राम को बचाने के लिए स्वेच्छा से वनवासिनी बनने को तेयार हैं। 


१ बाईसवी हुँकार, ० २६४ 
२ संग सरवीन के लाजभरी, छल की वह प्रीति अतीति समूली, 
नेन जके से थके रहिगे श्रंग अंगन ज्योति सी बादिका फूली || 
बात अ्रजान की मॉति करे, तनको तनको न सम्भार अतूली | 
राम सुजात की देख छवि, सुधि जानकी जान की, जानकी भूली ॥ 
“>कला ५५ ५० €७ 


( २६५ ) 
बन के प्रति उनकी ममता और आकर्षण बहुत पहले से ही दिखलाया गया है। 


वनवास के पहले भी जब वे वन-श्रमण को जाती हैं, तो दीन-दुखियों के लिए 
दान का सामान लेती जाती है |" परोपकार सीता का धर्म-सा बन गया है । 


सीता के चित्रण में पर्याप्त नवीनता है, क्योंकि वे विवाह को भौतिक 
आधार पर नहीं आध्यात्मिक आधार पर स्थिर मानती हैं। वे लंका के विध्वंस 
के पीछे पापवत्ति का हाथ मानती हूं ।* 

उनके जीवन की पवित्रता का प्रभाव उन वन्य नारियों पर भी पड़ता है , 
जो भौतिकता को ही सब कुछ माने बेंठी हं। वे अपने पुत्रों को धर्म, राजनीति , 
अस्त्र-शस्त्र सब कुछ की शिक्षा देती हैं । यही कारण है कि वशिष्ठ भी सीता के 
गुणों पर भुग्ध होकर उनकी प्रशंसा कर उठते हैं ।? वे एक सदणहिणी को 
भाँति अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ भी सद्व्यवहार करती हैं| जिस 
अगले मय पे सीता को शोक अत * तय मी मनन के 
गम्भीरता और महानता दिखाई पड़ती है, चीख, चिल्लाहट, हाहाकार या 


भर्त्सता नहीं ।९ 





१ श्रधिक शिथिलता गर्भ भार जनिता रही, 
फिर भी परद्वित सा सवंदा वे मिली | 
कर सेवा पश्राश्नम तपस्विनी वृन्‍्त का | 
वे कब नहीं प्रभात कमलिनी सी खिली | 
“त्रयोदश स|, पद ३ 
२ जो पापिनी प्रवृत्ति न लंकापति को होती, 
क्यो बढ़ता भू-भार मनुजता, कैसे रोती || 
“अ्रथम सगे, पद ४८ 
१ सती सिरोमणि पति परावण पूत थी | 
वह देवी है. दिव्य विभूतियों से भरी || 
है उदारतामयी सुचरिता सदबाता | 
जनक सुता हे परम पुनीता सुरसरी || 
“-सर्ग चार, पद ६० 
४ उसी पूत पद पोत, सद्दारे | विरद्द उदधिं को पार करूँगी | 
विधु सुन्दर कर बदन ध्यान कर | सारा प्न्तर तिमिर हरूगी ॥ 
सर्वोत्तम साधन हैं. उरमें, भव द्वित पूत भाव का भरना । 
स्वाभाविक सुख लिप्साञ्रों में | विश्व प्रेम में परिणत करना । 


““सप्तम्‌ सगे, पद ७५-७५ 


( २९६ ) 


वेदेही वनवास की सीता अत्यन्त भावुक है। प्रकृति के प्रतिनिधि उसमे 
भावुकता का संचार करते हूं । वियोग के अवसर पर चॉद उसे जलाता है, 
बादल संतप्त बनाता है और इस तरह उसके मन-प्राण विकल हो जाते है । 


वस्तुत: हरिऔध के प्रिय प्रवास की लोक-भावना ने वेदेही चरित्र को भी 
आदर्श की अत्यन्त उच्चभूमि पर प्रतिष्ठित किया है, जिससे नारी के सभी गुणों 
का सहज समावेद् हो गया है । 


साकेत की सीता एक नवीन पाशंव में चित्रित की गई हें। उसके चरित्र में 
गांधीवादी युग की कलक है। वह चित्रलेखित कप को देखकर डरनेवाली या 
कठो ९ अब्ति पर पैर नहों रखते वाली कोमालागिती नही, वरन अपने ही परों पर 
आप खडी होने वाली श्रमशीला हैं ।१ वह सिर्फ प्रियतमा ही नहीं, एक कुशल 
अद्धा ज्भिती की तरह परामर्शदात्री भी है । वह अपनी सास या अन्‍्यान्य गुरुजनों 
के साथ हाथ बँटानेवाली कुशल गहिणी भी है ।* गाहंस्थ-चित्रण के श्रेष्ठ 
कवि मेथिलीशरण गुप्त ने सीता के हास-परिहास का भी वर्णन किया है। उसकी 
कुशलता का एक चित्र चित्रकूट में मिलता है, जहाँ वह सम्पूर्ण साकेत-समाज 
का यथोचित सत्कार करती है और छाघव से लक्ष्मण को उमिला से मिलाती 
है। लक्ष्मी के रूप में सीता का वर्णण और उसकी मुक्ति के लिए साकेत का 


१ अंचल पट करटि में खोस कछोठा मारे, 
साता माता थी, आज नई धज थारे | 
भः भः भः 
भोरों क हाथों यढहों नहीं पलती हूं, 
अपने पेरो पर खड़ी श्राप चलती हूं । 
“अष्टम' सर्ग, पृ० १५७०-५८ 
२ मां क्‍या लॉऊ, कह कहकर, पूछ रदी रही थी रह-रहकर 


साप्तन्त्राहती थी ज़ब जो, देती थी, उनको तब सो | 
“चतुर्थ सगे, पृ० ४२ 


( २६७ ) 


उद्दतशील होना तकालीन भारतमातता को परतंत्रता की बेड़ी से छड़ाने का 
प्रतीक-विधान है ।" 5 

पीता के हरण से लेकर १रित्याग तक की कथा को साकेत में विशेष महत्व 
तहीं है। लंका-विजय तक को कथा लो हनूसान के सुख से चलते ढंग से कह दी 
गयी है, लेकिन परिणाग की तो चर्चा भी नही हे । इसका कारण इस कथा में 
पीता की मर्मव्यधा है । उमिडा और उसे विय्ोग को प्रमुखता देने वाले कवि 
के लिए सीता के इस पद का वर्णव कथा और चरित्र-निन्नरण के शिल्प के अनुसार 
अनुचित होता । साकेत जेसी पुस्तक में सीता के चरित्र का जितना और जैसा 
वर्णन हुआ है; वह अत्यस् संतुलिल और समीचीन है। परम्परा-स्वीकृत होकर 
भी इसके चरित्र में नवीनता हैं, जो न तो हमारे संस्कार को अरुचिकर लरूगती 
है और न अस्वाभाविक ही । 

राघा--यों तो दशवीं शताब्दी के आस-पास रे गये ब्रह्मवैवर्त पुराण में 
स्वयं राधा कृष्ण पक्षी काए्पा बधस्थरूलिता' राषा पहली बार कृष्ण की पत्नी के 
झुप में चित्रित हुई है किस्तु इसके पूर्वे श्लीमद्भागवत के दसवें स्कस्ध में वह 
बिना किसी नाम के एक प्रिय गोपी के रूप में चित्रित हुई है, जो रास के बाद 
अस्र्ध्यान हुए कृष्ण के साथ गई वर्णित है--'अनाया55राधितो नूनंभगवान्‌ 
हरिरीश्वर: । यज्नों विहाय गोविन्द: प्रीतो यामनमद्‌ रह: । कोई-कोई यह 
अनुमान करने हैं कि इसी 'भआराधित' दाज्द से र,धा धक्द का प्रचार हुआ 
होगा। हरिवंश पुराण का कार अनुमानत: ईसा से पर्व है, जिसमें कृष्ण के 
ताथ गोपियों का उल्लेख है पर कृष्ण-कथा के आदि स्रोत भागवत्‌ के साथ ही 
हरिवंशपुराण, विष्णुपुराण आदि में राघा के नाम का उल्लेख नहीं है। यों 
तो ब्रह्मवेवर्त पुराण, वायु पुराण, वराहपपुराण, नारदीय पुराण आदि की तरह 
मत्स्य पुराण में भी राधा का ताम आया है, किन्तु पुराणों में आये राधा के 
जितने उल्लेख हैं वे प्राय: प्रक्षिस हैं ।'* 


उप ।न्‍जवोधिकर++०ाफत संतल3+ +ककआ कप. "4440 +क्की 


१ भारत लक्ष्मी पढ़ी राच्सा के बच्चन में, 
सिस्धु पार वह विलख रही है व्याकुल मन में | 
“>बीदस सर, पृ० २६० 
२ पुराणो-उपपुराणों में, श्रुतियों-स्वृतियों पंत्रादि में राधा का उल्लेख है, उनकी ग्रानीनता 
श्रौर प्रामाणिकता बिल्कुल उड़ा देने की हमें हिम्मत न होने पर भी इन तथ्यों-प्रमाणों 
के आधार पर विस्ती विशेष ऐतिहासिक निष्कर्प पर पहुंचने में भी हम असमर्थ है | 
“भी राधा का क्रमविकास--डा० शशिभूषण दास थुप्त, पृ० ११ 


रैनन- बय आ्निनिलिशताणण 


( रेहेंद॑ ) 


प्राचीन साहित्य में राधा का पहला उल्लेख हाल के प्राइ्त ग्रन्थों के संकलन 
गाहासतसई में मिलता हे, जिसका रचता-कार कोई-कोई ईसा की पहली सती 
और कोई २०० से ४०० ई० के बीच मानते हें । 


चाहे जो भी हो, १२ वी शती में जश्रदेव के समय तक परमाशक्ति के रूप 
में राधा की पर्ण प्रतिष्ठा होने के बहुत पृ्व ही राधा लोक-मानस में प्रतिष्ठित 
हो चुकी थी और वह भावजगत की आराधिका बन चुकी थी ।१ 


आधुनिक हिन्दी महाकाब्यों की राधा न तो भक्तिकालीन मंजुल आराधिका 
है और न रीतिकालीन कामिनी, वह न तो जयदेव की विलासिनी युवती है, न 
विद्यापति की वबयःसन्धि प्राप्त भोरी सुन्दरी; और न वह चण्डीदास की कोमल- 
करुण परकीया ही हे। उसमें सूर की राधा की भक्ति और श्रृंगार-भावना भी 
नहीं है । आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों की राधिशा तो शुद्ध मानवों है, जो लोक 
को भूल नहीं पायी है, जो प्रम के साथ कत्त॑व्य के गहन भार को भी ढो सकते 
में समर्थ है । भक्ति और विलास के क्षेत्र से खींच कर राधा-भावना की आकाश- 
गंगा शुद्ध मिट्टी पर उतारी गयी हें । प्रियप्रवास और क्ृष्णायन में चित्रित राधा 
का यही स्वरूप उसकी विशिष्टता है। 


प्रियप्रवास की राधा के प्र म का क्रमिक विकास दिखलाया गया है। सूर 
की भाँति ही हरिऔध के राधा-कृष्ण का प्रम भी बाल्यावस्था में ही अंकुरित 
हुआ है।' 





नीनरिनिक+>लक+म न 


१ ब्जभाषा काव्य के प्रारंभ काल में राधा और कृष्ण इतिहास या तत्त की चीज नही रह 
गये थे | वे सम्पूर्णंतः भावजगत की चीज ही गये थे | भक्ति, प्रेम और माधुर्य की 
नाना सम्पदाओं से विचित्र यद्द थुगल मूर्ति, ईश्वर का रूप तो थी पर उस ईश्वर में 
बंदिक देवताओं का संभ्रम नही था, ग्रीक अ्रपोलों की भीति नद्दी थी, इघ्लामी खुदा की 
तटस्थता नही थी | दाशंनिक ईश्वर की भद्‌भ्ुदता तों एकदम नहीं थी; था एक सदन 
सरल घरेलू सम्बन्ध ! 

-“सर-साहित्य, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, एृ० २१ 
२ जब नितान्त अबोध मुकुन्द थे, 
विलसते जब केवल अश्रंक में 
>< ५८ >< 
छविवतति दुद्विता ब्ृषभानु की, 
निपट थी जिस काल पयोेमुखी 
>९ >< >< 


( २६६ ) 


रूपमती राधिका और द्याम सलोने क्ृष्ण की परस्पर अनुरक्ति दिन-दूनी 
रात-चौगुनी बढ़ रही है-- 


यह ॒विचित्र-सुता बृषभानु को 
वृज विभूषण में अनुरक्त थी 
हा येः # 
युगल वय साथ स्नेह भी, 
निपट-नी रवता संग था बढ़ा । 
फिर यही बर-बाल्‍ू स्नेह ही 
प्रणय में परिवत्तित था हुआ ॥* 


राधा अनिन्य सुन्दरी है। हरिऔध ने उसके अंगो की माधुरी का सृक्षम 
चित्र अंकित किया है -- 


रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिम्बनना । 
तन्वंगी कल-हा सिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुत्तली । 
शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य-लीला-मयी । 
श्रीराधा मृदु भाषिणी सुगहगी माधुर्य की मूर्ति थीं । 
जे ६८ ५०४ 
हर्षोत्फुल्ल मुश्यारविन्द गरिमा सौन्दर्य आधार थी, 
राधे को कमतीय कान्‍्त छवि थी कामांगना मोहिनी ।'* 


उसका सौन्दर्य आन्तरिक भी है--वह दया की प्रतिमूत्ति और परोपकार के 
हिये प्रस्तुत प्रीति की देवी है--- 
सद्वस्त्रा-सदलंकृता गुणयूता-सर्वत्र सम्मानिता, 
रोगी बृद्ध जनोपकारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा। 








यद्द अलोकिक बाल बालिका | 
जब हुए कल-क्रीड़न योग्य थे, 
परम तनन्‍्मय हो बहु प्रेम से 
तब परस्पर थे बह खेलते । 
चतुर्थ सगे, पद, ११०१३ 
!१ चतुर्थ सर्ग, पद १६ 
२ चतुर्थ सगे, ४-७ 


( २३०० ) 


सदृभावातिरता अनन्य-हृदया सर््रेम-संपोषिका । 
राधा थीं सुमना प्रसन्नवदना स्त्रीजाति र॒त्नोपमा ।* 


राधा का जीवन आदर्श होकर भी अस्वाभाविक्र नही है, क्योकि मानवीय 
सहज दुर्बलताओं का बलिदान नहीं किया गया है। राधा का जीवन लोक- 
हिताय समर्पित होकर भी क्रष्ण की स्मृति से भीगा-भीगा रहता है, उसमें 
कत्तव्यपरायण नारी की निर्लिप्तता और हदृढ़ता ही नहीं, एक वियृक्ता की 
कोमलता भी है--- 


निरलिप्तता और यद्यपि अति ही संयता नित्य मैं हूँ, 
तो भी होती व्यथित अति हूँ श्याम की याद आते। 
बेसी बांछा जगत-हित की आज भी है न होती, 
जैसी जी में छसित प्रिय के छाभ की लालसा है ।* 


वह भी श्रमर से उलाहना देता नहीं भूछती है--- 


जब हम व्यथिता हैं इच्शी तो मुझे क्‍या 
कुछ सदय न होना चाहिये श्याम बन्धो । 
प्रिय निठुर हुए हैं| दूर होके हगों से, 
मत निठुर बन तू सामने लोचनों का ।३ 


स्मृति की तीव्र ऑच में जलकर उसका जीवन कुन्दन भले ही बन गया है, 
पर आह की लौ की ज्वाला वह कैसे भूल सकती है-- 


जब विरह विधाता ने सूजा विश्व में था, 
तब स्मृति रचने में कौन सी चातुरी थी । 
यदि स्मृति विरचा तो क्‍यों उसे है बनाया, 
वपन पटु कुपीड़ा बीज प्राणी उरों में । 


नारी की कुछ दुरबंछताएँ ऐसी होती हैं! जो उसे रमणीय और कमनीय 
बनाती हैं। राधा अपने प्यार-वंचित हृदय की अश्रु-लिखित कथा को उद्धव से 
बड़ी करुणा के साथ सुनाती है-.. 


१ वही, 5 
२ पघोड़श सगे, पंद ५६ 
8१ वही, ए८ 





( ३०१ ) 


मैं नारी हूँ तरल उर हूँ प्यार से बंधिता हूँ? 
जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वेचित्र्य क्या है ?'* 
वह कभी हवा से संदेश देती है, कभी बादल से अपनी अकथ कहानी 
कहती है । 
राधा के वियोग का उद्यात्तीकरण प्रियप्रवास की विशेषता है। दुखी मत 
ने विश्व के कोने-कोने में उस श्याम के रूप को प्रसारित देख लिया । साढ़े तीन 
हाथों के देहधारी श्याम सम्पूर्ण विश्व की व्याप्त विभूति बसे गएं--- 


हों जाने से हृदय-तलू का भाव ऐसा निराला, 

मैंने न्यारे परम-गरिमावात दो लाभ पाथे। 

मेरे जी में अनुपम महा-विश्व का प्रेम जागा। 

मैने देखा परम-प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में ।* 
व्यष्टि का प्रेप समष्टि से एकाकार हो गया ।3 


दारीरिक मिलन की भावना के तिरोहित होने पर प्रेम का विस्तार हो 
जाता है। उन वस्तुओं से भी शान्ति मिलने रगतीहै, जो कभी दुःखदायिनी 
प्रतीत होती थी । राघा भी अपने मन में ऐसी ही उच्च भावना पा रही है-- 


कंजों का या उदित शशि का देख सौन्दर्य आँखों 
कानों द्वारा श्रवण करके गाव मीठा खगो का । 
मैं होती थी व्यभ्ित, अब हू शान्ति सानन्‍्द पाती 
प्यारे के पाँव, मुख, मुरली-नाद, जंसा उन्हें पा ।९ 


शुंगा र-भावना से दानत भावना तक आते-आते राधा की साधना उच्च- 
भूमि पर प्रतिष्ठित हो गयी है। उप्तकी सात्त्विक कृत्ति सम्पर्ण भावों को लोकरत 
बना देती है--- 


१ पोडश से, पद, ५० 
२ पोड़प सर्ग, पद, १०४ 
३ राषा ने सोचा-मै प्रेम करती हू ब्यक्तित् से | त्ी तो मुझे, विगोग की येदना है | 
फिर में क्यों न भ्ेम करूँ समि से जिसका मेरा व्यक्तित्व प्रेगपात्न केवल आंशिक 
प्रतिनिधि है | अतः में ओऔीक्ृृष्ण के; ब्यवितल से प्रेम ने कर उसके संमध्टित रूप 
परमात्मा रो ही भ्रेंग करूँगी | 
“महाकवि हरिश्रीध का ध्रिवग्नवार, छा» पर्च्र अहाचारी शास्त्री, पू० ८७ 
४ पोड़श सगे, पद १०२ 


जलक4 डबोकिका न शा 2१ अमान 
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यों ही जो है अबनि नभ में दिव्य, प्यारा उन्हें में । 
जो छूती हूँ श्रवण करती देखती, संघती हैँ। 
तो होती हूँ मुदित उनमें भावतः इ्याम को पा 
न्यारी शोभा, सुगुन गरिमा साम्यता-अंग जाता ॥” 


नबधा भक्ति की सर्वथा नयी व्याख्या राधा के माध्यम से हरिओध ने की है । 
पाषाणी प्रतिमा की सेवा की अपेक्षा हाड़-चाम के जीवों की भक्ति ही श्रेयस्कर 
है। कवि ने श्रबण, कीत्तंत, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य और 
आत्म-निवेदन--इन सभी नवधण्् भक्ति की लोकिक और व्यावहारिक व्याख्या 
की है--- 
बना किसी की यक मूत्ति कल्पिता 
करे उसी की पद-सेवनादि जो। 
न तुल्य होगा वह बुद्धि दृष्टि से 
स्वयं उसी की पद-अच्नादि के ।* 
इस तरह प्रियप्रवास को राधा विश्व की वियुक्त तथा व्यथित आत्माओं के 
लिए लोक-सेवा के एक नवीन व्रत का आदर्श प्रस्तुत करती है । 


क्ृष्णायन की राधा का चरित्र-विकास नहीं हो सका है। वह कृष्ण की 
बाल-संगिनी के रूप में चित्रित की गयी है। यहाँ सूर के बाल-चित्रण और 
राधा-मिलन की फॉकी की नकरू है--बस शब्दों का हेर-फेर किथा गया है-- 


खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी 


जी रह जे 
बूकत श्याम कौन तू गोरी 
कहाँ रहित, काकी है बेटी, 
देखी नहीं कहूँ ब्रज-खोरी २ 

र्जः श्र रह 


एक दिवस खेलत ब्रज खोरी । 
देखो ध्याम राधिका गोरी । 


१ पोडश सगे, पद १०३ 
२ षोड़श सर्ग, पद ११६ 
३ सूरसागर, दशम स्कन्ध, १२६०-३१, सम्पादक, नन्ददुलारे वाजपेयी, नागरी ग्र० सभा 
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पूछत इ्याम-कहाँ तुम नामा ? 
कौन पिता ? कबन तुव ग्रामा ? 
पहिले कब हूँन परी लखाई 
आज कहाँ ब्रज खेलन आई ?९ 


सूरसागर और क्ृष्णायन में कितना साम्य है ! 

सूर के राधा-कृष्ण की भाँति ही क्रृष्णायन में भी दोनों बहाने कर-कर के 
मिलते? हैं और परस्पर प्रेम का व्यवहार करते हैं। राधा के प्रेम का 
विकास और क्ृष्ण-राधा का आध्यात्मिक स्वरूप दोनों ही सूर-सागर पर 
आधारित हैं। रास के बाद क्ृष्ण-राधा के स्वरूप की एकता का आभास 


करन किक के ५० केस 2० ७४ की ज० ९५ का मे थ।... का कम चाह कक भी हब कं थ॥ है... 4 के का भय ऋ। था ७० हम +म क की गैस ध्या ३० आत शक के का कक क आ« का) पक स्‍का कर 


२ कृष्णायन, अवतरण काव्य, पृ० ५४ 
३१ सेननि नागरी समुभाइ | 
खरकि आवहु दोइनी लो यदै मिस छुल लाई | 
५८ >८ >< 
नन्द गये खरक॒द्दिं हरि लीन्डे 
देखी तहाँ राकिका ठाढी बोल लिये तिदिं चीन्हें | 
सुनु बेटी वृषभानु महर को कोन्‍्द्रहि लेई खिलाई । 
सूर श्याम का देखे रदि हो, मारे जनि कोड गाई | 
भत्ती भई तुम्हें सोपि गये मोहि, जान देहों तुमको | 
बांह तुम्दारी नेक न छाड़ों मदर खीमि दें हमकी | 
“सर सागर, प्र, १:७४, 8४७, €८ | 
५८ >< 9८ 
हर्षित हरि भाषेठ मुनि सेनन 
“आयउ सांक खरिक संग खेलन' 
आईदइॉ-कहेउ प्रकट हंसि बाला 
»< ८ »९ 
तुम वृक्ष भानु कुमारिका, खेलहु संग कन्द्राथ, 
रहेउ विलोकत बाल मम, मारहि जनिकोउ गाय | 
»८ ८ ५८ 
अरब छांडहू नहिं ज्षणहु कन्हाई 
सोपेउ तुमहिं मोहिं नन्‍्द र|ई | 
अवतरण काणड, पु० ५५ 
१ हम दोठ एक, नांदि कछु भेदा, 


( ३२०४ ) 


राधा का नवीन या विस्तृत रूप क्षष्णायन में नहीं मिलता । कृष्ण चरित 

की नवीनता की दृष्टि से प्रियप्रवास अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
श्रद्धा 

यद्यपि कामायनी का नायक मन्‌ है, तथापि उसकी नायिका श्रद्धा का 
व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली और कलात्मक है। कवि ने इस के महत्त्व को 
स्वीकार करते हुए पुस्तक का नामकरण किया है। श्रद्धा को कामायनी कहा 
जाता है, क्योंकि वह कामगोत्र की बालिका मानी जाती है।” प्रसाद के इस 
विचार का आधार सायण का श्रद्धा-सूक्त का परिचय है--'कामगोत्रजा श्रद्धा 
नामपिका' । श्रद्धा ऋग्वेद में सूर्य की पुत्री और मन्‌ की पत्नी * मानी गयी है । 
विष्णु, वायू, मार्कण्डेय आदि पुराणों मे काम की उत्पत्ति श्रद्धा से मानी गयी 
है। कमंपुराण और तंत्तरीय ब्राह्मग? में भी इसका उल्लेख है। वेद की 
ऋषिका', उपनिषद्‌ की आस्तिक बुद्धि और होव-दर्शन की "मातृत्व रूपा! 
श्रद्धा प्रसाद की कवि-प्रतिभा से मिलकर नये रूप में प्रतिष्ठित हुई है। कवि ने 
ऐतिहासिक रूप की अपेक्षा उसके भावात्मक रूप को अधिक महत्त्व दिया है। 
उसे एक सुन्दर, कमतीय मादक और सहृदया नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया है। वह एक शक्ति, एक प्रेरणा बन कर आयी है। उसमें दया, ममता, 
मधुरता, विश्वास और त्याग की भावनाएँ हैं ।* 


कवि ने जहाँ एक ओर श्रद्धा के बाह्य रूप का चित्रण किया है“, वहाँ 
दूसरी ओर उसके आप्तरिक रूप का भी उद्घाटन किया है। वह एक पूर्ण 


कहत शकल निगमागम वेदा | 

निवसति यथा ज्ञीर पवलाई 

यथा हुताशन दाहकताई 

बसत प्रिये | तस तुम मोदि मांही 

तुमह्िं हिय मोरि गति नाही॥ “9० &८ 
१ श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उतच्त काम्रायनी भी कहा 
जाता है | -कौॉमायनी वा आसुख, प्रसाद, पृ० ३ 
६-“११३-३ 
१०*१९६१९०९४९ 
रनप प-प 
नयत का इन्द्रजात अभिराम 
कुसुम वेभव में लता समान 


-द< ७« 0७ 0 
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नारी है। उसके अभाव में मनु का जीवन चिस्ता, अवसाद, रलानि और विध्वंस 
से भरा है। उसके संयोग से ही उनका आहत मन आनबन्‍्द के उच्च शिखर पर 
प्रतिष्ठित है । मनु का जीवन श्रद्धा के बिना अपुण है, पथ-प्रष्ट है । 
श्रद्धा और मनु के पारिस्परिक सम्बन्ध की अविच्छिन्नता के महत्त्व को कवि 
भलो भाँति समझता है। एक यदि शहपति है तो दूसरा अतिथिबिगत विकार", 
फिर एक यदि 'प्रश्न है तो दूसरा उत्तर' । और इस तरह एक दूसरे से पूर्णतः 
सम्बद्ध हैं-- 
एक गृहपति, दूसरा था अतिथि विगत विकार, 
प्रन्‍्त था यदि तक तो उत्तर द्वितीय उदार । 
एक जीवन सिन्धु था, तो वह लहर लघुलोल, 
एक नवलू प्रभात, तो वह स्वर्ण किरण अमोल । 
एक था आकाश वर्षों का सजल उद्यम, 
दूसरा रक्लित किरण से श्री कलित घनश्याम ।* 
काम की उपयोगिता और सुूष्टि-निर्माण का महत्त्व भी श्रद्धां ही मंनु को 
समभाती है-- 
काम मंगल से मंडित॑ श्रेय 
सग्ग, इच्छाका है परिणाम 
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल 
बनाते हो असफल भवघधाम । 


चन्द्रिका से लिपटा घनश्याभ | 

भ८ ८ 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खिल रद्दा मृदुल अधुखुला भग, 
खिला द्वो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग 

मद भर 4 
उषा की पद्ििली लेखाकान्त 
माधुरी से भीगी भर मोद, 
मदभरी जेसे उठे सलज्ज 
भोर की तारकन्ध्ृति की गोद | 

२ वासना सर्ग, पृ० ८१ 
“अंडा सगे, ४६, ४७ 
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जिसे तुम समझे हो अभिशाप 
जगत की ज्वालाओं का मूल, 
ईश का वह रहस्य वरदान 
कृभी मत इसको जाओ भूल ।* 


श्रद्धा मनु के जीवन के अभाव और भार को चिरसंगिनी बनकर दूर करना 
चाहती है, यद्यपि वह जानती है कि यह आत्म-समर्पण चिर बन्धन का ही 
दूसरा नाम है। नारी की दु्बंछता का रहस्य उसकी अतीव कोमलछता और 
सुन्दरता है--कवि ने इस तथ्य का भी उद्घाटन किया है--- 


यह आज समभ तो पायी हैं 
मैं दुबंठता में तारी हूँ, 
अवयव की सुन्दर कोमलता 
लेकर में सबसे हारी हूँ ।* 


पुरुष प्रेम की पवित्रता को ठुकरा कर जब वासना से प्रेरित होकर भटकता 
फिरता है, तब श्रद्धामयी नारी ही सदषत्ति का बोध करने की चेष्टा करती है। 
मनु सारे सुख को अपने में केन्द्रित कर आनन्द-लाभ करना चाहता है। वासना 
और कम सर्गो में मनु की इस सीमित स्वार्थ-भावना का परिचय मिलता है। 
अहंकार और वासना में फूले हुए मनु को भी जीवन का आदर्श मार्ग अपनाने 


की सलाह देने से श्रद्धा नहीं चुकती-- 


अपने में सब कुछ भर कसे 
व्यक्ति विकास करेगा ? 

यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, 
अपना नाश करेगा । 

भौरों को हँसते देखो मनु 
हँसो और सुख पाओ। 

अपने सुश्च॒ को विस्तृत कर लो 
सबको सुखी बनाओ ।३ 


१ अ्रद्धा सगे, पृ० ५३ 
२ लज्जा सगे, पृ० १०४ 
३ कर्म सर्ग, पृ० २३२ 
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नारी के तीन रूप--पत्नो, माता और विश्व-कल्याण के लिए सतत प्रयक्ष- 
शील मानवी--श्रद्धा के जीवन में सहज ही मिल जाते हैं। पत्नी के रूप में वह 
श्रद्धामयी, सुदक्षिणा ओर प्रेम-स्वरूपा है। माता के रूप में उसके वात्सल्य की 
अमभिलाषा गहस्थी बसाते ही प्रकट हो जाती है--- 
ढल गया दिवस पीला-पीला 
तुम रक्तारुण बन रहे घूम । 
देखो नीड़ों मे विहूग युगल 
अपने शिक्षुओं को रहे चूम । 
6 मर ६3 
मनु चुप थे पर श्रद्धा बोली 
देखो यह तो बन गया नीड़। 
पर इसमें कलरव करने को 
आकलन हो रही अभी भीड़ ।१ 
श्रद्धा के मातृत्व से उभरे हुए सौन्दर्य का जसा सुन्दर चित्र प्रसाद ने खींचा 
है, वसा अन्यत्र दुर्लभ है-- 
केतकी गर्भ-सा पीला मुह, 
आँखों में आलस-भरा ,स्नेह, 
कुछ कृशता नई ऊलजीली थी 
कंपित लतिका सी लिए देह । 
मातृत्व बोर से भुके हुए 
बंघ रहे पयोपर पीन आज । 
कोमल काले ऊनों की नव 
पट्धिका बनाती रुचिर साज ।* 
इसी मातृत्व का विकास अखिल करुणामय रूप में हुआ है, जब यह सम्पूर्ण 
जीव-जैगत के प्रति स्नेह-तरल है। मनू की हिंसा के प्रति घोर विरोध और 
अशेष॑ ममता लिए वह विकल हे--- 
ये प्राणी जो बचे हुए हैं 
इस अबला जगती के, 


१ हैंब्यों सगे, पृ० १४४ और १५० 
२ कटी, पएृ० १४२ 
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उनके कुछ अधिकार नहीं, 
क्या वे सब ही हैं फीके । 
मनु ! क्‍या यही तुम्हारी होगी 
उज्ज्वल नव मानवता ? 
जिसमें सब कुछ लेना हो 
हंत ! बची क्‍या शवता।" 


जीवन-रण में हारे और प्रणय-लोक के , पछायनवादी मनु को श्रद्धा के 
प्यार के सामने कुकना पड़ा । उसे उसकी स्नेह-भावना कों उच्चता की स्वीकार 


करना पड़ा--- 
तुम अजस्र वर्षा: सुहाग की 
और स्नेह की मधु रजनी, 
चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो 
तुम उसमें संतोष बनी। 
क्रितता है उपकार तुम्हारा 
आश्रित मेरा प्रणय हुआ, 
कितना आभारी हूँ, इतना 
संवेददमय हृदय हुआ।' 
दर्शन पर्ग में आकर तो श्रद्धा के सर्व मांगलिक मातृ-मृत्ति की महसा को 
मन्‌ ने खुले शब्दों में स्वीकार किया है--- 
तुम देव ! आह कितनी उदार, 
यह मातृ म॒ृतज्ञषि है निविकार। 
है सर्वृर्सेगलिी! तुम महती, 
सबका दूख अपने पर सहती, 
कल्याणमयी. थघाणी . कहती, 
तुम क्षमा निछुय में ही रहती 
में भूला हू तुमको निहार 
नारी-सा ही वह रूघु विचार ।३ 


१. कर्म सगे, पृ० १२९६-३० 
२. निवंद सगे, पृ० २२६ 
8४. वही १० २४६ 
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श्रद्धा के जीवन की उच्चता का एक और परीक्षा-स्थल है। जिस इडा फे 
कारण मन्‌ श्रद्धा से छित गया और जिसके प्रति ईष्या, जलन या दुर्भाव की 
स्थिति श्रद्धा के मन में स्‍्ताभावत: समझी जा सकती थी, उसे भी श्रद्धा ने 
प्यार, क्षमा और उदारता में बदल दिया । इडा के प्रति भी श्रद्धा ने प्यार 
दिखलाया एवं उसके साथ अपने एक्मात्र पुत्र मानव को सौप कर अपने महान 
व्याग का परिचय दिया और इंड़ा-मानव के सौहाद् से विश्व-कल्याण का मार्ग 
प्रशस्त बनाया--- 
हे सोम्य ! इड़ा का शुचि दुलार, 
हर लेगा तेरा व्याथा-भार 
यह तकंमयी तू श्रद्धामय 
तू मननशील कर कम अभय 
इसका तू सब संताप निचय, 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय, 
सब की समरसता कर प्रचार 
मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार ।१ 
इस तरह प्रसाद ने श्रद्धा के जीवन में नारीत्व के आदर्श को सम्पूर्ण उदाकत्त 
कल्पनाओं को एकाकार कर दिया है, जो लौकिक भी है, आध्यात्मिक भी और 
जो सत्यं, शिव॑ और सुन्दर की पावन त्रिवेणी है। नारी के श्रद्धामय रूप 
का ऐसा उदात्त वर्णन विश्व-साहित्य में दु्लेभ है--- 
नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो 
विश्वास रजत तग पग तल मे, 
पीयूष-स्रोत सी बहा करा 
जीवन के सुन्दर समतल में ।* 


मनु और श्रद्धा के माध्यम से विश्व-सूष्टि के निर्माण की यह कथा अपने में 
चिरपुरान है, बचिरनवीन ।३ 


१. दर्शन सर्ग ए० २४४ 
२. लज्जा सगे, पृ० १०६ 


है 


निरख के गति काल-कराल की 
विषम आज उठी यह कल्पना 
यशोधरा 
यशोधरा अनूप रचित “सिद्धार्थ की नायिका है। इसका वर्णन पाँचवें संग 
से प्रारम्भ होता है--उसके रूप-चित्रण से' । कुमार यद्योधरा पर आसक्त 


होते हैं। फिर शासत्र-स्पर्द्धं में विजयी होने पर सिद्धार्थ को यशोधरा जय-माल, 


ंकनननन 


१८ 


अपंण करती है--- 
चली खिलाती कलकंज कामिनी, 
विशुद्ध वासन्तिकता - शिरीरिणी, 
विनम्र होके जय-मालऊल-भार से 
पुत: पुन: थी लचती कलाइयों ।* 
छठे सर्ग में इसके साथ ही विवाह और दाम्पत्य-विहार का वणन किया गया है- 
यशोधरा - पाणि कुमार - हस्त में 
विलोक आता मन में विचार था, 
यथा कहीं करव-पुँडरीक ले 
निशेष-गौरेश दिनानन्‍्त में मिले ।३ 
आमोद-प्रमोद के बाद नवे सर्ग में यशोधरा के सामने सिद्धार्थ के विरागी: 


मन की एक भाँकी श्रस्तुत होती है--- 





छुत्रिमयी अति धन्य यशोधरा 
विशेख से जिसने स्व-कथाक्ष के 
अवण लो का धनु तान के 
शत किया मगनराज-कुमार को | 
विधि-विधान कंददों जडता-भर। 
व भद्दा चतुरा . युवती कहां 
विदित भेद छुआ, शिक-भीति से 
मदवत ने रपि-रूप बना लिया। --स्ग, पृ० ७३ 


सगे ६, ए० ८५ 
बही, पृ० ८६ 
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किस प्रकार बचे इससे, प्रिये 
सतत यौवन का सुखा पा सके।१ 
बारहवें सर्ग में यशोधरा के स्वप्न का वर्णन है। तेरहवे सर्ग में यशोधरा 
के विलाप का तथा सोलह॒व सर्ग मे आदि से अन्त तक विरह-दशा का वर्णन 
है। सत्रहवें सर्ग मे यशोधरा से भगवान बुद्ध का मिलन होता है। इस तरह 
यश्ोधरा के सौन्दर्य-श्य गार, आनन्द-अभिसार ओर वियोग-वर्णन में उसका 
'चित्रण समाप्त हो जाता है। इन तमाम वर्णंणों में परम्पराभुक्त चित्रणों की 
भरमार है। यशञ्योधरा के मातृत्व और राहुल के अस्तित्व के कारण उसके 
विरह की गरभीरता नहीं मिलती । 


यशोधरा के जिस विस्तृत और उदात्त रूप का चित्रण मैथिलीशरण गुप्त ने 
यशोधरा में क्रिया है, उसका सिद्धार्थ में अभाव है। यद्यपि यशोधरा 
महाकाव्य नहों है, तथापि वहाँ यशोधरा के चरित्र-विकास पर गुप्तनी का 
विशेष ध्याव है। इसका एक कारण दृष्टिकोण का अन्तर है। गुसजी ने 
यशोधरा के जीवन-गान को ही लक्ष्य बनाया है; पर सिद्धार्थ में वह एक 
नायिका है, मुख्य चरित्र सिद्धार्थ का हे । दूसरा कारण दोनों कवियों की 
प्रतिभा का अन्तर है। कवि गुप्त ओर कवि अनूप की भावकता और कल्पना- 
दक्ति का अन्तर उन स्थलों पर स्पष्ट हो जाता है, जहाँ एक-से प्रसंग वर्णित हैं । 
सिद्धार्थ के नव सर्ग में विश्व की नश्वरता का--ब्द्ध और मृत व्यक्तियों को 
देखकर राजकुमार मे उत्तन्न प्रतिक्रियाओं का वर्णन है-- 
जरठ हो रस-रूप-विहीन हो, 
नमित हो, अति शीर्ण शरीर हो, 
दिवस एक सभी, तुम और मैं 
निधन-प्राप्त, प्रिये, बत जायेंगे ।* 
यही वर्णन यशोघरा के सिद्धार्थ सगे में भी आय। है-- 
देखी, मेने आज जरा | 
हो जावेगी क्‍या ऐसी ही मेरी यशोधरा ? 


जिला चा।ईे पाना 5 फ+ के 


१. सर्ग ६ पृ० १३१ 
२ पृ० १३१ 
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रिक्त मात्र है वया सब भीतर, बाहर भरा-भरा ? 
कुछ न हुआ--यह सुना भव भी यदि मैंने न तरा ।* 


जैसी काव्यात्मकता, संक्षिप्तता और कलात्मकता यशज्ोधरा में है, वैसी 
सिद्धार्थ में कहाँ! शिल्प की दृष्टि से जहाँ अनूप कवि ने एक्र ही दूद में 
उपदेशात्मक शैली में वर्णन किया है, वहाँ गुप्तजी ने भिन्न-भिन्न भावों को विभिन्न 
छंदों में गीतों द्वारा व्यक्त किया है । 


'सिद्धार्थ ' में बशोधरा के कामिनी-रूप को जितना प्रश्नय दिया गया है, 
उतना अन्य रूपों को नहीं । वह सिद्धार्थ के जीवन को राग-रंग से. भरने में 
ही व्यस्त रहती है । उसमें गुप्तनी की यशोधरा के मानिनी और अनुरागिनी 
रूपों की उदात्तता नहीं है। कहीं-कहीं तो शव गार-वर्णन के कारण हल्कापन 
दीखता' है। रात में सिद्धार्थ के अचानक उठ जाने पर यद्योधरा अनेक रशीतियों 
से उसे मुग्ध करने का प्रयास करती है--- 

सिद्धार्थ जाग पड़ते यदि यामिनी' में, 
तो राग-रंग रच के वह यो रिफ्लाती, 
उन्मत्त स्वीय ख पं बन कोकिला-सी 
वीणा-मृदंग पर मंजूल ग्रान गाती 
भंकार शंग-गह में कर घूँघर की 
जंघा-नितंब-कुच-बाहु हिला-हिला के 
वे हाव-भाव-युत नेत्र नचा-नचा के । 
हैं नाकती सुभग साज मिला-मिला के ।* 

यहाँ उसका रूप एक सामान्य अप्सरा से अधिक ऊँचा नहीं है। सोलहबं 
सं में वियोग की धारा परम्परायुक्त है। यह पता ही नहीं चलता कि वह 
माँ भी है, उसके साथ राहुल भी है और उसके सदेश भेजने, बोलते, रोते या 
गाते समय आस-पास पुत्र की छाया भी रही होगी। पर राहुल का ध्यान 
गुप्त की यशोधरा' की वेदना को गंभीर बना देती है।? तात्पर्य यह कि 
सिद्धार्थ की यशोधरा एक सामान्य कोटि की नायिका है, भगवान बुद्ध की पत्नी 
की उच्चता या राहुल-जननी की उदात्तता का उस्नमें सर्कंधा अभाव है। 


१ यशोधरा, पृ० १३ 

२ सर्ग, ७ पृ७ १०२ 

३ चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रापी, 
दानी प्रभु ने रिया उ्े क्यो मन यद्द मानी ? 
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अन्य लघु पात्न-पात्रियाँ 

तारें न हाँ तो" चाँद को' 'तगतरापति” कौन कहे ! बड़ों की महत्त्वपृर्णी-गोथी 
के मिर्माण में छोटों के भी हाथ रहते हैं। “रठिमत देख बड़ेन को लघु न दीजिए 
डारि, जहाँ काम आवे सुई, काह करे तरवार--जंसे कथन में भी लघु के इसी 
महत्व को आरा गया है। महाकाव्य में नायक या महच्चरित्र, नायिका 
या प्रधान पात्री के अतिरिक्त ऐसी छोटी-छोटी पात्र-पाज्ियाँ भी होती हैं, 
जिनके; घिका उसका प्रणयत संभव नहीं हो सकता । इन पात्र-पात्रियों के द्वारा 
काति शिएफद्िक्ि के क्षेत्र में. तिम्त लिखित कार्य करते है--- 

# >ये पात्र-पात्रियों घटता-चक्र को आगे बढ़ातो है। जेसे--कामायनी 
की इड़ा । यह बुद्धितती और अहं तथा स्वाधिकार के प्रति सदेव तत्पर एक 
नारी है। यह अनुशासन करना चाहती है, अनुशासित होना नहीं। मनु के 
आकर्षण काः केन्द्र बतकर यह कथा को भगगे बढ़ाती है। साकेत का हनूमान 
भी, कया. को, आगे ले चलता है। उसके कारण ही रामायण की लंका में घटित 
घटनाओं, को. साक्केत में वर्शित होने का अक्सर मिलता है ऐसे ही लथु किन्तु 
पर्मी पात्रों, और पान्रियों में प्रियप्रवास की यशोद्रा, साकेत सन्‍्त की केकेयो, 
रप्रमिस्थी. की कुन्ती आदि हैं । 

२--ये, छघु चरित्र मानव की. भिन्न-भिन्न मनोजृत्तियों और रूपों ( टाक्षम ) 
कय. प्रतिनिधित्व करते हैं; जसे. कमायनी का प्रत्येक चरिन्न एक-एक प्रतीक है । 
लघु पात्रों में किलात-आकुली आसुरी दृत्तियों के प्रतीक हैं । नूस्जहाँ की सर्वे 
सुन्दरी पातिब्रत्य की उच्चता की तथा जमीला वासना की. प्रतिमृत्ति हैं. । 

३--ये चरित्र नायक-नायिकाओं के गुणों को विकसित होने के लिए पृष्ठ- 
भूमि तेयार करते हैं। साकेत में ककेयी-मंधरा न होती, तो राम को सुपुत्र बन 
राज्य त्यागने, लक्ष्मण से उमिझा को वियुत्त होने आदि का' अवकाश कहाँ 
होता ! एकलब्य में द्रोण उपेक्षा न करता और अर्जुन ईर्ष्या न करता तो एकलूव्य 
की साधनाओं में निखार कहाँ से आता ! रह्मिरथी में कुन्तों, अर्जुन भर इस्द्र 
न होते, तो कर्ण के महादानोंके अवसर कहाँ अपते ! 
अबल्श/जीकन, हाय ! तुम्दारी यही कदहानी-- 
अंचल में हैः दूक और आँखों में पानी | 
मेश शिशु-संसतार वह, दूध पिये', १रिपुष्ट हो, 
पानी के द्वी पात्र तुम, प्रभो रष्ट या तुष्ट दो | 

“५१० ४७ 
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४--ये चरित्र भिन्न-भिन्न भावों को विकसित होने और कवि के दृष्टि- 
विस्तार में सहायक होते है । ज॑से एकलव्य में नागदन्‍त के बहाने एकलव्य की 
आन्तरिक भावनाओं का प्रकाशन होता है। प्रियप्रवास में राधा के माध्यम से 
वात्सल्य-रस की अभिव्यक्ति होती है। साकेत के पंचम -सर्ग में निषाद के माध्यम 
से दास्य भक्ति और लक्ष्मण द्वारा उसके उपदेश दिए. जाते के माध्यम से 
दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति हुई है। 

५---छोटे-छोटे मार्मिक चित्रों और मनोभावों की विभिन्न तंरगों को 
व्यजित करने में ये चरित्र निमित्त बनते है। उदाहरणॉर्थ साकेत के दो' चित्र 
देखे जा सकते हैं :--मूक-मुद्रा-चित्रण के लिए राज-प्रश्ताद के भृत्य” और 
तनन्‍्मयता की स्थिति में सब कुछ खोकर चौकने की क्रिया की व्यंजना के लिये 
निषाद राज ।* 

शिल्प-विधि की दृष्टि से आकषण-केन्द्र का निर्माण 

प्रत्येक महत्त्वपूर्ण चरित्र के जीवन में आकर्षण, एक ऐसा स्थल होता है, 
जहाँ उसकी चारित्रिक विशेषताएँ एक कठिन निकष _पर चढ़ जाती' हैं। इस 
स्थल को चारित्रिक केन्द्र -बिन्दु कहा जा सकता है |? ऐसे स्थलों पर पहुँचकर 
पाठकों के मन भाव-विमग्ध हो जाते हैं। कामायनी में जब आहत मन के पास 
पहुँच कर श्रद्धा उलाहना, घुणा, उपेक्षा आदि के स्थान पर प्रम-विभोर हो 
तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मर्ना गाने लगती है- तब मन में 


१ भ्रुकाकर सिर प्रथम फिर टक लगाकर, 
निरखते पाश्व से थे भृत्य आकर | लि 
“-सृतीय - सगे, प्ृ० ६६९ 
२ सिर गुहने हँस उन्हें हंसाकर नत किया, 
प्रभु ने तत्लण उसे अंक में भर लिया | 
ज्ञोका वद्द इस बार, देखकर राम को-- 
शेवलपरिवृत्त यथा सरोरुद्द श्याम-को | 
एं! ये बल्कल ! दृष्टि कहाँ मेरी रही? 
कोतुक | अरब तक देख न पायी वह यही | 
““पंचम सम; पू० 8८ 
३ प्रत्येक सफल ओर कलापूर्ण पात्र या चरित्र में कोई न कोई आकर्षण एवं प्रकाश का 
एक विन्दु अवश्य रहता दै--उसी प्रक[र' ज॑से किसी भी छेम्तम कथ्मनक. में कोई न कोई 
एक मुख्य प्रभाव का स्थल द्वोता है । 
--कहानी का रचना-विधान, डा० जगन्नाथ प्र० शर्सों, ५० 8२ 
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एक पुत भाव का संचार होने लगता है और श्रद्धा के प्रति पाठकों की श्रद्धा 
भावना और बढ़ जाती है। ऐसे स्थलों के निर्माण और निर्वाह के लिमे कवियों 
के शिल्प की परीक्षा भी हो जाती है कि कौन किस भांति अपने चरित्र के इस 
भावपूर्ण स्थल का चित्रण करता है। इनमें विशेष कौशल की आवश्यकता पड़ने 
का एक कारण यह भी है कि ऐसे समय में आदर्श-निर्माण के हाथों यथार्थ को गला 
घोटे जाने का भय होता है । सभव है कि ऐसे समय मे कवि की भावुकता उसे 
अनावश्यक रूप से बहा ले जाये । उस काल में वाणी के नियंत्रण ओर नाटकीय 
कौशल की विशेष आवश्यकता होती है। रश्मिरथी मे इन्द्र द्वारा कवच और 
कुंडल माँगे जाने के समय कर्ण की स्थिति का दिनकर ने एक आदर्श प्रसंग होते 
हुए भी कितना सहज वर्णन किया है ! मानव के गौरवपूर्ण आख्यान को कवि 
ने कितना ऊँचा उठाया है ! पर इसके लिते जिस शिल्प को कवि ने अपनाया 
है, उप्तमें नाटकीयता और व्यंग्य पूर्ण शेली का बहुत बडा हाथ है (-... 


कवच और कूंडल ! विद्युत छू गयी कण के तन को । 
पर कुछ सोच रहस्य, कहा उसने गंभीर कर मन को । 
समझा, तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, 
देने को आये प्रसन्न हो तप में नयी प्रगति है। 
धन्य हमारा सुयश आपको खीच मही पर लाया । 


केवल गंध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूछ मनुज क्या देगा ? 
और व्योमवासी मिट्टी से दाव भर्रा क्‍या छेगा ? 
फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे 
जो भी हो, पर, इस सुयोग को हम क्‍यों अशुभ विचार ?* 


इसी प्रसंग को अंगराज में आनन्दकुमार ने उपयुक्त शिल्प के अभाव में 
प्रभावशाली नहीं बनाया है। नवें सर्ग में भगवान सूर्य स्वप्त में आकर पहले 
ही सारी बातें समऋ-बुका जाते हैं--- 
दिन नायक हो गए विदा तब अन्तिम ज्ञान उसे यह देकर । 
निद्रा भग्त हुई भूपति की सुप्रभाव हो गया' मनोहर। 


सन ककमननान्‍्यकमाक.. का, ५ पकरमाकलन मकान. का» मकान बल कक हनत न कर अलन-ननननना अपमन-ललज»नफनो. है... लय, के टननन्‍कबक 


चतुर्थ सगे, पृ० ६२ 
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करता स्वप्न विचांर निरतंर सत्य मान उसको मन ही मन । 
गंगां-तट की ओर चला वह करने आत्मदेब का वन्दन |” 


अत: न पाठकों को कोई उत्सुकता रह जाती है, न घटना में नाठकीयता 
आ पाती है और न व्यंग्य या वाग्विरग्धता को गुजाइश रह पाती है। स्वप्त- 
योजना का यह शिल्प आरराज मे निरथंक सिद्ध हता है । 


नाटकीय शिल्प का निर्वाह 


नाटकीय शिल्प का अपूर्व निवाह चारिचिक केन्द्र-विन्दु के प्रसंग में डा० 
रामकुमार ने एकलव्य की दक्षिणा के प्रसंग में किया है। सर्वाधिक त्याग और 
चास्त्रिक उत्कर्ष का केन्द्र-विन्दु एक्लव्य की दक्षिणा में अंगुष्ठ-दान ही है। 
सममन्‍्य व्यक्ति के लिये अंगूठे का दान बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण नही है, लेकिन 
एकलव्प जैसे तीरम्दाज के लिये अंगूठे का दाव एक अद्वितीय त्याग है। उस 
परिस्थिति का नाटकीय विधान अत्यन्त प्रभावोत्पादक बन गया है--- 


आपने अभी कहा है किस आत्त वाणी मे--- 
तुम नहीं बत्स! यह समय ही शाद्र है । 
जिसका कि दक्षिणांगुष्ठ छाक्तिशाली बन 
निन्‍न्दा के नाराच छोडता है उम्रवेग से 
जिससे कि खंड-खंड गुरु का हृदय है। 
गुर का हृदय खड़-खंड हो, असभव 
दर्क्षिणांगुष्ठ ही हो खंड-खंड मेरा जो कि 
पार्थ को' बनावे अद्वितीय धनन्‍्वों विश्व में 
गु-प्रण-पूर्ति करें सब कार के लिए, 
जय गुरुदेव ! यह रही मेरी दक्षिणा ।* 


कदाचित इसी कारण एक आचोचक ने डा० रामकुमार के नाठक्कार और 
कवि दोनों रूपों का उत्कर्ष माना है ।* 


९. 0.2 095६ 


दक्षिणा सगे, ए० २६९५-६४ 
इस कौम॑ल नाटकीय चरम स्थिति पर" *** कवि ने एक अत्यन्त मर्मभेदी दृश्य भी 


उपस्थित'किया है | यह दृश्य करुणा का शीर्ष विन्दु है | “7 '*' 


' इस अकार एकलबन्य 


में कवि रामकुमार के साथ, नाटककार रामकुमार ने भी पूर्ण अभिव्यक्लि पायी है | 
“धर्मयुग, ढ़ दिसम्बर, ६०, ड[० मोहन 


( ३१७ ) 
गतिशीछ ओर स्थिर चरित्र 


आधुनिक महाकाव्यों में भी गतिशील और स्थिर दोनों प्रकार के चरिक 
आये हैं। गतिशील, परिवर्त्तनशील या उच्च चरित्र जीवन में प्रतिक्रिया-स्वरूष 
बदलते हैं । के प्रारंभ में यदि बुरे हैं, तो बाद को भले बसते है, या इसी तरह 
भले से बुरे बत सकते है। उदाहरणार्थ कामायनी के मनु और तारक़-वध के 
तारकासुर को देख सकते हैं, जिनमें प्रथण हिंसा, वासना आदि की क्षुद्रताओं 
से छूटकर आदर्शमय आनन्द“लोक में जा पहुँचा है और दूसरा का हृदय-परिवर्त्तत 


हो जाता है । 

दूसरे प्रकार के चरित्र को स्थिर अपरिवरत्तंनशील या समगति चरित्र 
कहते हैं जो आदि से अन्त तक एकरस रहते हैं। अंगराज और रघ्मिरधी 
का कर्ण, साकेत के राम-सीता और लक्ष्मण आदि ऐसे ही नायक हैं । 


वेशं-भूषा--पात्रों की वेश-भूषा का जेसा सकेत नाटकों में होता है, 
वेसा अन्यत्न नही । लेकिन कभी-कभी व्यक्तित्व के प्रभावोत्पादकः वर्णन के 
लिये वेश-भूषा का वर्णन महाकार्व्यों में भी किया जाता है। ये वर्णन कई 
कारणों से आते हैं:--- (१) चित्रमयता के लिये!, (२) सौन्दर्य-बृद्धि या नवीत 
उद्भावना या प्रभावोत्यादकता के लिये (३) आलंकारिकता के लिये3 
(४) तत्कालीन वेश-भूषा के परिचय के लिये ।४ 


१ अरुण पट' पहने हुए आहाद में, 


कीन यद्द बाला खड़ी प्रासाद में ? 
“साकेत, प्रथम सगे १६ 


२ प्रंचल पट कटि में खोंस, कछोटा मारे, 

सीता माता थी आज नयी धज पारे | >-बही, अ्रष्टम' सगे, प१ृ० १५६ 
३ विराजता था कमनीय शीश पे 

बना हुआ मंज़ु किरीट स्वर्ण का, 

मनोशता मंडित-मोर मध्य में 

जडे हुए हीरक पद्मराग थे | 

मृगाक़ के मंजुन मौलि पे यथा 

विभाग हो आ्रातप युक्त व्योम का, 

विमुग्ध हो कोतुक से जहाँ लपे 

प्रकाशते तारक सर्व रोदसी । ““सिद्धर्ध, सगे ६५ हू० बछ-८७ 
४ छोटे केश पर कमे पुष्प पट देह दक्षिणी यवनी दल, 

: इृड्डि डालताहुआ चतुर्दिक आगे-श्रागे गया विकल |. --किक्रमादित्य, पृ० १५ 


( रेश्ण ) 


पात्र-प्रवेश--पात्र-प्रवेश की कछा भी महाकाव्यों के चरित्र चित्रण में 
महत्व रखती है। कौन पात्र, किस तरह, कब कथा के बीच उपस्थित किया 
जाय इसके लिये भी शिल्प-विधि के प्रयोग किये जाते हैं। ये शिल्प-विधियाँ 
कई प्रकार की होती हैं--(१) नाटकीय, (२) वर्णणात्मक, (३) अप्रत्यक्ष विधि। 


पहली प्रणाली में हठात एक चित्र के साथ पात्र का व्यक्तित्व हमारे सामने 
आता है। कुरुक्षेत्र के प्रारम्भ में युधिष्ठिर का प्रवेश! और एकलव्य के प्रारम्भ 
में एकलव्य का प्रवेश* नाठकीय-शिल्प के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हैं। 
वर्णनात्मक शिल्प का आश्रय लेने वाले कवि वातावरण, पृष्नभूमि प्रकृति या 
व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए पात्र को उपस्थित करते हैं, जेसे कामायनी के 
प्रारम्भ में मन्‌ का प्रवेश? । तीसरी प्रणाली की यह शिल्पात्मक विशेषता है 
कि दो पात्रों के वातलाप, स्वप्त-योजना या अन्य किसी रीति से किसी तीसरे 
पात्र को, जो वहाँ प्रत्यक्षतः उपस्थित नहीं होता है, चरित्र-चित्रण द्वारा 
उपस्थित किया जाता है। 'अंगराज' में आनन्द-कुमार ने इन्द्र को पहलीबार 
स्वत: उपस्थित न कर कर्ण के स्वप्न में सूर्य के कथन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उसे 
उपस्थित किया है ।ं 


१ वह कोन रोता है वहॉ-- 
इतिहास के अ्रध्याय पर, 


जिसमें लिखा है, नोजवानों के लहू का मोल है | --प्रथम सर्ग, प्रथम प० 
२ अनुपम गति से"'' “केसे ? 

अभिमंत्रित हो, 

सीक ने विशिख रूप प्राप्त कर क्षण में 

कूप में प्रवेश किया | --एकलब्य, प्रथम सगे, प्रथम १० | 


३ हिंम गिरि के उत्तग शिखर पर, 
चर 0 ग 
बेठ शिला की शीतल छोड, 
एक पुरुष , भीगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाद्द | “प्रथम सगे, प्रथम, प्‌० 


4 इसे जानकर ही पांडव गण हैं हताश अतिशय भय कातर, 
वे उनके दरणार्थ व्यग्म हैं. सुरपति की सद्दायता लेकर | 
तुम्हें सजग रहना विशेष है इस अनिष्ट कारी अवसर पर, 
देना इन्हें न दान-रूप में यदि द्िवगत्‌ मांगे देवेश्वर | 

3 “वां सगे, पद, 8-१० पु० १०४ | 


( ३१६ ) 


रूघु चरित्रों की सम्बद्धता 

प्रत्येक महाकाव्य के चरित्र एक दूसरे से सम्बद्ध होते है। नायक-नायिका 
का ही सापेक्ष्य महत्त्व नहीं होता, छोट-छोट पात्र भी एक दूसरे से किसी-न- 
किसी रूप में सम्घद्ध होते हैं। जीवन के आदर्श और यथाथ, मन की दुबंलता 
और सबलता, राग और विराग, भअसत्‌ और सत्‌ सभी जृत्तियों और जगत के 
नाना कार्य-व्यापारों के सम्वाहक ये विविध पात्र हमारे सामने उपस्थित होते 
हैं। कोई चरित्र तो ऐसा होता है, जो पतित से महान्‌ बनता है, कोई महान 
मे पतित बनता है और कुछ ऐसे भी होते हैं णो लोकस्तर पर पहले तो व्यापक 
और ठोस दीखते हैं पर आदर्श के शिखर पर पहुँचते-पहुँचते दुर्बल हो जाते 
हैं। ' आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के सारे चरित्र मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि पर 
चित्रित होकर नये युग के विविध दृष्टिकोणों को उपस्थित करते हैं । 





१. 8076 गा07 87०86 [6 एचएकशाशंतेह शला ॥ए08 एछ'ए 97090 श।छा-७ 
४787 +0प60 ४8 870पहप, 9पक॥ 870७४ ॥७770७ 88 #0ए 7890) 


06 8॥7ए. 
--._क6 [70फ8॥098, सिएाएए शाछण्त 3९6०९, 889० ॥32. 


ै२०>०१००+++न ०, ५मवादहिहि (| 7यहहिं॥--सी-बीकिरननतनन-ननन--ममक, 


पृष्ठ प्रकरण 


आधुनिक हिन्दी महाकार्व्यों के संवाद 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के संवाद 


संबादों का महत्त्व - संवाद, कथनोपकथन, सम्भाषण या वात्तीराप 
नाटकों का अनिवार्य तत्त्व है, किन्तु विशेष प्रसंगवश, कलात्मक उत्कर्ष के लिए 
इसका उपग्रोग उपन्यास, कहानी और महाकाव्य में भी किया जाता है। इस 
तत्व के कारण चरित्र-चित्रण में विशेष सहायता मिलती है।' साथ ही रचना 
के कुछ सृक्ष्म तत्त्वों का ज्ञान भी इसके द्वारा होता है। पात्र-पात्रियों के भावों, 
विचारों, मनोषृत्तियों के विकास और विरोध का आभास इसके द्वारा प्राप्त 
होता है। मनोवज्ञानिक पृष्ठाधार पर चित्रित पात्रों के विकास का बहुत बड़ा 
सहारा कथनोपकथन ही होता है । क्‍ 

कथनोपकथन, एक कछा -कथनोपक्रथन अपने आप में एक कला है। 
लिखने की अपेक्षा वार्तालाप में कुछ कम कौशल की आवश्यकता नहीं होती । 
'एडीसन' ने इसके लिए मन्तव्य की स्पष्टता आवश्य ५ मानी है ।* तकंपूर्ण अभि- 
भाषण की अपेक्षा सम्भाषण कठिन है, क्योंकि इसमें छाघव और मनोवेज्ञानिक 
सूक की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके सौंदर्य और कलात्मक स्वरूप 
को समभने के लिए स्वयं इसकी व्यावहारिक रचता ही सहायक होती है ।? 
संभाषण का रवरूप इतना प्रांजल हो ता है कि हम सुगमता से यह जान लेते 
हैं कि वार्तालाप करने वाले व्यक्ति किस देश, वर्ग, मनोवृति, संस्कृति या 
देश-काल के हैं । 
१. कथोपकथन भी चस्त्रि-चित्रण का एक साधन सिद्ध होता है । 

-- साहित्यालो चन, डा० श्याभसच्रर दास, पृ० १११ 

२. शल्ता0ठव ३8 706 [685 एल्तृप्रांह88 |0 ठतातीाकाए 0ताएथ880४07) पीछा 


0 जायंगाएु, एए0०एॉत0त 8 गा एण्पोते घी: 0 ॥9४00 ्रशहणे 
प्र7/60788000 “6 9[000 ७०, ४०. 470, 200807. 

३. संवाद अपने प्रकृततत्व, ओऔचित्य श्र व्यावध।रिक रचना से ही अपने सोदर्थ और 
आकर्षण को समझा देते हैं, उसमें तक-बितक, खिन्‍्तन-मनन की उतनी आवश्यकता 
नहीं होती | 





“ कहानी का रदंना- विधान, ड,८ पगन्नाथ :साद शर्मा, पृ० १२३ 


( ३२४ ) 


सम्भाषण-योजना से छाभ---संक्षिप्ततः महाकाव्यों में संभाषण-योजना 
के मुख्य छाभ निम्नलिखित हैं-- 


(१) सम्भाषण कथा-बस्तु को आगे बढ़ाते हैं । 
(२) थे चरित्र-प्रकाशक होते हैं । 

(३) ये स्वयं वारत्तालाप करने वालों की मनोद्त्तियों के परिचायक होते हैं। 
(४) ये वर्णनात्मक प्रसज्धों के बीच उपयुक्त विराम-स्थल का सुजन कर 


चमत्कार-बोध कराते हैं । 


(५) ये देश-काल आदि का आभास देते हैं । 

(६) ये रचनाकार की वाग्विदग्धता और सूक् का अवसर देते हैं । 

(७) ये रचनाकार के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं । 

(८) ये पूर्वाभास द्वारा आनेवाली घटनाओं को पहले से आभासित 


कर देते हैं । 


(६) इनसे दो पात्रों के परस्पर मन की थाह लेने के कौशल की व्यंजना भी 
होती है। कथा-वस्तु को आगे बढ़ाने के सिलसिले में रचनाकार घटनाओं भोर 
दृश्यों में सनीवता लाता है और उनके संगठन द्वारा कथा का विस्तार 
करता है। अन्तर की करनी सब निकसे मुख की बाट' के अनुसार पात्रों द्वारा 
व्यंजित विचारों के माध्यम से हमारी निकटता उनसे बढ़ती है । यही एक माध्यम 
है, जिसके द्वारा पात्रों की जटिल परिस्थितियों और अन्‍्तद्ग ल्वों का चित्रण हो 
पाता है। इस तरह यह तत्व चरित्र-विस्तारक और चरित्र-प्रकाशक दोनों ही हैं । 
हम इसके द्वारा न केवल वर्तालाप में आलोचित किसी पात्र का परिचय पाते 
हैं, वरन्‌ स्वयं बोलनेवालों के मनोभावों का भी स्पष्ट आभास हमें मिल 
जाता है । 


वर्णनात्मक प्रधद्»ों के बीच कथोपकथन के आ जाने से मन को नयापन 
महसूस होता है, सुखद परिवत्तंत का बोध होता है और आँखों के सामने 
एक चित्र-सा खड़ा हो जाता है। इससे पात्रों के देश-काल का परिचय 
इसलिए मिल जाता है कि वे पात्र जिस परिस्थिति और जिस वातावरण में 
होते हैं, उसका आभास दे देते हैं। साथ ही, दो पात्रों के विचारों के परस्पर 
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आंदान-प्रदान के समय वाग्विदग्घता, व्यंग्म और लाघव की आवश्यकता 
पड़ती है, जिनके कारण रचनाकार को अपनी सूझ प्रदर्शित करने का अवकाश 
मिलता है। इसमें लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने का अवकाश इसलिए रहता 
है कि वह पात्रों के मुख में अपनी जीभ डाल देता है और अपने अनुकूल 
वातावरण का निर्मोण और कथन का उपयोग करा लेता है। इसके द्वारा बहुत 
सी घटनाओं की पूर्व सूचना और दो पात्रों के मन की थाह लेने के चारित्रिक 
कौशल के कारण रचनाओं में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है । 


इस कछा की प्राचीनता--महाकाव्यों के आदि स्वरूप के निर्माण में 
संवाद-सुक्‍्तों का भी हाथ रहा है। सामूहिक लोक-गोतों में भी कथोपकथन 
के विभिन्न रूप मिलते हैं। सभी भाषाओं की वीरगाथा काल की रचनाओं में 
पर्याप्त नाठकीयता है । उनमें पात्रों के संभाषण जुड़े मिलते हैं ।' आधुनिक हिन्दी 
महाकाव्यों में संभाषण-कलछा के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि 
आज इस तत्त्व की उपयोगिता सर्वमान्य है । 


संबाद-ककछा के शिल्प-विधायक तत्त्व 

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में संवाद-कला के निम्नलिखित शिल्प- 
विधायक तत्त्व हैं:--- 

(१) उपयुक्त अवसर--किस अवसर पर संभाषण की आवष्यकता है, 
किस अवसर पर नहीं, इसका ज्ञान रखना आवध्यक है। उपयुक्त संभाषण 


चमत्कारवरद्धंक और भनुपयुक्त संभाषण हानिकारक होते हैं। वातावरण, घटता 
और अबसर के आधार पर ही उसकी विशेषता परिलक्षित होती है । 
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(२) कथानक से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होना- ऐसा नही होने से 
कथानक के साथ उसकी पारस्परिक क्रसिकता निभ नहीं पायेगी और घटनाओं 
की सामंजस्यहीनता एवं असगति के कारण अनेक दोष उत्पन्न हो जायेंगे । 


(३) पात्रान॒ुकूछता--घटवाओ के विकास और पात्रों के चरित्र से 
सम्बद्ध होने के कारण यह आवश्यक है कि सम्बाद पात्रों के चरित्र विचार, 
संस्कार, स्थिति और बौद्धिकता के अनुकूल हों । पण्डितों से मूर्खो जंसी ब)त 
और मूर्खो से ज्ञान की उक्तियाँ स्वाभाविक नहीं हो सकती । 


(४) स्वाभाविकता--अस्वाभाविक वार्त्तालाप न तो पाठकों में रुचि 
उत्पन्न कर सकते हैं और न उनसे कवि के उद्देश्य पिद्ध हो सकते हैं। यह 
स्वाभाविकता बोलने की शेली, तथ्य अवसर आदि सबसे सम्बद्ध है। 


(५) क्षिप्रता; संक्षिप्रता और संयमितता- -क्षिप्रता, संयमितता और 
संक्षितता। कथनोपकथन के लिए इसलिए आवश्यक हैं कि हरूम्बे सम्भाषण या 
ऊल-जलूल प्रछाप रुचिकर नही हो सकते । कवि यदि अपने उपदेश या संदेश 
को पात्रों से कहलाते समय इसका ध्यान न दे, तो पाठकों को नीरसता और 
अब के बोध होते हैं । 

(६) प्रासंगिकता-- संभाषणों की योजता में प्रसंगों के पूर्वापर सम्बन्ध 
का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इससे उनकी गम्भीरता और उपादेयता 
बढ़ जाती है । 

(७) सोद्देश्यवा--कथोपकथन सोहेश्य हों, अर्थात्‌ या तो वे घटना 
विस्तारक हों, या चरित्र-परिचायक, या कवि के संदेशवाहक, या किन्‍हीं 
मनोवृत्तियों के उद्घाटक या पूर्वाभास देनेवाले हों । 

(८) केवल सिद्धान्त प्रतिपादक न हों--कवि के संदेशों और विचारों 
के वहन करनेवाले संभाषणों में इस बात का ध्यात रखना आवश्यक है कि वे 
कोरे सिद्धान्तों के प्रतिषपादक न हों । मात्रा और औचित्य पर ध्यान न देने से 
इनमें अरोचकता आ जाती है। 

(६) नाटकीयता- संभाषणों का सटीक, स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक 
बनाने के लिए उत्तमें नाटकीयता लाना आवश्यक है । 

(१०) व्यवधान--पात्रों को बोलतै-बोलते रुक जाना या एक की बात 
काट कर दूसरे का बोल उठना स्वाभाविक रोचकता को बढ़ाते हैं । 
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(११) सजीवता--संक्षित्तता, भावपुर्णता, प्रत्युत्तन्नमतित्व, कल्पनाशीछुता 
आदि के द्वारा संभाषण में पर्यौत्त सजीवता लायी जा सकती है। 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों से शिल्प-विधायक उदाहरण 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के शिल्व-विधान में प्रायः उपर्युक्त सभी 
उपकरणों का उपयोग किया गया है। हम नीचे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते है - 


(१) अवसर की उपयुक्तता--सीता वन में जा रही हैं, उसके साथ दो 
पुरुष हैं । ग्रामवासियों को स्वाभाविक उत्सुकता होती है कि उतके साथ उसका 
क्या सम्बन्ध है। अतः: इस अवसर पर साकरेत में कवि को एक छोटा-सा 
संभाषण संयोजित करता आवश्यक लूगता है |" ऐसे ही धनुष-यज्ञ-प्रसद्ध मे 
परशुराम के उपस्थित हो जाने पर राम और लक्ष्मण के साथ उनके संभाषण 
की आवश्यकता आ पड़ी है और रामचरित चिस्तामणि में इसकी अवतारणा 
की गई है ।* 


(२) कथानक के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध--इस दृष्टि से कामायनी, 
साकेत, कृष्णायन, एकलव्य, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि सभी रचनाएँ सफल हैं । 
श्रदा सर्ग में श्रद्धा और मनु का वार्तालाप दोनों के पारस्परिक परिचय के द्वारा 
कथा को आगे बढ़ाता है ।? कुरुक्षेत्र मे अनिवार्य रूप से भीष्म और युधिष्ठिर के 
वार्तालाप के द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक का ही प्रणयन संभव हो सका है । 





१. शुभे, तुर्दरे कोच उभय ये श्रेष्ठ हैं? 
गोरे देवर, श्याम उन्हीके ज्येष्ठ है। 
“प्रंचम सर्ग, १० १०६ 


२. राजाओं के लिए काल | में मद्दाराज हूँ, 
विप्रनशत्रु के लिए भयर पमराज हूँ। 
शंकर का वरदान तुमे में दिखालाओँगा, 
शस्वास्त्रों की कना तुमे में सिखलाऊँगा | 
खुबंशी से कभी नहीं यदुबंशी कम हैं, 
जब तक में हूँ" शान्त तभी तक तुममें दम है | 


--चौथा सर्गे, ० ४५-४६ 
'ह,. कॉमायनी, पृ० ४५-५६ 
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(३) पात्रानुकूछता--कामायनी के सनु की उक्ति में निराशा, प्रांसारि- 
कता, बासनात्मकता;? श्रद्धा की उक्ति में करुणा, कोमलता और आत्म- 
विश्वास;* किलात-आकुलि के कथन में हिसात्मकता और लोलुपताः और इ्ड़ा 
के कथन में अधिकार-प्रमत्तता और व्यावह्ारिकता है ।४ इसी तरह साकेत के 


५. 


डे, 
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१. कहां गनु से नभपरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय | 


एक उल्का सा जलणग आन्त, धून्य में फिरता हूँ असहाय | 
अआअजड्ा सगे, पृ० ४८ 
आकपषण से भरा विश्य यह, केवल भोग्य हमारा | 
ज्ञीवन के दोनों कूलों में, बहे वासना-वारा। 
कर्म प्‌० १०फ 
“तुच्छु नही है भपना सुख भी, अ्रद्धे ! वद्द भी कुछ है, 
दो दिन के इस जीवन का तो, वही चरम सब कुछ है |?! 
“यही, १० १३० 
कहां आागन्तुक ने सरनेह--भरे तुम इससे हुए अधीर | 
दवार बेठे जबवन का दाव, आीतते मर कर जिसको दौर | 
““अद्धा, पृ० ५५ 
सुख अपने सनन्‍्तोष के लिए, संग्रह मूल नहीं है, 
उम्रमें एक प्रदर्शन जिसको, देखे प्रस्य, वहीं है। 
““कर्म, पृ० १३३ 
चिर विषाद विलान मन की, इस व्यथा के तिमिर वन को | 
में उषा सी उयोति रेखा कुसुम बिकसित प्रात रे मन | 
-+निर्वेद, ५० २१७ 
क्यों किलात ! खाते-खाने तृण, और कहाँ तक जीऊँ। 
कब तक में देग्ूं” जीवित पशु, घूंड लहू का पी! 
“कर्म, पूृ० ११३ 


४. वह बोली “में हू” इड़ा कहो तुम कौस यहा पर रहे डोल, 


स्वागत | पर देख रहे हो तुम यह उत्ड़ा सारस्वत प्रदेश । 
भोतिक इलचल से यह वतंबल हो उठा देश ही था भेरा, 
इसमें भव तक हू पढ़ी इसी आशा से भाये दिन मेरा। 


“जड़ा, ६० १६६ 





( ३२६ ) 


राम के कथन में गम्भीरता;* सीता की उक्तियों में पवित्रता;* उमिला के कथत 
में करणा और मधुरता;? सुमन्‍्त के कथन में ज्ञान-गरिमा; लक्ष्मण के कथन में 
उग्रता" और कंकेयी के कथन में कठोरता तथा पश्चाताप है ।£ प्रारम्भिक सर्गे 





१, बोले श्रीमद्राभचन्द्र सविषाद यो- 
“उठो प्रजा-जन, उठो तजो यदह्द मोह तुम, 
करते द्वो किस हेतु विनत बिद्रोह तुम१! 
“पंचम सर्ग, पृ० 8० 
२. देवर, न रुलाओ आह, मुझे रोकर यों, 
कातर द्वोते द्वो तात, पुरुष होकर यों? 
स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते दो तुम १ 
क्यो उसी धूल में मुझे सानते हो तुम ? 
मेरा मंडल सिन्दूर - विन्दु यद्द देखो, 
सोौ-सो रत्नों से इसे श्रधिक तुम लेखो। 
“अष्टम्‌ सगे, पृ० १६० 
३. साल रद्दा सखि, मा को कॉकी वह्द चित्रकूट हं। मुझूको, 
बोली जब वे मुकभेसे--मिल। न वन द्वी न भवन ही मुझको | 
“-नवम्‌ सर, पृ० १६० 
४. सचिव फिर बोले. उठाकर. दाथ-- 
“सब रदस्यथ जद्दों छिपे दे रम्य। 
योगियों का भी वहाँ क्‍या गम्य, 
मार्ग. है. शाध्रध्त, . दुर्गभ सत्य, 
तुम रहो उनके यथार्थ भ्रपत्य | 
“अप्तम्‌ सगे, पृ० १३३ 
५. भाभी, भय का उपचार चाप यह मेरा। 
दुगुना गुणमय आदृष्ट आप यह मभेरा। 
>< )८ >< 
विनयी होकर भी करें न आज अ्रनय वे 
विस्मय कया है, क्‍या नहीं स्वमातु तनय वे? 
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श्राये होंगे यदि भरत कुप्ति वश मन में, 

तो मेंने यद्द संकल्प किया ह मन में>-+ 

उनकी इस शर का लक्ष्य चुनूगा चरण में। 
““अभरष्टमू सगे, पृ० १६६-७० 

६. नाथ मुझे को द्वो यह वर एक-+- 

भरत का करों राज्य अभिषेक, 


( ३३० ) 


लक्ष्मण और उमिला के कथन में पर्याप्त हास-विछास और वाक-चातुरी है ।* 
कुरुक्षेत्र के युधिष्ठर की वाणी में कायरता* एवं भीष्म की वाणी में ओजर है। 
एकलव्य के अर्जुन की वाणी में ईष्या है,” एकलव्य' की वाणी में श्रद्धा- 


दूसरा, सुन लो, न हो डदास, 
चतुदंश बर्षे राम -बन - वास | हे 
“  एतीय सगे, पू० ४६ 


८ < ८ 
कहते आते थे यही सभी नर देही, 
माता न कुप्ाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। 
अब कहें सभी यह हाय बिरुद्ध विषाता, 
दे पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। ; 
-अश्रष्टम्‌ सगे, पृ० १०६ 
१. ऊर्मिला बोली, 'अजी, तुम जग गये १ 
स्वप्न-निधि से नयन कब से लग गये ? 
मोहिनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुश्रा, 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ, |? --प्रयम समें, प्रृ० २१ 
२. बाल हीना माता की पुकार कभी श्राती और, 
आता कभी आत्तनाद पिंतृद्दीन वाल का। 
आंख पड़ती है जहाँ द्ाय, वी देखता हूं, 
सेन्दुर पु्ा हुआ सुदागिनी के भाल का। 
बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हू” कभी, 
तो भी सुनता हूँ अप्टह्वात कर काल का। 
ओर सोते-जागते मैं चोंक उठता हूँ, मानों, 
शोणित पुकारता हो अज्जुन के लाल का। 
-+ द्वितीय सगे, पृ० १४ 
8. ओर जब तू ने उलभकर व्यक्ति के सद्धम में, 
क्लीव सा देखा किया लज्जा-इरण निज नारिंका | 
द्रोपदी के साथ ह्वी लज्जा इरी यों जा रही, 
उस बड़े समुदाय को जो पाण्डवों के साथ था | 
शोर तू ने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, 
सो बता क्या पुण्य था ? या पुण्यमय था क्रोध वद्द | 
गल उठा था आगन्सा जो लोचतों में भीम के! -+वबहीं, प१ृ० २३ 
४. छ्रमा करें, आप तो महाम ब्रद्यवेत्ता हैं, 
आपके समच दो महानू प्रतिज्षाएं हैं-- 
आरय॑-वंश-रक्षा ओर. पार्थ - अद्वितीयता, 
इनकी द्वी पूत्ति की करूँगा प्रार्थना सदा। 
क्‍ “दक्षिण सगे, पृ० २८६ 


( ३३१ ) 


भक्ति।! रश्मिरथी के कर्ण के कथन में उदात्तता ओर उदारता है," इन्द्र के 


कथन में छल-प्रपंच । 

(४) स्वाभाविक की जगह अस्त्राभाविक वार्तौलाप मन को नही रुचते । 
साकेत में उमिला-शत्रुध्न के वात्ताोलाप मे इसका उदाहरण देखा जा सकता है, 
जहाँ उर्मिछा अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो जाती है ।ं 

(१) क्षिप्रता, संयमितता और संक्षिप्तता की दृष्टि से आधुनिक महाकाव्यों 
में अनेक उपयुक्त उदाहरण मिल सकते हैं ।४ 





१. 


सावधान, पार्थ। शुरु निन्‍्दा ४ कुन्‍शब्द ये, 
केसे यों निकलते हैं, एक क्षण सोचिए, 
गुरु है समर्थ, यह शिष्य की है दीनता, 
शिक्षा-प्राप्त करने में वह प्रकुशनल है। 
+दक्षिणा सर्ग, पृ० २८६ 
कुरु राज्य चाहता में कब हूँ १ 
साम्राज्य चाहता में कबहू १ 
बया नहीं आपने भी जन्‍ना ? 
मुझको न आजतक पहचाना ? 
जीवन का मूल सममता हू 
धन को में धूल सकभता हू” | 
“- तृतीय सगे, पृ० ४७ 
नहीं फ़िराते, एक बार जो कुछ भुख से कद्दते हैं, 
प्रशन्‍पातन के लिए आप बहु भाँति कष्ट सहते दै | 
आश्वासन से ही अभीत द्वो सुख विपन्न पाता है, 
कर्ण बचन सर्वत्र कार्यवाच्क माना जाता है। 
“चतुर्थ सगे, पृ० ५६ 
गरज उठी वह-- नहीं, नहीं पापी का सोना? 
यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वह्दी डुबोना। 
धीरो, धन को शअ्रज ध्यान में भी मत लाशग्रो, 
जाते द्वो तो मान-हेतु ही हम सब नजाश्रो | 
“-दादश सगे, पृ० ३११ 
एक कबूतर देख द्वाथ में पूछा कह्दों अपर है? ? 
उसने कद्दा, अपर केसा ? वह उड़ है गया सन्‍परः है | 
उत्तेजित हो पूछा उसने, उड़ा अरे ! वह केसे ? 
फड़ से उड़ा?, दूसरा, बोली, उड़ा ! भ्ररे वह ऐसे ॥ 
-नूरजदाँ, छूठा सगे, पु० ३० 


( ३३२ ) 


(६) प्रश्न॑ग-निर्बाह का ध्यान भी प्रायः सभी महाकाव्यों में रखा 
गया है ।'* 


बचन क्यो कहती दे तू बाम १ 
नहीं क्‍या मेरा बेटा राम १ 
“आर वे औरस भरत कुमार ? 
कुदासी बोली कर फटकार । 
कद्दा रानी ने हद पाकर खेद-- 
भला दोनों में क्‍या भेद ९?” 
मेद? ? दासी ने कहा सतके-- 
धबेरे दिखला देगा अक!? 
“>-साकेत, द्वितीय सगे, पृ० ३३ 
>८ >< >८ 
तो सुनो, यद्द क्‍यों हुआ परिणाम, 
प्रभु गए सुर-धाम, बन को राम | 
मांग मैने ही लिय कुल-केतु 
राज सिद्दासन तुम्दारे हेतु | 
>-वह्दी सप्तम्‌ सगे, प० १३६ 
१ वृंश समस्त तजी नय नीती, 
तुमद्दि एक प्रतिपालत प्रीती | 
मोरेहु हृदय प्रतीति पुरानी, 
लेत बोलाय हितू निज जानी | 
“-ऊरष्णायन, अवतरण काण्ड, पृ० १६ 
५८ ५८ >< 
जयचन्द बोला--कवि गोरव द्वो स्वदेश के 
बोलो, तुम छम्य दो त्रिकाल में सदेव ही | 
धन्य महाराज-- कद्दा बारण ने कुक के, 
सारी सभा उत्सुक हो बेठी सांस रोक के। 
जय दो महाराज की-ददाड़ बोला बूद्ध यो-- 
पृथ्वीनाधथ ! रात एक स्वप्न देखा दास ने। 
देखा, एक निर्जन उजाड़ खुला प्रान्त था, 
तृण हीन--मानों भाग्य भूमि इतसाग की। 
“-आयोकक्‍तते तृतीय सगे, प० ३४२ 
>< ल्‍८ ५८ 
जेंसे-जसे कुबर-वर ने हैं किए कार्य्य॑ न्यारे, 


चर 


बसे ऊघों न कर सकते दें मदहाविक्रमी भी | 


( १३३ ) 


(७) सोहेश्यता के भी पर्याप्त उदाहरण महाकाव्यों में सहज ही मिल 
सकते हैं ।' 

(5५) पात्रता और औचित्य पर ध्यान न दे कवि के दाशंनिक दृष्टिकोण को 
ढोने वाले सम्भाषण भी कहीं-कहीं आये हैं। इस दृष्टि से साकेत में निषाद 
और लक्ष्मण का वारत्तालाप पढठनीय है। निषाद का बोलना तो गौण है, 
अनावश्यक रूप से लक्ष्मण ने कवि के दृष्टि-बिन्दु को विस्तारित किया है ।* 


(९) नाटकीयता के भी पर्यातत उदाहरण मिलते हैं । 





जैसी मैने गहन उनमें बुद्धिमता बिलोकी, 
वैसी बुद्धों प्रथित-विवषों मंत्रदों में न देखी॥ 
““प्रियप्रवास, दशम सर्ग, पृ० १२७ 
१. कुछ क्षण रद्द कर मोन कड्ा गुरुदेव ने | 
नूपवर यह संसार खार्थ-सवंस्ब॒ है।॥ 


श्रात्मन्पााययता ही भव में है भरौ। 
प्राणी को प्रिय ग्रांय समान निजस्ण हदै। 


बंदेही-वनवास, चतुर्थ सगे, पद-३३ 
भ८ ओ९ भ८ 
निरख चिन्तित राजकुमार को, हृदय की गति को प्रतिषात दे, 
सुह्ढ साइस से कर कल्पना, कथन छुंद्रक ने फिर यों किया-- 
पर, जरा बहु आदरदायिनी, सचिव, भूप, यति, गुरु, वैध को, 
दुखद केवल है वह दारुणा, कयक, वार-वधू , हरि, गल्‍ल को | 
“सिद्धार्थ, सर्ग, ६ पृ० शर८ 
२. बोले तब सौभित्र-बन्धु तुम शाज्य हों! । 
'''से लेकर 'सखे समन्वय करो भमि को मुक्ि से! । 
“पंचम सगे, (० १००-१०२ 
8. कंपीश को राबण ने विलोक के-- 
कहा सभा में निज कीप रोक के, 


प्रदस्त ! पूछी श्स दुष्ट को जरा, 
स्वमृत्यु से क्यों मंग में नही डरा? 


“रामचरित चिन्तामणि, सत्रहर्वा सगे, ९० २३७ 
३ > र 


( ३३४ ) 


(१०) व्यवधान का उदाहरण एकलव्य में कई स्थानों पर मिलता है।* 
(११) सजीवता के उदाहरण तो आधुनिक काल के प्रत्येक महाकाव्य में 
कुछ न कुछ मिल ही जाते हैं।* 


। सम 4कांअनक ७० ३७७ 4५3 भर ७०७ ७++ +3+ ३ 


भीष्म ने देखा गगन की ओर, 

मापते, मानो युधिष्ठर के हृदय की छोर, 

ओर बोले, 

--कुरुचषेत्र, द्वितीय सगे, पृ० १५ 

१. मैने धनुवेंद पाके पूज्य गुरुदेव को, 

गुरु दक्षिण नही दी, केसा हतभाग हूँ | 

“चिन्तित हुए हो कुछ ! 

--द्वोण बोलते गए | 

में दुखी है आज देख अपनी अयोग्यता'"” ***| 


२, ध्रुव देवी--तो समभू मै, पा लिया तुम्हें, तुम लोठ चलोगे अपने घर, 
सहयोग मुझे दे, देशकाल की मांग पूत्ति काञत लेकर | 
चन्द्रगुप्त--मन में है इन्द्र मचा मेरे ! है इधर मिस्रक, है उधर बहक, 
अब भोग चली है रात, सो रहे, निद्रा से कुक रही पलक | 
मयों आंखों से ऑस छलके, मत हो निराश सोचूगा फिर, 
प्रातः इसका उत्तर दूगा इस समय नहीं मेरा मन थिर। 
“विक्रमादित्य, सगे १२ पृ० ७४ 

>८ ५८ >< 

सहषे बोली ब्रिशला सु वाक्य यों-- 

मुने ! मुझे हो तुम इन्द्रत्चाप सो, 

दिनानत - आभा - अनुराग - रक्त जो | 


निशान्त , शोभा-भव-भाग्य सक्त जो | 
“-वद्ध मान, चौथा सर्ग, पृ० १३४ 
“पंचानन के शुद्या द्वार पर रक्षा किसकी ? 
में तो हू विख्यात दशानन सुधि कर इसकी | 
पल तभी. दिंगुण पशुता तुममें] 
तू ने द्वी आखेट रंग उपजाया मुमर्में |? 
“साक्रेत, द्वादश सगे, १० ३५० 


( ३३५४ ) 


इस तरह संवादों के क्षेत्र में अनेक प्रकार के शिल्पों के प्रयोग आधुनिक 
-हिंद्दी महाकाव्यों में किये गये हैं । 
आधृनिक महाकाव्यों में संवादों के प्रकार 

संवादों के निम्नलिखित विभाजन किये जा सकते हैं--(१) चरित्र- 
विस्तारक, (२) भावानुरूप संवाद, (३) भावात्मक संवाद, (४) अलंक्ृत संवाद, 
(५) व्यावहारिक संवाद । चरित्र-विस्तारक संवाद चरित्रों के सृक्ष्म गुणों का 
प्रकाशन करते हैं। भावानुरूप संवादों में भावों के अनुकूल भाषा-शेली 
रखी जाती है। वीररस,' श्ज्ार रस, करुण रस३--सब के लिए 
अछग-अलग किस्म के संवादों की आवश्यकता होती है । 





१. हो छिपा नहाँ भी पार्थ सुने, 
अब हाथ समेटे लेता हूं | 
सबके सम हे रथ रण की, 
मैं उसे चुनोती देता हूँ। 
द्म्मित द्वोतो वह घड़े व्यूद से, 
निकल जरा सम्मुख भाये, 
दे मुझे जस्म का लाभ और, 
साइस हो तो खुद भी पाये | 
“--रश्मिरथी, षष्ठ सर्ग, १० १३१ 
१, ऐसा ऊधों प्रतिदिन कई बार है ज्ञात होता। 
कीई यों है कथन करता लाल शआया तुम्दारा | 
आन्ता-सी में भ्रब तक गई द्वार पे बार लाखों | 
हा | श्रांखों से न बड़ बिछुड़ी-श्यामली-मूत्ति देखी । 
““प्रिय-प्रवास, दशम सगे, पद ४० 
३, बोलो, बोलो, मांग रही हो, 
निष्टुर | कैसे ज्योति नयन से, 
हिय की पड़कन माँग रही हो, 
श्वसमांगती हो जीवन से, 
मॉग रही दो सनेद्र दीप से, 
प्राण माँगती हो ममता से, 
बोलो, कैसे माँग रद्दी द्टो, 
सुरभि फूल से, तुनुक लता से | 
“-कैकेयी, अष्ठम सगे, पृ० 2२६ 


( रेरे६ ) 


भावात्मक संवाद के अन्तर्गत भावकता और रसात्मकता होती है। इसमें 
पर्याप्त लाक्षणकता और मसामिकता होती है।" ऐसे संवाद काव्यात्मक अधिक 
होते हैं । 

अलंकृत संवादों में चरित्र-चित्रण या कथा-विस्तार की जगह बर्णनात्मकता 
और अलंकृत दोली का प्राधान्य होता है। आजकल ऐसी शैली यत्र-तत्र 
दिखलाई पडती है ।९ इनकी ओर आधुनिक कवियों का विशेष ध्यान नहीं दीखता । 
व्यावहारिक सम्बाद के अन्तर्गत पात्रों की व्यावहारिकता, सहजता, देश-काल 
का आभास आदि गण होते हैं। इसका उपयोग इतिबृत्तात्मक स्थलों पर 
किया जाता है और इसमें मुहावरों के प्रयोग, वाक-चातुर्य भादि होते हैं ।३ 


2, जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुमेेे किसी भी जब्त का, 
उलटठा हो जाता प्रभाव मुझ पर झा धर्म सुगत का, 
गंगा में ले जन्म, बारि गंगा का पीन सका में | 
किए सदा सत्‌ कर्म छोड़ चिन्ता पर जी ने सका में ॥ 


2५ >(्‌ 2९ 


में उनका आदशे कही जो व्यथा न खोल सकेंगे, 
पूछेगा जग किन्तु, पिता का नाम न बोल सकेंगे | 
जिनका निगल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा, 
मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कलपना होगा | 
“चतुर्थ सगे, पृ० ६५०६४ 
२. समय पाकर के नृप नीति को, 
गुरु वशिष्ट लगे कहने यहाँ | 
मुद्रित हो सुनते रघुनाथ थे, 
तृषित चातक ज्यों घन शब्द को ! 
नूप निन मति से'““'खेलकर लॉ पाकर निज राज्य हँसे रघुपति 
भ मन में |? 
--रामचरित चिन्तामणि, तेश्सवाँ सं, पद २८ से लेकर ३५ तक | 
३. देवी।| शभात्म-सुख द्वी प्रधान दें विश्व में | 
किसे आत्म-गौरब अतिशय प्यारा नदीं।॥ 


स्वार्थ सर्वे जन-जीवंन का सर्वस्व है। 
है हित-ज्योति रहित अन्तर तारा नहीं ॥ 


2९ 2५ २९ 


( ३३७ ) 


निष्कष 
इस तरह हम स्पष्ट रूप से देखते है कि संवादों की उपयोगिता महाकाव्यों 
के शिल्व-विधान के लिये कुछ कम नही है और आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में 
विभिन्न रूपो मे इनका उपयोग किया गया है। इनके कारण महाकाव्यों में 
प्रचुर रोचकता, सजीवता और लाघव आ गए है तथा चरित्र-चित्रण तथा 
घटना-विस्तार में पर्यौ्त सहायता मिली है । 





है विवाह वन्कन ऐसा बन्चन नहीं | 
स्वाभातिकता जिने तोइ पाती नहीं॥ 
विविव परिस्थितियां है ऐसी बलवती | 
जिससे मुंह वितवृत्ति मोड पाती नहीं | *** 
“-बेदेही वनवास, चतुदेश सगे, पद ४४ से लेकर १६० तक 


सप्तम अकरण 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में रस 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में रस 


रस की महत्ता--आत्मा का जो महत्त्व शरीर के लिए है, रस का वही 
महत्त्व काव्य के लिए है, कहिए, सम्पुण साहित्य के लिए है। रस एक ऐसी 
प्रवृत्ति है, जो समस्त प्राणियों में प्रवाहित है। यह पुरुष और प्रकृति के साथ 
हमारा रागात्मक सम्बन्ध जोड़ता है। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर रस- 
स्वरूप है, 'रसौ वेस:'। वह ब्रह्म की भांति सूक्ष्म, नित्य, व्यापक और अगोचर है। 
जैसे ईश्वर हृदय में निवास करता है," रसोद्र क के लिए भी हृदय ही उपयुक्त 
स्थान माना गया है। अत्यधिक सुख का नाम ही आनन्द है। यह बुद्धि और 
मस्तिष्क से अधिक उच्च अवस्था हैं और अतीन्द्रिय जगत से सम्बद्ध है। रस और 
आनन्द एक दूसरे से पूर्णतः सम्बद्ध हैं । रस सौंदयं-भावना से भी सम्बद्ध होता 
हैं,' उसकी सहायता से कवि अपनी उक्तियों को रसपूर्ण बनाता है। ब्रह्मानन्द 
सहोदर यह रस अलौकिक और अनिर्वेचनीय आनन्द की सृष्टि करते हुए काव्य का 
सर्वाधिक आवश्यक तत्त्व बन जाता है । 


रस और कवि--अनुभूतियाँ दो प्रकार की मानी गयी हैं--प्रत्यक्षानुभूति 
और रसानुभूति । मूलतः दोनों एक हैं, पर प्रथम की अपेक्षा द्वितीय अधिक 
परिस्क्त होती है । रस भास्वादतीय है ( रस्यते अस्वाद्यते इति रस; ) 
वर्णीय नहीं । इसलिए चरम-आनन्द, परम आस्वादत की स्थिति में वाणी 
मौन हो जाती है ।? मौन का महात्म्य इसीलिए मुखरता से बढ़कर है । पर 
१ ईश्वरः स्वभूतानां हदेशेडजु न तिष्ठति | 

“गीता, अध्याय १८, श्लोक ६१ | 
२ सोदर्य-प्रियता की हो सहायता से मनुष्य अपने उदमारों में रस भर लेता है, 

जिससे एक प्रकार के भलोकिक और श्रनिवंचनीय आनन्द की आप्ति होती है | 
-“समीक्षा-शासत्र, डा० दशरथ श्रोमा, १० ४६ | 

३ मन मस्त हुआ तब क्यो बोले | 


“उबर का रहस्यवाद, डा० रामकुमार वर्मो, पृ० 2४४ | 


( ३४२ ) 


कवि जो ईइवर से भी श्रेष्ठ है, अपनी वाणी द्वारा रसमय उक्तियो का सृजन 
करता है । कवि इसलिए ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है कि जो सृष्टि मे है, 
बह तो उसकी वाणी में भाता ही है, जो नहीं है, वह भी उसके द्वारा वर्णित 
होता है ;' जसे, आकाश-पुष्प, आकाश-गंगा, या शश-श्वंज्धा ये सृष्टि में नहीं 
है, पर काव्य में हैं । 


रस-सम्बन्धी मतवाद--रस के सम्बन्ध में बहुत सारे मतवाद 
हमारे सामने हैं। विचारकों की एक सुदीधघ॑ परम्परा इस दिशा में चिन्तन 
करती आ रही है, ये मतभेद चाहे जिसने हों, इतना सबने माना है कि रस 
ही भारतीय शिल्प, कला ओर साहित्य-कोष का सर्वस्व है। बहस अनुभूति के 
प्रकार को लेकर हुई है, उसकी सच्चाई निविवाद सिद्ध है।? भामह ने काव्य- 
शरीर का महत्त्व देते हुये अर्थालंकार और दब्दालंकार के महत्व प्रतिपादित 
किए । दण्ढी ने रीति की प्रधानता स्वीकार की । 'विशिष्ट-पद-रचना रीति: 
मानकर वे उस विशिष्टता में सौदयं ढूंड़ते रहे । रस को भी अलंकार के अन्तर्गत 
ही परिगणित किया गया! “वाक्य रसात्मक॑ काव्यम और “रमणीयाथ 
प्रतिपादक४ शब्द; काव्यम' कह कर हाददों को प्रधानता दी गई। धीरे-धीरे 
रस के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को समझा जाने लगा | अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की 
टीका में रस का महत्त्व स्पष्ट किया ।? फिर रस क्या है, इसकी सीमा कहाँ 


अन्‍नीननीलिनिी नल 


तन्‍्त्री नांद, कवित्त-रस, सरस राग रतिनरज्ञ | 
अनबूड़े वूड़े, तिरे जो बूड़े सब श्रज्ञ ॥ 
“बिहारी, विहारीन्सतसई, सं० दीन | 
ब्रह्माण्ड में जो है, उसे ईश्वर की शक्ति माना जाता दै | त्ह्माण्ड में जो है, 
वह वब साहित्यिको की वाणी में आता है | परन्तु जो अद्याण्ड में नही है, वह भी 


साहित्यिकों की वायी में आत। है | 
-साहित्यिकों से, श्राचारय विनोवा भावे, पृ० ३७-३८ 


२ यद रस ही भारतीय शिल्प ओर कला का प्राण है--उसकी अनुभूति के प्रकार 
को लेकर बहुत बहस हुईं है, पर उसकी अनुभूति की सचाई पर कभी संदेह 
नही किया गया दै । 

--दमारी साहित्यिक सयस्याएँ, डा० हजारी प्र० द्विवेदी, १० १७२-७३ 

2 काव्येषपि लोकनास्थर्धम स्थानीय स्व्रभावोक्लिवक्रोक्कि प्रकारबइयेनालोकिक प्रसन्न 
मधुरोजस्विशब्द्समप्य-माण विभावादियोगादियमेव रस वार्त्ता। श्रस्तु बा नाव्यादि 
चित्र रूपा रस प्रतीतिः | 


( ३४३ ) 


तंक है, वह व्यंग्य है या वाच्य, रस की उत्पत्ति होती है गैर निध्पत्ति, रस को 
भोक्ता कौन है--आदि अनेक प्रइन भरतमुनि से लेकर अब तक के विचारकों को 
चिन्तनशील बनाये रहे । 


भरत मुनि के विचार--रस के सम्बन्ध में काव्य शास्त्र के सर्वप्रथम 
आचार्य भरतमुनि ने अपने नाख्य शास्त्र में एक सूत्र कहा है--'विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगात्‌ रस निष्पति:' अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव 
के संयोग में रस की निष्पत्ति होती है। आचाय विश्वनाथ ने इसी आधार पर 
यह लिखा है कि सहृदय पुरुषों के हथय में स्थित, वासना-रूप रति आदि स्थायी 
भाव ही विभाब अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के 
स्वरूप को प्राप्त होते हैं।!। मन उस वीणा की तरह होता है, जिसमें फंकार 
तो होती है, पर बिना किसी आधात से वह भंकृत नहीं होती। विभाव, 
अनुभाव आदि को जाग्रत करने के लिए कोई न कोई तथ्य चाहिये ही । ये 
सारे तत्व एक साथ मिलकर रस की निष्पत्ति दध्यादिन्याय' से करते हैं; जेसे 
दूध और मटद्ठा दो अलग तत्त्व हैं, पर उनके मिलने से तीसरा तत्त्व दही बन 
जाता है, उसी प्रकार आलूम्बन, उद्दीपत, अनुभाव संचारी भाव आदि 
स्थायीभाव से मिलकर रप्त की सृष्टि करते हैं। प्रतीति के बाद ही रस की 
स्थिति होती है। इसोलिये अभिनव गुप्त ने रस को प्रतीति माना है--'रसाः 
प्रतीग्रस्ते इति तु ओदनं पचतीतिवद्व्यवहार: । यह ठीक वेसे ही है, जेसे 
चावल, पकने के वाद ही भात की संज्ञा प्राप्त करने हैं। भरत ने रस की 
अनिवार्यता सभी काव्यथों के लिए मानती है---'न रफाहते कश्चिदर्थ: प्रवत्त॑ते! । 
पर भरत के कथन से यह स्पष्ट न हो सका कि संयोग और निष्पत्ति से उसका 
क्या तात्पर्थ है। इसी की व्याख्या के रूप में कई जाचारयों ने रस-सम्बन्धी मत 
स्थिर किए । हम नीचे संक्षेप में उनके मतो के स्वकूप ओर उनकी समीक्षा 
प्रस्तुत करगे । 


भट्टलोल्लट का मत--भट्टलोल्लट के अनुसार रस पहले आलम्बन और 
और उद्दीपन विभावों से उत्पन्न होता है, वह अनुभावों से प्रतीत योग्य बनता 
है और अन्त में व्यभिचारी एवं सहकारी भावों से पुष्ठ होता है। इस तरह 


१ विभावेनानुभावेन व्यक्त संबार्णा तथा । 
रसनामेति रल्वादि: रथायिभावः सचेत सास ॥ 
“साहित्यऋ५पण, ३॥।१ 


( ई४४ ) 


तीन सोपान होते हैं, जिनमें प्रथम का उत्पादक--उत्पाद्य, द्वितीय का गमक- 
गम्य और तृतीय का पोषक-पोष्य सम्बन्ध होता है। लोल्लट के अनुसार रस 
नायक में उत्पन्न होता है, पर वह नट-नटी में उत्पन्न नहों होता | नट की 
निपुणता से वह नर्तक में प्रतीयमान भर होता है। अतः रस का मूल भोकक्‍ता 
नायक-नायिका ही होते है । सामाजिकों में नट-नटी के माध्यम से रस की 
प्रतीति होती है। 


त्रुटियाँ--इस मत में त्रुटियाँ हैं । प्रइन है कि नायक-नायिका, जो रस के 
भोक्ता हैं, वे कोन नायक-नायिका हैं--ऐतिहासिक या कोव्यगत ? फिर दूसरे की 
रस की प्रतीति से सामाजिकों मे रस कसे उत्पन्न होता है, यह नहीं बतलाया 
गया । सृक्ष्म दृष्टि से देखने से यह ज्ञात होता है कि लोल्लट का तात्पय॑ 
ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं से है, पर वे काव्यगत नायक-नायिकाओं को भी 
उनसे अभिन्न ही मानते हैं। उस समय तक काव्यगत पात्र-पात्रियों में कवि की 
आत्मा को स्वीकार करने की क्षमता जाग्रत नहीं हुई थी । 


एक आपत्ति यह भी उठायी जा सकती है कि रति को देखकर रति का ही 
भाव दशकों में जगे, यह कंसे अनिवायं है। लजा, ईरष्या या क्रोध भी तो जग 
सकते है । आज के मतोविज्ञान-युग में इस बात का उत्तर यह कह कर दिया 
जा सकता है कि मानव-सुरलूभ सहानुभूति के द्वारा हम दूसरों की रस-दशशा से 
स्वयं भी रसमग्न हो सकते हैं और यदि उसके प्रतिकल या भिन्न रस भी हममें 
उत्पन्न हो, तो वे भी उसी रस के अश होगे । लोल्लट ऐतिहासिक व्यक्ति और 
कवियों द्वारा चित्रित व्यक्ति के अन्तर को स्पष्ट नही देख सका । काव्य में 
ऐतिहाप्तिक नायक की सत्ता गौण है। जेसे दर्शक और नट अभिनय के समय 
रस का अनुभव करते हैं, वेसे ही कवि भी रचना के समय रस का अनुभव 
करता है। यदि हम ऐतिहासिकता और पौराणिकता को ही सत्य माने, तो 
कल्टित घटना वाले काव्य के रसास्वादन का समाधान नहों मिल सकता है। 
एक बात और, छोल्लट ने सामाजिकों की रसानुभूति को सबंधा गौण स्थान 
दिया है । 


शक्तियाँ--लोल्छट की शक्तियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। उसने अप्रत्यक्ष रूप से 
सहानुभूति तत्त्व की ओर संकेत किया है, जो रसास्वादन और सहृदयता का मूल 
तत्त्व है। उसने ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति बताकर काव्यानन्द को 
विषयगत माना है। इस प्रकार उसने काव्य के विषय की महत्ता की क्षोर 
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इंगित किया है। आचार्य शुक्ल और मैथ्यूआर्नल्ड जो विषय या काव्य-द्रव्य के 
समर्थक है, उन पर लोल्लट के इस दृष्टि-विन्दु का प्रभाव स्पष्ट है। हीगेल ने 
ज्ञान से पदार्थ की उत्पत्ति मानी हैं, पर आज का पदार्थवादी दृष्टिकोण पदार्थ 
से ही ज्ञान की उत्पत्ति मानता है। आज के इस प्रगतिशील सिद्धान्त का 
लोह्लट के वस्तुपरक सिद्धान्त से सम्बस्ध जोड़। जा सकता है। यह दृष्टिकोण 
हमारे मीमांसको से मेल खाता है । लोहूूट की एक विशेषता यह भी है कि 
उसने नट में भी सहानुभूति का तत्त्व स्वीकार किया है । 

शंकुक का मत--ईसके बाद दूसरे आचार्य आए--शकुक । इसने रस को 
अनुभव का विषय माता है। उसके सोचने की प्रणालि नेय्रायिकों-जेसी है। 
वह रस का उतन्न होता स्वीकार नहीं करता। जसे घुँआ को देखकर आग 
का अनुमान होता है, वैसे ही विभावानुभावादि से रस का अनुमान होता है । 
रत वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता अनुभित होता है। वह भी रस की मूल स्थिति 
ऐतिहासिक नायक-तायिकाओ मे मानता है । प्रक्षक उसको आरोप के द्वारा 
देखकर प्राप्त नही करता, वरन्‌ अनुमान से प्राप्त करता है । 

लोल्लट के विचार का खंडन करते हुए शंकुक कहता है कि दूसरे को 
रसमाग्न देखकर हमे रस की प्रतीति तहीं होती, इसलिए हमे अनुमान से काम 
लेना पड़ता है । बस्तुतः शकुक का यह तक सहानुभूति तत्त्व का निषध करता 
है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंगत हैं । 

मत की आलोचना--प्रश्न यह है कि जिस नायक-नाय्रिका को हमने 
नही देखा, उसके रसास्वादन की अनुभूति हम कंसे कर सकते हैं। आज के 
समीक्षक कल्पना के द्वारा इसकी सम्भावना मान सकते हैं। कवि की सहानभूति 
और कल्पना के द्वारा ही अपने को नायक नायिका से तद्रूप करता है। फिर 
उसकी सहानुभूति से प्रेक्षक भी इन्हीं दो गुणों के द्वारा उसका साक्षात्कार कर 
लेता है। शकुक इस तक॑ तक नही पहुँच सके, क्योकि उस समय तक को 
विचार-धारा ने यह स्वीकार नहीं किया था कि रसास्वादन में कवि के 
व्यक्तित्व का भी प्रधान स्थान रहता है । 

शंकुक के सिद्धान्त का निचोड़ यह है कि मूठ भाव का अनुभव--नायके 
करते हैं और नठ-नटी के अभिनय-सौंदयं के अनुमान द्वारा प्रेक्षक अनुकृत 
भावों को ग्रहण करते है। शंकुक ने इस विचार से एक ही महत्त्वपूर्ण बात 
कही कि नटठ-तडी के अभिनय-कौशल का स्सास्वादन में महत्त्वपूर्ण योग 


होता है । 
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प्रन्‍नन यह उठता है कि यदि रस दुसरे के भाव के साक्षात्कार अथवा ज्ञान 
से उत्पन्न होता है, तो शोक से शोक की उलत्ति होनी चाहिए, न कि आनन्द या 
रस की । इसके अतिरिक्त नायक का व्यक्तिगत भाव प्रेक्षक के ठीक बैमे ही भाव 
की उत्पत्ति केसे कर सकता है। तीसरे, समुद्र-उल्लंघन जेसे असाध्यरण भावों 
की अभिव्यक्ति पाठकों या दर्शकों मे केसे हो सकती है ? 


आज के विचारक यह कह सकते है कि प्रेक्षक या पाठक को शोक का 
प्रत्यक्ष ज्ञान या साक्षात्कार नहीं होता और मानसिक रूप धारण करने पर कट 
अनुभव भी क्रमश: अपनी कदुता खो देता है। कटु अनुभूतियों की स्मृति में 
भी दुख का ताश और अपनापन की उद्भूति हो जाती है। दुखद अनुभव भी 
आनब्द से याद किए जाते हैं। यह रस की अलोकिकता है, जो शलर को भी 
फूल की तरह ग्राह्म बना देता है। जित कॉटों को हम ऑगन से उद्चाड फंकते 
हैं, उन्हीं के चित्र या मूर्ति को कमरे में सजाकर रखते हैं। कवि का अनुभव 
दूमरों के शोक का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, यह उस शोक के सफल भावन का 
अनुभव है, जो स्वभावतः भानन्दमय है। यही कारण है कि हम बार-बार 
किसी दुखान्त नाटक को देखते या पढ़ते हैं । 


वस्तुत' संस्कृत के प्ररवीत आचार्यों ने कवि के व्यक्तित्व के इस मनोवेज्ञानिक 
स्वरूप की उपेक्षा को थो । काव्यगत भाव सामान्यतः: असाधारण नहीं हो सकते, 
क्योकि कोई भी अनुभव भाव-संज्ञा को तभी प्राप्त होता है, जब कवि को स्वयं 
उसकी सहज अनुभूति होती है। कवि जो कुछ अनुभव करता है, उसे पाठक 
के लिये भी संभव होना चाहिए, क्योंकि हृदय के स्तर पर सभी समान है। 
काव्यगत कोई भाव विशिष्ट नहीं होता, वह साधारणीकृत होता है और हृदय 
में उसकी स्थिति स्वंथा स्वाभाविक होती है। साधारणीकरण की शक्ति के 
द्वारा नाटककार और दर्शक के बीच की दूरी मिठती है और समस्त कार्य- 
व्यापार का सामान्य रस-भावन होता है ।' 


भट्टननायक का सत--भट्टनायक ने अपने भुक्तिवाद के द्वारा इन्हीं प्रश्नों का 
सामधान दुसरे रूप में किया है। उसके अनुसार रस की स्थिति न तो नायक- 


१ साधारणीकरण का अर्थ रचयिता ओर उपभोक्ता, कबि ओर दशक के वीच भावना का 
तादात्म्य दी है । साधारणीकरण वास्तव में कवि-कल्पित समस्त व्यापार का होता है, 
केवल किसी पात्र-विशेष का नहीं | 

--नया साहित्य, नये प्रश्न, आचाये नन्ददुलारे बाजपेयी, ए० १२२ 
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नायिका में, न नट-नटी में, बल्कि सहदय में होती है। उसने काव्य की तीन 
निर्सर्ग-सिद्ध शक्तियाँ मानी है-अभिधा जो अर्थ देती है, भावकत्व और भजोकत्व, 
जो क्रमश: अर्थ का भावत और उपभोग कराती हैं। भावव होने पर भाव की 
वेयक्तिकता का नाश हो जाता है और वह साधारण बन जाता है। रजोगुण 
और तमोगृण का लोप होकर सतोगुण का आविर्भाव होता है, तब भोजकत्व 
काम करता है । रस की अनुमिति नहीं होती, भुक्ति होती है। रस विषयगत 
नही होकर, विषयीगत होता है। भट्टनायक की सबसे बड़ी देन साधारणीकरण 
है। उसने पहली बार प्र क्षक के हृदय में रस की अवस्थिति मानी है। 


मत की आलोचना --भट्दनायक की काव्य की तीन शक्तियों का कोई 
आधार-रूप प्रमाण नही मिला । फिर भी इसने भावकत्व ओर भोजकत्व 
काव्य की दो नयी क्रियाएं मानी, जो इसकी विषेषता कही जायेगी। इस 
क्षेत्र में दूसरा आचार्य अभिनव गुप्त आया, जिसने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धान्त 
स्थिर कर भावकत्व और भोजकत्व का काम व्यंजना और ध्वनि से लिया। 
इसने न तो इसको उत्पत्ति मानी, न अनुसिति और न भुक्ति। इसने उसकी 
अभिव्पक्ति मानी । अभिनव गुप्त की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसने स्थाई 
भावों को पहले से हो सहृदय के चित्त में स्थित माना, जब कि अन्य विचारकों 
ने इन्हे सहदयों से विलग माने थे। इसके अनुसार सामाजिकों में वासना पहले 
से रहती हैं, काव्य-श्रवण या नास्य दर्शन से वह अव्यक्त व्यक्त हो जाती है | 
यह उसी तरह होता है, जिस तरह मिद्दी के पके पात्र में सोंधी गन्ध अव्यक्त 
रूप से स्थित रहती है, और जल के संयोग से प्रकट हो जाती है । 


पंडितराज जगन्नाथ--पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधार में संयोग का 
अर्थ भावानुरूप दोष और निष्पत्ति का भर्थ उत्पत्ति माता है। उसके अनूसार 
नट द्वारा विभादिकों प्रकाशित कर देने पर व्यजनाघवृत्ति के द्वारा सामाजिक को 
रति आदि का ज्ञान होता है। इसके मूल में उसने एक प्रकार का भावना-दोष 
या माया का आष्छादन माना है । 

रस के उपादान 

विभाव--रसके चार उपादान माने गए हैं:--विभाव, अनुभाव, स्थायी- 
भाव और संचारी भाव। कारणों को विभ्वाव कहते हैं, जितके द्वारा भाव 
जागरित हांते हैं। ये दो हैं आरूम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसके 
हृदय में रस उत्पन्न हो बहु आश्रय और जिसके प्रति वहू भाव उत्पन्न हो झसे 
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आलम्बन कहा गया है। जिन परिस्थितियों और वातावरण आदि के कारण 
रस उद्दीम्त होते है, उन्हे उद्दीपन विभाव कहा गया है । 


अनुभाव--किसी कारणवश जब कोई भाव जागरित होता है, तब मनृष्य 
अनेक चेष्टाएँं करता है, जिनके फलस्वरूप उनका प्रभाव वाह्य आकृति आदि 
पर पडता है। भाव के पीछे चलने के कारण अर्थात उत्पन्न होने के कारण 
इसे अनुभाव कहा गया है। 

संचारी भाव-- कुछ भाव स्थायी नहीं होते, उदित होते और नष्ट होते 
रहते हे और स्थायीभाव की सहायता करते है । रसों की पुष्टि के लिए संचारित 
और व्यभिचारित होने वाले ये भाव ही संचारी भाव कहे जाते हैं । 


स्थायी भाव--स्थायी भाव सनातन रूप से मानव के हृदय में वतंमान 
रहते है, वे सजातीय या विजातीय किसी प्रकार के भावों से विच्छिन्न नहीं किये 
जा सकते हैं। ये भाव रसास्वादन होने तक मन में रहकर उस रस में मन को 
निमग्न कर देते हैं । स्थायी भाव कभी-कभी दूसरे स्थायी भावों के सहायक 
बन कर भी आते है। इसी तरह संचारी भाव जब स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर 
लेते हैं, तव भाव कहे जाते हं । 

नो रस ओर कुछ अन्य रस--आचर्यों ने नौ स्थायी भाव माने है-- 
रति, हास, विस्मय, उत्साह, क्रोध, जुगप्सा, भय, शोक और निर्वेद । पहले आठ 
नाठकों में और अन्तिम निव्वेद श्रव्यकाव्य में स्वीकार किये गये हैं । इन्ही स्थायी 
भावों के परिपाक से नौ रस माने गये हें- शज्धार, हास्य, अद्भुत, वीर, 
रोद, वीभत्स, भयानक, करुण और शान्‍्त । आगे चलहूकर वात्सल्य के कारण 
दसवां रस वत्सल माना गया है। भारतेन्द्ु हरिह्चन्ध ने इस दस के अतिरिक्त 
भक्ति, सख्य और आनन्द तीन और रस माने हें । आचार्य मम्मट ने देव 
विषयक, पुत्र-विषयक और मित्र-विषयक रति को केवल भाव के हूत में स्वीकार 
किया है। स्वर्गीय रामदास गौड़ और आचाय॑ विश्वनाथ प्र० मिश्र ने दास्यरस 
को भी एक रस स्वीकार किया है। ” आचार्य मिश्र ने सख्य को भी रस 
स्वीक।र किया है ।* भानुभट्ट ने मायारस माता हैं। मायारस सांसारिक प्रवृत्ति 


नए अधि, - अनन पाफिगकिलनननक»न, 


१ हिन्दी की देशभक्ति विषयक रचना में यदि रस-ौृष्टि से विचार किया जाय, तो यही 
स्वीकार करना होगा कि उममें दास्यरत है | 

“बाड़ मय-विमषे, पृ० १० 

२ नरोत्तमदास के सुदामा चरित में रस क्‍या माना जाय ? सख्य रस ही तो मानना 

पड़ेगा | --वह्दी 


( ६४६ ) 


का परिपाक है।! आज के लोक-सेवक नायकों के कार्य कलापों में मायारस की 
प्रधानता मानी जायेगी । प्रकृति रस का उल्लेख रामन्र शुक्ल ने किया है ।* 


संचारी भावों की संडया--संचारी भावों की संख्या तैतीस है-निर्वेद, 
बछानि, शंका, श्रम, धुति जड़ता, ह॑, देन्य, उमग्नता, चिन्ता, असुया, अमर्ष, गर्व, 
स्मृति मरण, मद, स्वप्त निद्रा, विवोध, ब्रीड़ा, अपस्मार, मोह, मति, अलसता, 
आवेग, तक॑, अवहिंत्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, औत्सुक्य और चपलता। 
देव कवि ने छुछ को चौतीसवां संचारी माना है। इसके अतिरिक्त उद्वेग, 
दभ, ईष्यों, विवेक, निर्णय, क्षमा उत्कंठा, धृष्टता आदि को भी संचारियों 
से अन्तर्गत परिगणित किया जा सकता है। 


अनुभावों की संख्या--अनुभावों की संख्या तीन मानती गयी हैं-- 
कायिक, मानसिक और सात्त्विक | स्थायी भाव से उत्पन्न मनोविकारों को 
मानसिक अनुभाव और आन्तरिक अनुभावों के व्यंजक शारीरिक लक्षणों को 
कायिक अनुभाव कहते हैं । सात्त्विक अनुभाव की गणना कुछ लोग भावों के 
अन्तर्गत भी करते हे । सत्त्व से उत्पन्न विभिन्न चेष्टाओं को साक्त्विक भाव कहते 
हैं--ये आठ हुं--स्तम्भ, स्वेद, रोमांस, स्वर-भंग, वेषथ (कम्प) वेवण्यं, अश्रु 
तथा प्रलुय । 


श्गार का रस राजत्त्व--दस रसों में (वात्सल्य को लेकर) शूंगार को 
रस राज माना गया है। रीतिकालीन आधचार्यों ने भी ऐसा स्वीकार किया 
है।? भरतमुनी ने विशुद्धता, पवित्रतता आदि के घणीष विन्दु पर श्ूंगार रस 


कक (#कतया/८आफ।. फल७१५ ,2अपपोगहबगफपपजछक. 


: चित्तवृतिदवेर्धा अवृत्तिनिवृप्तिस्त | निबूतों यथा शान्तरसस्तथा प्रवृत्तो मायारस शति 
प्रतिभमाति | एकत्र रसोप्पतिरपरच सेति वबतुमशक्यत्वात्‌ | 
“दे ग्विए रस पिरंगिणी तथा मातवाला, मई, ४८ में प्रकाशित श्राचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का सिबन्ध | 
२ श्रावारय रामचन्द्र शुक्ल तो प्रकृति के प्रति होने वलेग्रेमभमाव से सामाजिक के लिये 
प्रकृति रस मानते हैं | 
“वाह मय विमष, पृ० ११२ 
३ सबको केशव दास कहि नायक है सिद्ञार--रसिक प्रिया, १ | १७ 
“रसिक्ष प्रिया, १२१७ 
भूलि कहते नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार 
“भवानी विलास, १०, देव | 
नवरस को पति सरस अति रससिंगार पहिचानि, 
-“रसपीयूपनिधि, 5!१, सोमनाथ | 


( ३५० ) 


को प्रतिष्ठित किया है' ओर रुद्रट ने इसकी सुन्दरता को अमोघ माना है ।? 
आनन्दवर्धन को भी यही रस सर्वाधिक आह्वादक और मधुर लगा है ।१ भोज 
तो शंगार के अतिरिक्त किसी रस को रस मानता ही नही है “आम्नासिषु 
दहारसान्‌ सुधियो, वर्यंतु श्लृंगारमेव रसनाद्रसमामनाम: ४ इसका नाम श्रृंगार 
इसलिए पड़ा है कि यह पाठकों को “रंग! अर्थात्‌ सुख की चोटी या पराकाष्ठा 
पर ले जाता है--येन शंग रीयते (गम्यते) स खाुंगार : । 

यही एक रस है, जिसमें प्राय: सभी संचारी भावों, स्थायी भावों, बहुत 
सारे अनुभावों ओर सात्तिक भावों के साथ ही विप्रलम्भ श्ंगार के अन्तर्गत 
पृर्वराग, मान, प्रवास, करुण, शाप हेतुक पॉचों भेद, काम की दस अवस्थाएं, 
विस्तृत नायक-नायिका, सखी-दूती आदि भेद, भाव-हाव हेला आदि सत्दज 
अलंकार आते हैं । यही एक रस है जिसमें आश्रय और आलूम्बन एक दूसरे को 
उद्दीप्त करते हैं और मिश्र भाव से घनिष्ठ हैं । 

इसीलिए ड० राजेश्वर चतुर्वेदी ने रस की परिभाषा यो की है, “नित-नित 
नूतन होने याले सौदर्य के सुबद एवं मन्द-मन्द परिवत्तनों में चित्त को लगाये 
रखना वियोग में उतकी स्मृति एवं तज्जन्य शोक के नये-नये रूपों मे मन को 
लीन रखना, चित्त मे प्रिय वस्तु सम्मिलन से उसकी प्राप्ति का सुख धीरे-धीरे 
आस्वोदन करना ही श्रृद्धार रस है ।४ डा० नगेन्ध ने श्रृद्भार रस की उच्चता 
स्वीकार करते हुए इसे शारीरिक बासना से प्रथक माना है।* शूंगार का 

नवरस में श्वद्मार रस लसत शिरोमणि रूप --खगार शिरोमणि, यशवन्त सिंह | 
नवरस में श्रज्ञार रस सिरे कद्त सब कोय --जगद्विनोद, पदमाकर | 
१ यत्किंचिल्लोके शुचि मेध्यं दर्शनीयं वा तच्छ ज्रेणाबनुयते । 
“नाय्य शासत्र, वृत्ति, ६।४५ 

२ सवरसेभ्यः शज्ञारस्य ग्रवान्यं प्राविक्टयिषराह-- 
“अनुसरति रसानाम्‌ रस्यतामस्य नान्‍्यः, काव्यालंकार १४|३८ 
श्रृज्ञार एवं मधुरः परः प्रदलादनोरसः, ध्वन्यालोक, २|७ 
अुज्ञार प्रकाश, राघवन संस्करण, पू० ४७० | 
रीतिकालिन कविता एवं अंगार रस का विवेचन, --पृ० ३४६ 
श्रृंगार का अर्थ है कामोंद्रेक | उसके आगमन अश्रर्थात्‌ उत्तत्ति का कांरण ही 
शृंगार कहलाता है | उत्तम प्रकृति का ही कामोद्रेक, जिसमें शरीरकता का ही 


प्राधान्य हो, अझंगार के अन्तर्गत नहीं आा सकता | 
“विचार श्रौर बिवेचन. पृ०, ३७ | 


7. अ#द< (ए( +05 


( ६५१ ) 


अत्यतत व्यापक और पवित्र अर्थ आचार्य विश्वनाथ प्र० सिश्र ने ग्रहण किया 
है।' शज्ार रस की महानता इसलिए भी स्वीकार की गयी है कि 
इसका सम्बन्ध दो महान्‌ जीवन-तत्त्वों से है, जिन्हें सौंदर्य और प्रम कहा 
जाता है।* प्रसाद ने भी इसकी सत्ता ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, अलड्रार आदि 
के ऊपर मानी है और रस को रहस्यवाद से अनुप्रमाणित माना है।ः 


रस के अन्य अद्भ---४ंगार ( संयोग और विप्ररूम्भ ) के बाद वीर, 
शात्त और करुण रस को प्रधानता दी गई है । कुछ लोगों ने करण रस को ही 
एक रस माना है। उत्साह यौर रस का स्थायी भाव है, जो स्फत्तिदायक 
है। इसका रंग स्वर्ण के समान और देवता महेन्द्र माना गया है । इसमें 
जीतने योग्य शत्र्‌ आलूम्बन विभाव, उनकी चेष्टा आदि उद्दीपन विभाव तथा 
धैय, गे, तर्क, रोमांच, आदि संचारी भाव हैं। इष्ट के नाश और अनिष्ट की 
प्राप्ति से कण रस की उत्पत्ति होती है । इसका रंग कपोत के समान और 
देवता यमराज माना गया है। चिन्तनीय शोचनीय व्यक्ति आलम्बन, उसका 
प्रेत-कर्म आदि उद्दीपन तथा रोना, विवर्ण होना, उच्छुव॒सित होना, प्रललाप 
करना आदि अनुभाव हैं । मोह, व्याधि, ग्लानि, चिन्ता आदि संचारी भाव हैं। 
शान्त रस का स्थायीभाव निर्वेद (शम) है । इसका वर्ण प्रोज्ज्वल कुन्द पुष्प या 
चद्धमा के समात तया देवता लक्ष्मीनारायण माने गए हैं। ध्ा्त, श्रेष्ठ प्राणी 
इसके आश्रय, असारता का ज्ञान या परमाला का स्वयं ज्ञान इसका आलस्बन 


नल तानिनआ2»बन्‍ल+नकीकननगा की.. ह श 


! श्रन्य किसी रस को विस्तार इतना अधिक नहीं है। स्मरण रखना चाहिये कि 
यहाँ शज्ञार से! तालर्य उस सीमावद्ध भावना से नहीं दे जिसके लिए प्रायः इस 
शब्द का प्रयोग अब रुढ़ मस्त हो रद्दा है । इस अंगार के दायरे में प्रेम, वात्सल्य, स्नेद, 
अद्धा, भक्ति, संख्य सभी कुछ भा जाता ह्टे। 


--परदूमाकर पंचामृत, आमुख, १० ६१ 
२ श्गार रस का सम्बन्ध सृध्टि के दो मूल मद्दान जीवन--तत्वों से है | एक है सौन्दर्य 


और दूसरा दे प्रेम | 
सत्येन्द्र, साहित्य समीक्षा जलि में संग्रहीत, पृ० र० 


३ सिद्धान्त रूप से ध्वनि, रीति, बकोक्ति ओर अलंकार भादि सब मतों पर रस 
वी सत्ता स्थापित दो गई । वास्तव में भारतीय-दर्शन भौर सादित्यय दोनों का समन्वय 
रस में हुआ था और यद्द साहित्यिक रस दार्शनिक रदस्यवाद से भनुप्रमाणित है | 


“काव्य केला ओर अ्रन्य निबन्धे, पू० ८० 


( ३४२ ) 


है ! तीथथ॑-स्थान, आश्रम, सत्संग आदि उद्दीपन है। प्रेमातिरेक से विह्नल हो 
रोना, नाचना आदि अनुभाव है और हुए, स्मरण, निर्वेद, आदि संचारी ।* 


इसी तरह अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वर्ण पीत एवं देवता ब्रह्मा 
या गन्धर्व माने मए हैं। अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तुएं आलम्बन एवं 
अआ्रान्ति, हषं, आवेग, वितर्क आदि व्यभिचारी भाव हैं। वीभत्स रस का स्थायी 
भाव जुगुप्सा, देवता महाकाल एवं वर्ण नील माना गया है। सडे गले मांस, 
लह, चर्बी, हड्डी आदि आलम्बन; उनका विशेष रूप से गल-पचकर कीड़े 
आदि पड़ना उद्दीपन; थूकना, मिचछाना आदि अनुभाव ओर मोह, आवेग, 
व्याधि करण आदि संचारी भाव हैं । रोद्ररस का स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध 
का पात्र आल्म्बन एवं क्रोध के भड़काने वाले कारण--मुँह चिढ़ाना, ताव 
दिखलाना, अपमानित होना आदि उद्दीपन हैं। मार-पीट, नोंच-खर्स ८ आदि 
उद्दीपन हैं । भौंहें टेडी होना, ओठ चबाना, ताल ठोकना आदि अनुभाव हैं 
तथा आशक्षिप, मोह अमर्ष आदि संचारी भाव हैं। भयानक रस का देवता काल, 
वर्ण क्रष्ण और स्थायी भाव भय है। दुर्वक प्राणी इसके आश्रय, निर्जन, हिज्ञ, 
पशु, इमशान, अन्धकार आदि आलम्वन, भयानक हब्द आदि उद्यीपन, 
केंपकपी, रोमांच आदि अनुभाव एवं चिन्ता, मूर्च्छा आदि संचारी भाव हैं । 
हास्य रस का स्थायी भाव हास, वर्ण शुक्ल और देवता प्रमत्त है। जिसके 
कारण हँसी आये, वह आलूम्बन, उसकी आक्ृति- विकृति, वेष, वाणी आदि 
उद्दीपन; नयनों का मुकुलित होना, बत्तीसी दिखाना आदि अनुभाव हैं और 
निद्रा आलस्य आदि इसके संचारी हैं। इसके छुह भेद माने गए हैं-- स्मित, 
हमसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित । 


रस-विवेचन की प्रासंगिकता--ऊपर संक्षेप में रसों का इतना विवेचन 
इसलिए आवश्यक समझा गया है कि आधुनिक हिन्दी महाकाध्यो में सभी 
रस किसी न किसी रूप में आये हैं और उनके मूल्यांकन के लिए इतनी पृष्ठमूमि 
आवश्यक है। आगे चलकर हमें यह देखना होगा कि महाकाव्यों में रस की 
स्थिति किस रूप में कहाँ तक आवश्यक है और शिल्प के उत्कषं या अपकर्ष में 
यह कहाँतक सहायक है । 


१ एकोरसः करुण एवं निमित्मेदादिद्धन्तः एथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान, 
श्रावतु इृदतरंमयान्‌ विकारा नम्भोी यथा सलिलमेवतु तत्समग्रम |। 
“भवभूति | 
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महाकाद्यों में रस 


रस की आवश्यकता-जब समस्त भारत॑|य मनीषा ही काव्य में शस की 
अनिवार्यवा सासती है, जब साहित्य की आत्मा ही रसानन्द मे थास करती है, 
तब भला यह कैसे सम्भव हो सकता है कि जीवन की समगप्रता और महझरित्र 
की ग।भा से सम्बन्ध रखने वाले महाकाध्य में रसों की स्थिति नहीं मानी जाय ! 
महाकाव्यों में तो उत्पाद आधिकारिक और प्रासंगिक विशाल कथाओं और 
विभिन्न रुचियों एवं स्वभावों वाले पात्र-पात्रियों के कारण एक ही नहों अनेक 
रसों के समावेश्य का अवकाश रहता है। महाकाव्य के महान्‌ उद्दह्य की पूर्ति 
और व्यापकतय के लिये केवल रस-निर्वाह की आवश्यकता नहीं। कवि के लिये 
उसका गम्भीर और गहरा प्रभाव उत्पन्न करना भी आवश्यक है। यहाँ तक 
कि महाकाव्य के इतिबृत्तात्मक प्रसंगों का भी रस-निष्पत्ति मे सहायक होता 
उचित है । परिभाषाओं का विवेचन करते समय हम देख चुके हैं कि दण्डी, रद्रट 
आदि ने महाकाव्य में सभी रसो की सम्भावना माली है। विश्वनाथ ने 
शंगार, वीर ओऔर शान्‍्त रसों की ही प्रधानता मानी है। यह ठीक है कि 
महाकाव्यों में आधानता इन्ही तीत रसो को है, पर अब्य रसों में भी महाकाव्य 
लिखे गए हैं । छूसीलिए इस सीमा-निर्धारण क्षी आवश्यकता नही थी | 


प्राचीन क्लःष्टि की न्‍्यूनता--रस की स्थिति को अविवायंता तो सभी 
आचार्यों ने माली है, पर उत मनोवेज्ञानिक कारणों की मीमांसा इन्होने नहीं की 
है, जो रस-निष्पत्ति में सहायक होते हैं। रस-निः्पक्ति के लिए जिन 
परिस्थितियों वे घात-प्रतिघात और जिन विशेष मानसिक स्थितियों की 
आवश्यकता होल्ली है, उतके विचार-विनिमय पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 
अलंकार-शास्ख $ में रस-विवेचन के प्रसंग विस्तार से आये हैं। पर एनमें भी 
मनोवैज्ञानिक सतृछ्ययन की वेज्ञानिकता नहीं है । 


पाश्चात्य हष्टि में रस--पाश्चात्य साहित्य में हमारे रस के लिए कोई 
उपयुक्त शब्द न्‍्आाहीं है--सेन्टीमेण्ट' या इस्ब्रेलिशमेस्ट' उसी अर्थ में प्रयक्त नहीं 
होता । पाइच्छात्य साहित्य में जिस तत्त्व को बहुत महत्त्व दिया गया है, वह 
है प्रभाव की ऊद्ड न्विति (यूनिटी आफ इफेक्ट) । यही प्रभावान्विति साधारणी- 
करण और घ्वयत्रों के साथ तादात्मय स्थापित कर रसभय होने में 
सहायक है। ख्भादर्शावादी साहित्य में अपने आदर्श के अनुकूछ काव्य को 
ढालने ली घअशचखति होती है, इसलिए उसमें रस-व्यंजना की प्रधानता 
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होती है, पर यथार्थवादी काव्य में सोहेण्यता के इस तत्त्व के आवश्यक नहीं 
होने के कारण प्रभावान्विति की प्रधानता होती है। इस सनोवेज्ञानिक भिन्नता 
के स्पष्ट प्रभाव को प्राचीन भारतीय महाकाव्यों और पाश्चात्य प्रणाली प्र 
लिखे आधुनिक स्वच्छन्दतावादी महाकाव्यों के तुलनात्मक अध्ययत्त मे देखा जा 
सकता है । 


रस और मनोविज्ञान--रस और उप्तके उपादानों का भमोवेज्ञानिक 
बिदलेषण इस यूग में अधिक महत्त्व पाता जा रहा है। फ्रायड के मनोविश्लेषण 
( साइको एनाराइसिस ) के सिद्धान्त ने बहुत अंशों में आधुनिक आलोचनात्मक 
' धढद्धति को प्रभावित किया है और अब आलोचना के प्रकारों में मनोवैज्ञानिक 
भालोचना-प्रणाली का मान बढ़ता जा रहा है। फ्रायड ने साहित्य को भी 
शतृुत्त वासनाओं की तृप्ति का एक साधन साता, क्योंकि उसमे जीवन की 
सम्पूर्ण गति-विधियों में इसकी प्रधानता मानी है। सहजात प्रवृत्ति से प्रभावित 
स्त्री-पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उसकी दृष्टि में सुख-संभोग 
की प्रवृत्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है किन्तु मानव जाति पर समाज की नीति और 
भर्यादा का अंकुश होता है। वह इसी अथ्थ में पश्ुओं की अपेक्षा अधिक 
परवश है । कामप्रष्ठत्तियाँ पशु और मानव में प्राय: एक-सी हैं, पर सामाजिक 
प्रतिबन्ध के कारण ये वासनाए' दब-सी जाती हें, मरती नहीं । ये दबी 
दृष्छाएं ही किसी न किसी रूप में प्रकट होने को व्याकुल रहती हैं । 


मन की तीन अवस्थाए'--मन की तीन स्थितियाँ स्वीकार की गयी हैं- 
चेतन, अचेतन और अद्धंचेतन | ये तीनों परस्पर सम्बद्ध होते हैं और तीनों में 
बोधघात्मा (ईड), अहँभाव (ईगो) और श्रेष्ठ अंहभाव (सुपर ईगो) में दृन्द्र चछता 
रहता है।! चेतन मस्तिष्क को बाह्य-जगत का आन्तरिक प्रतिबन्ध' 
माना गया है। इसमें वर्त्तमान व ज्ञान पूर्ण रूप से रहता है। स्मरण-दश्वक्ति 
के सहारे आवश्यकतानुसार जिसे वत्तमान चेतन में लाया जाता है, वही अद्ध - 
चेतन है। चेतन और और अद्ध चेतन के बीच निरन्तर भावों और विचारों 
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का आदाम-प्रदान चलता रहता है। अचेतन मन अद्ध चेतन की अपेक्षा अधिक 
दूर रहता है और चेतन में उसे छाने के लिए अधिक श्रम की आवध्यकता है। 
पूर्ण रूप से उसे चेतन में छाना भी प्राय: असम्भव है। 

अधेतन मस्तिष्क के अस्तित्व के सम्बन्ध में तीन प्रकार की विचार-धाराएँ 
प्रमुख हैं--चिकित्सकों की धारणा मिडिकल कॉन्सेप्ट), दार्शनिकों की धारणा 
(फिलॉसिफकल कॉ्सेप्ट) और वेज्ञानिकों की धारणा (साइण्टिफिक कॉन्सेप्ट) 
पहले तो चिकित्सकों ने अचेतन को अमानसिक (नॉनर्मेन्टल) क्रिया माना, किन्तु 
आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने मुक्त साहचय॑ फ्री एशोसियेशन) और सम्मोहन क्रिया 
(हिप्नोटिज़्म) के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि चेतन की अपेक्षा अचेतन मन 
ही अधिक प्रभावशाली होता है । 

दार्शनिक घारणा हार्टमेन (स्ि97/00870) मेयर (/ए७०/८) आदि मनो- 
वेज्ञानिकों ने प्रचारित की, जिनके अनुसार अचेतन, मन का वह दुर्बोध अंश है, 
जिसमें लजञाजनक और तिरस्कृत विचार, घटनाएं और मनोभाव निष्क्रय रूप में 
पड़े रहते हैं। पर वेज्ञानिक यूग मे अचेतन मन को व्यर्थ की भावनाओं का कोश 
नहीं माना जा सकता । 

इसी विचार-धारा का सर्वाधिक वैज्ञानिक निरूपण फ्रायड ने किया है, 
जिसके अनुसार चेतन मन में अहभाव की प्रधानता है, अचेतन मस्तिष्क में 
बोधात्मा (ईड) की । अद्धंचेतन में दोनों का बहुत बढ़ा भाग रहता है। बोधात्मा 
के कारण असामाजिक, लज्जाजनक, दुःखद और अनेतिक अनुभवों के तफान को 
चेतना का निवासी अहंभाव दबाकर अचेतन के काराणशह में डाल देता है। 
ये अनुभव सदेव बाहर निकलने को सक्रिय रहते है । पानी में तेरते हुए बर्फ के 
टुकड़े की भाँति मन का ६।१० भाग पाती में, अर्थात अचेतन में रहता है और 
सिर्फ १११० भाग ऊपर चेतन में । चूँकि अ चेतन के द्वारा ही चेतन का व्यवहार 
प्रभावित होता है इसीलिए व्यक्तित्वनिर्मीण के लिए उसकी बहुत अधिक आव- 
स्यकता होती है। चेतन के लिए जो व्यवहार आसामन्य होते हें, अचेतन के 
लिए वे सामान्य होते हूं । 

फ्रायड के बाद युग ने मनन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये। उसने 
फ्रायड की भाँति केवल स्वार्थरत मन के ही अस्तित्व को नहीं माना, बल्कि 
उसने व्यष्टि मन और समष्टि मन के रूप में मन के दो भाग माने। व्यपष्टि मन 
स्वार्धी होता है, समष्ठटि मन लोकोपकारी । इसे ही हम साहित्य के आसुरी 
भर देवी भाव कह सकते हैं । 
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मन की स्थितियों के विवेचन की आवश्यकता--मन का इतना 
विवेचत इसलिये किया गया है कि रसोद्रक के लिए मन की स्थिति की 
आवश्यकता है। आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि रस हमारे भीतर पहले 
मे रहता है और वह किसी घटना या दृश्य के सहारे उद्बुद्ध होकर जाग्रत होता 
है। श्रद्धा को देखकर मन के मन में जिस शंगार की भावना का जागरण 
हुआ, वह कहीं से आयी नहीं थी, स्थयं उसके मन में थीं, जो श्रद्धा को 
देखकर जागरित हुई थी । अब प्रदन यह उठता है कि मन के ये भाव और रस 
कहाँ रहते हैं ? चेतन में ? नही, वे अद्धं चेतत मे और कभी-कभी अचेतन में दबे 
रहते हैं। जेसे, विश्वामित्र के अचेतन में ही कामवासना दबी थी, णो बड़ी 
कठिनाई से मेनका के कारण उद्बुद्ध हुई। अचेतत की दमित इच्छाओं के 
विस्फोट की ऐसी अनेक कया भारतीय साहित्य में है। भगवतीचरण वर्मा के 
चित्रलेखा उपन्यास के कुमारगिरि और राधाकृष्ण के उपन्यास रूपान्तर के 
पौभरि ऋषि भी इसी तथ्य के प्रमाण हैं। सामान्य व्यक्तियों में ये दमित 
इच्छाएं अचेतन की भपेक्षा अर््धचेतन मे ही अधिक रहती है । 


महाकाठ्य में मनकी स्थितियों के उदाहरण-- इसी तरह महाकाव्यों 
में मन की आसुरी और देवी भावों का जो संघर्ष दिखलाया जाता है, वह युग 
के अचेतन के व्यष्टि मत ( पर्सतल अनकॉन्सस ) और समष्टि मन ( कलेक्टिव 
अनकॉन्सस ) का ही प्रतीक है। केदारताथ मिश्र 'प्रभात' की कंकेयी के मन में 
बात्सल्य के क्षेत्र में ऐसे ही दवन्द्र की अवतारणा की गयी है--व्यष्टि मन यह 
कहता है कि 'राम को राज्य भोगने दो, वह मेरा बेटा ही है, आह, सुख कौन 
छीने अपने पुत्र का, पति का, सारे परिवार का !' और सामूहिक या समष्टि 
अजेतन मत यह कहता है कि 'नहीं-नही स्वार्थ के लिए राष्ट्र को बदनाम मत. 
करो, आये सम्पता-संस्कृति और आर्यावत्त की सुरक्षा के लिए राम को वन 
भेजने का षडयंत्र करो--- 


व्यष्टि अचेतन मन-स्पर्श कर गयी कंक्रेयी के प्राणों को कोमलछता एक 
ममता जिसका नाम, स्नेह से होता है जिसका अभिषक ॥ 
4 2८ »< 
अब होगा सम्राट पहनकर राजमुकुट सुन्दर छविमान। 
किस माता का आज विदव में मेरे जसा भाग्य महान्‌ ॥ 
५ '. २५ ' २९ 


( १५७ ) 


तुम्ही सजाओ सिंह द्वार को हर्ष मुग्ध हो स्वर्ग निहांर । 

रानी, तुम्ही बनो दीपावली शोभा बनो तुम्हीं श्रृज्धार ॥ 
५८ भ< >< 

सुत का मद्भल, सुख सुत का हैं राम तुम्हारी जय हो। 

सम्राट बनो तुम जय हो । अभिराम ! तुम्हारी जय हो॥ * 


समष्ठटि अचेतन मन--एक ओर राज्याभिषक के उत्सव का उह्लास' महान। 
और दूसरी ओर सभ्यता मंस्कृति का अन्तिम आह्वान ॥ 
एक ओर कामना कि राजा बने लोक प्रिय राजकुमार । 
और दूसरी ओर प्रश्न क्यों बने नरक मानव-संसार ॥ 


और विजय होती है सामूहिक अचेतन मन की । ककेयी संकल्प करती है:--- 
में नही राम को बन्दी होने दूंगी। 
भव की आशा को कभी न रोने दूँगी ॥ 
है राम, उठो कत्तंव्य सम्भालो अपना। 
प्रा करदो जग की आँखों का सपना ॥हे 


दमित इच्छाए ओर महाकाठय-ये दमित इच्छाए उदात्त (सब्लिमेटिड) 
होकर साहित्य-सर्जन मे सहायक होती हैं। महाकाव्यों के नायको के चरित्र- 
निर्मीण और रस-निरूपण में इन दमित इच्छाओं और वासनाओ का उद्यात्त रूप 
दीख पड़ता है। इस शक्ति के द्वारा कछाकार अपनी कुंठित इच्छाओं की 
संतुष्टि करता है। साहित्कारों और कलाकारों के जीवन-चरित्र के अध्ययन से 
इस के प्रमाण मिल सकते है। किस' महाकाव्य में किस रस की प्रधानता 
है और किस रस के निरूपण में कवि को अधिक सफलता मिली है, उसके 
कारणों के भीतर भी कवि के व्यक्तिगत जीवन की दमित इच्छाओो का हाथ 
हीता है । 

स्थायीभमाव और मनोविज्ञान--मनोविज्ञान ने मनोविकार या भाव कै 
तीव रूप माने हैं--मौलिक मनोविकार (प्राइमरी इमोशन), व्युत्यन्न मतोबिकार 
(डिराइव्ड इमोशन) एंवं मनोधूत्ति (सेन्टीमेस्ट) । डा० नगेद्ध ते भय को प्रथव के 
अन्तर्गत, आशंका को द्वितीय के अन्तर्गत और बंलव्य को तृतीय के भन्‍्तर्गत माना 





ह चतुर्थ सर्ग, पृ० ४२, ४९, ५० 
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( रेशप ) 


है । स्थायीभाव और मनोजृत्ति मे अन्तर है, हालाँकि दोनों संचारियों की 
अपेक्षा अधिक स्थाग्री हैं। दोनों ही ऐसी मानसिक स्थितियाँ है, जिनमे अन्य 
भाव संचरित होते है। मनोघूत्ति के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता पर 
उसके संचारियों का अनुभव होता है। पर स्थायीभाव संचारियों के साथ 
स्वयं भी आस्वादनीय हैं। मनोघृत्तियों की भाँति स्थायी भाव मनोविकारों 
की आधृत्ति से नही बनते। स्थायीभाव मे प्रघ्चृत्तियों की प्रधानता है, पर 
मनोवत्तियों में विचारों की । 

हमारे प्राचीन आचार्यों द्वारा स्थायी भाव के जो रूप अंकित किये गए हैं, 
उनका विवेचन किया जा चुका है। यहाँ इतना ही कहता आबश्यक है कि 
बयालीस भावों में से सिफे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगृप्सा 
विस्मय और विर्वेद को इसलिए स्थायी माना गया कि ये औरों की अपेक्षा 
भधिक स्थायी और पृष्ट हैं। अत: ये रस-दशा को प्राप्त होने मे सक्षम है । 


अन्य भाव इन नवो के अन्तर्गत प्रत्यक्ष या भप्रत्यक्ष रीति से समाहित कर 
लिये गए है। 
राग और द्वेष के अन्तर्गत भी इन नवों को अन्‍्तर्भुक्त करने का प्रयास किया 
गया है। रति, हास, उत्साह, विस्मय राग के अन्तर्ग एवं शोक, क्रोध, भय 
और जुगुप्सा ढष के अन्तर्गत माने जा सकते हैं । निर्वेद को दोनों का सामंजस्प- 
विन्दु माना जा सकता है। मनोविज्ञान इन्हें ही क्रमद: प्रेम एवं नाश की 
प्रश्षत्तियाँ ( लिविडो एण्ड थेन्टस )मानता है। फ्रायड के काम* और एडलर के 
हीनभाव॑? के सिद्धान्त भी इन्हीं के रूपान्तर हैं । 
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( ३४६ ) 


श्स की अछोकिकता और मनोविज्ञान--मनो विज्ञान हमारे आचारयाँ 
की भाँति रस को अलौकिक या ब्रह्मानन्द सहोदर मही मानता । उसने अभिरुचि 
की प्रधानता मानते हुए उसी के अनुसार व्यक्तियों ढ्वारा रसों के प्रति आकर्षण 
का भेद और स्तर स्वीकार किया है। भरतमुति के प्रतिपादेत के सम्बन्ध में 
भी मनोविज्ञान ने यह बतलाया है कि उन्होंने रस को अलौकिक नहीं भाना | 
उसका विवेचन तो नास्य-शास्त्र के अस्तर्गत किया गया है जिसका उद्देश्य 
मनोरंजन है ।" 


करुण रस से आनन्द की प्राप्ति--करुणा रस से पाठकों या दर्शकों 

को आनन्द की प्राप्ति क्यो होती है, इस सम्बन्ध में हमारे साहित्याचायं यह 
मानते हैं कि दुख लौकिक और रस अलौकिक स्तर पर पहुँच जाने पर 
रसमय होकर सुख का कारण बन जाता है।* आज के मनोवेज्ञानिक रस की 
अलौकिकता के कारण दुख में सुख की अनुभूति नहीं मानते । उनका विचार 
है कि मनुष्य की यह विशेषता है # वह सामाजिक होने और मानवीय गुणों से 
पम्बद्ध होने के कारण स्वभावतः दुखियों के प्रति सहानुभूति रखने और कष्ट- 
निवारण में हाथ बेंटाने में सु्ष का अनुभव करते हैं। यदि यह बात नहीं 
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२ “जिस समय हमको वस्तुओं का परप्रत्यक्ष होता है, उस समय शोचनीय अथवा 
अमभिनन्दनीय सभी प्रकार की वस्तुएं इमारे वेवल सुखांत्मक भावों का आलंबन बनकर 
उपस्थित होती हैं | उस समय दुखात्मक क्रोध, शोक आदि भाव॑ भी अ्रपनी लौकिष॑ 
दुखात्मकता छोड़कर अलोकिक सुब्ात्मकता घःरण कर लेते हैं | 

-“साहित्यालोचन, ड० दास, एु० २३१ 


( ३६० ) 


होती तो अनाथालय, विधवाश्रम आदि संस्थाएँ खोलने तथा दुखी-दरिद्रों की 
सेवा करने में मनुष्य स्वेच्छा से आगे नहीं बढ़ता । यही कारण है कि श्यू गार- 
रस के काव्य से भी मन उचठने या थकने पर आनन्द नहीं पाता। रुचि 
और आनन्द प्राय: रस की दिशा में घनिष्ट रूप से पर्यायवाची हैं । 


रस के विभिन्न स्तर-मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक ब्रात ओर 
विचारणीय है कि साहित्याचार्यों ने माने तो नौ ही रस, लेकिन प्रत्येक रस के 
भीतर अवस्था-भेद से अन्तर आ जाता है। हम करुण रस को ही ले! एक 
सन्‍्त के हृदय मे किसी पापी को देखकर जो करुणा उत्पन्न होती है, वह उन्ही 
के द्वारा दुखियो को देखकर उत्पन्न करुणा से भिन्न है। रसानन्द के मात्रा-भेद 
का एक कारण व्यक्ति द्वारा अपने आपको भूल जाने की क्षमता भी है। जहाँ 
अपने आप को भूलकर व्यष्टि समष्टि में लीन हो जाता है वहाँ आनन्द की वर्षा 
होती है। हर व्यक्ति की उदारता के अनुप्तार उसकी समष्टि बड़ी या छोटी 


होती है । 


रुचि ओर. संस्कार का मनोविश्लेषण--काव्य के रसास्वादन के लिये 
व्यक्तिगत रुचि के साथ मनुष्य के स्वभाव और संस्कार का भी मनोविश्लेषण 
आवश्यक है। यही कारण है कि भक्ति रस के काव्य में भी श्ूंगारियों को 
ध्ुंगार रस का तथा श्रृंगार रस के काव्य में सन्‍तो को भक्ति का आनन्द मिलता 
है । यह तो रसिक की विशेषता होती है कि बह अपने मनोनुकुल रस को ढूँढ़ 
लेता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि नीरस रचनाओं में भी सरसता ढूँढी जा 
सकती है। मर तथा रोसा ( रप्रा7/.8ए 87व 00780॥98) ) ने व्यक्तित्व 
की जाँच के लिये मतो विज्ञान में जिन आरोपणात्मक विधियों ( /0/0]600४ए७ 
760008 ) का निर्माण किया है, उन्तमें तो यहाँ तक प्रमाणित किया गया है 
कि मनुष्य अस्पस्ट और निरर्थंक रेखाओ और बविन्दुओं के भीतर अपने मनोनुकूल 
चित्रों को पा लेता है; फिर यदि व्यक्ति रसों के भीतर अपने मनोनूकूछ 
सुखोपलब्धि कर सके तो इसमें आइचय क्‍या! 


काव्याननदः मस्तिष्क की प्रतिक्रिया--मनोविज्ञान के अनुसार काव्य 
का आनन्द भी मस्तिष्क की ही एक प्रक्रिया है जो काव्य की अनुभूति की 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के कारण सहृदय के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विविध 


बोधों के द्वारा सम्पन्त होता है। 


( ३६१ ) 


मनोवेज्ञानिक दृष्टि से विभाव-अनुभाव--मतोविज्ञान में संवेग के जो 
तीन कारण माने गए है--उत्ते जक कारण, मानसिक प्रभाव तथा शारीरिक 
चेष्टाओ में परिवत्तंत । इतमे विभाव को उत्तेजक तत्त्व और अनुभाव को शारीरिक 
ज्षेष्राओं और प्रभावों से सम्बद्ध माना जा सकता है १ रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया 
में जो शारीरिक परिवर्ततत होते हैं और शास्त्रीय भाषा मे हम जिसे अनुभाव 


कहते हैं, वे शारीरिक लक्षण ही है। अनुभावों का एक प्रकार कायिक भी है, 
पर मानसिक और सात्त्विक अनुभावों के साथ भी मनोवैज्ञानिक संवेग के 
शारीरिक परिवरत्तंतों की समता देखी जा सकती है। 'जेम्स लांजे' के सिद्धान्त 
के अनुसार जब अचानक कोई संवेगात्मक परिस्थिति किसी के सामने आ जाती 
है तब उसमे आवेग उत्पन्न होता है और वह बृहन्मस्तिष्कीय बल्क ( सेरिब्रल 
कॉर्टक्स ) मे जोता है और वहाँ से पेट एवं अंतड़ियों की मांस पेशियों मे 
पहुँचता है । इस तरह वहाँ जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है उनके फलस्वरूब 
पुनः आवेश उतपस्न होते है और उनके बृहन्मस्तिप्कीय बल्क में जाने पर संवेग की 
अनुभूति होती है ।' उनके अनुसार ऐसी बात नही है कि उस क्रोध या भय 
की अनुभूति होने से मनुष्य रोता, आक्रमण करता या काँपता है, बल्कि स्थिति 
इनके विपरीत है! जेम्स के इस कथत से स्पष्ट है कि पहले शारीरिक परिवर्त्तन 
होते हैं तब कहीं संवेगों का अनुभव होता है। जेम्स के इस सिद्धान्त से रस- 
निष्पत्ति के समय प्रकट हुए अनुभावों के सम्बन्ध में हम पूर्णतः स्वीकार नही कर 
सकते । काव्य या नाठक में रप्त-निष्षत्ति की प्रक्रिया में अनुभव एक सहायक 

तत्व है । इसलिए शारीरिक परिवर्त्तत उस रूप में पहले नहीं होते, जिस रूप में 

जेम्स मानता है । 

डा० राकेश ने सभी स्थायी भावों और चोदह संचारी भावों को मानसिक 

प्रभाव उत्पन्न करने वाला माना है। उन्होने चार संचारियों को आवदेग रहित, 

पॉच संचारियों को केवल शारीरिक संवेदत उत्पन्न करनेवाला तथा शेष 

संचारियों को मानत्तिक तथा शारीरिक किसी भी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने 

में सर्वथा अक्षम माना है। डा० राकेश ने इन तथ्यों के लिए पूर्ण वेज्ञानिक 
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प्रमाण तो नही दिए है,” पर इतना ठीक है कि सभी संचारियों के प्रभाव एक-सै 
शक्तिशाली नही होते । 


नास्यशासत्र के आधार पर डा० राजेश्वर प्र० चतुवंदी ने सास्विक अनुभावों 
को अन्य अनुभावों से श्रष्ठ इसलिए माना है कि वे न तो अनुकरणीय हैं और न 
उन पर नियंत्रण ही किया जा सकता है ।* यह ठीक है कि स्वाभाविक रूप से 
ये सात्विक अनुभाव ( स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्व॒र-भंग, बेपथु, वेवर्ण्य, अश्ु 
और प्रलूय ) उत्पन्न नहीं किये जा सकते, किन्तु आजकरू अभ्यास, अभिनय- 
कला-चातुरी एवं अन्य यांत्रिक अथवा वेज्ञानिक रीतियों से रगमचों और 
चलचित्रो में ये अनुभाव बहुत दूर तक उत्पन्न किए जाते है । मैंने अनेक बार 
अभिनेता पृथ्वीराज में अभिनय करते या अभिनय-कला के सम्बन्ध में भाषण 
करते हुए (अभिनय-कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए) ये अनुभाव उदित होते 
देखे हैं। यह किसी वेज्ञानिक प्रक्रिया का नही, मवोवेज्ञानिक स्थिति में अपने को 
कल्यित कर लेने की साधना का प्रमाण है । 


छोकिक और अलोकिक रति--छूंगार का स्थायी भाव रति है और 
आज के पौरस्त्य विचारक इस तथ्य को स्वीकार करते है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से लौकिक रति के बिना अलौकिक र॒ति संभव नही है। अन्तर केवल आलुम्बन 
का होता है। सामान्य और अलोकिक रति के लिए एक ही स्थान है मानव- 
हृदय ।? पाश्चात्य विचारक भी इसे ही प्रकारान्तर से स्वीकार करते है। 
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२ श्रनुभावों के सम्बन्ध में एक बतत और समझ लेनी चाहिए | साखिक अनुभव अन्य प्रकार 
के भनुभवो से भिन्न दोोते दे, अन्य अनुभावों की भांति इन पर किर्सा प्रकार का नियंत्रण 
नद्दी लगाया जा सकता दै | इनका इच्छापूरवक अ्रनुकरण नहीं किया जा सकता । सार्बिक 
भाव मन में उततन्न होते है, परन्तु वे मन की दशा नहीं दैं । 

“रीतिकार्ल।न कविता एवं श्ंगार रस का विवेचन, पृ० ६ १ 


१ लौऊिक रति के बिना अलौकिक रति की भावना हो नहीं सकती ***“ “यह रति भी 
हृदय के उसी कोने मे अपनी कलक दिखाती है, जिसमें लोकिक या श्रति सामान्य रति । 
“साहित्य संदीपणी, चन्द्रावली पाण्डेय, १० ६ 
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देवताओं या पृज्य व्यक्तियों के प्रति रति-भाव उसी रूप में होंते हैं, जिस रूप में 
कथि या नाटककार में हुए हैं--भिन्नता का प्रइन ही नहीं उठता ।* 


पाइचात्य मनोवैज्ञानिकों ने भी भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार किया है 
कि वैवाहिक सम्बन्ध को स्थायी बनाने के लिए सिर्फ रति-भावना की पूर्ति 
नहीं, एक पूत, स्वर्गीय और अलौकिक सम्बन्ध की भी आवश्यकता है। इसी 
स्तर पर आकर शंगार रस को अलौकिकता का ध्यान हो आता है। हरिओऔध 
मे अपने महाकाव्य बैंदेही वनवास में सीता के मुख से विवाह के पवित्र रूप को 
हमारे सामने रखा है-- 
किन्तु देखती हूँ में यह बहु-घरों में, 
सदाचरण से अन्ययाचरण है अधिक। 
कभी-कभी सुख लिप्सादिक से बलित चित्त, 
सत्‌ प्रष्कत्ति हरिणी का बनता है बधिक॥ 
यदि यथेच्छा आहार-विहार उपेत हो, 
नरनारी जीवन, तो होगी अधिकता-- 
पशु-प्रशत्ति की ओ उच्छुद्डलता बढ़े। 
होवेगी ._ दुर्दशा - मदिता - मनुजता ॥ 
इसीलिए है विधि - विवाह का पृततम, 
निगमागम द्वारा है वह प्रतिपादता। 
है द्विवािधा हरती कर सुविधा का सूजन, 
वह दे, वसुधा को दिव जेसी दिव्यता। 
जिससे होते एक हैं मिल दो हुदय, 
सरस-सुधा-धाराएं. सदनों में बही। 
भूति-मान बनते हैं जिससे भुवन जन, 
वह विधान अभिनन्दित होगा क्‍यों नही। 


हरिऔध को यह विचार नाइट डनलप' के इस विचार का ही सिद्धास्त- 
स्प है 





१ कवि द्वार ब्णित देवताओं का रति-भाव दशकों को उसी प्रकार प्रभावित करेगा, उसौ 
भावना की सृष्टि करेगा जिस भाव की अनुभूति कवि या नाटककार ने स्वयं की है | 
उससे भिन्न भाव की सृष्टि हो ही नहीं सकती | क्योंकि कवि की रचना में उससे मिश्र 
भाव की स्थिति द्वी नही दे | 

| --नया साहित्य, नये प्रश्न, आचाये बाजपेयी, १० १२२ 
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काम के तीन रूप -काम के तीत प्रकार है -- साक््विक, राजसिक और 
तामसिक । सात्विक काम दिव्य जीवन का प्रेरक होता है, राजसिक काम 
सांसारिकता की ओर प्ररित कर सुख-दुख की अनुभूति कराता है और तामसिक्त 
काम जीवन को पशुता और दानवता की ओर ले जाता है। प्रसाद ने अपनी 
कामायनी मे काम के इसी सात्विक रूप को सर्वश्रेष्ठ मानकर सराहा है--- 
दुख के डर से तुम अज्ञात, 
जटिलताओ का कर अनुमान 
काम से भ्िफक रहे हो आज, 
भविष्यत्‌ से बन कर अनजान । 
कर रही लीलामय आनन्द, 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, 
विश्व का उनन्‍मीलन अभिराम, 
इसी में सब होते अनुरक्त 
काम-मज़्ल से मण्डित, श्रेय, 
सर्ग इच्छा का है परिणाम । 
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, 
बनाते हो असफल भवधाम ।|* 
श्रृंगार रस और सौन्द्य-भावना--श्गार रस के साथ सौरदर्ण- 
भावना सम्बद्ध होती है। सौंन्दर्य का आधार भी मनोबंज्ञानिकों ने गौव- 


] 0घ८०४७७९ 709 “%७ 5०5प७ 8066 06 8770826, ४४. उ. दा, 


?92०९--49-90 270 74, 
२ अडा सगे, ए० ५३१ 


( ३१६५ ) 


भावना को माना है, जिसमे प्रेम की प्रगाढ़ता, कामवेग, शारीरिक बल, प्राशि- 
आकांक्षा की गहनता, तृप्ति-अतृत्ति आदि तथ्य काम करते हैं ।" इसके अतिरिक्त 
भायु, व्यक्ति-साहचर्य, विरलता, अध्राष्यता, शिक्षा-संस्क्ृति आदि भी सौन्दर्य - 
भावना को प्रभावित करनेवाले तत्त्व है । 


कहपना,; प्रतिभा और आत्मीकरण--मनोविज्ञान मानता है कि कवि 
और कलाकार अपनी अपूर्ण इच्छाओं की पृत्ति के लिए प्रतिभा, कपना और 
आत्मीकरण (आइडेण्टी फिकेशन) के द्वारा अपनी रचनाओं में विभिन्न रूप धारण 
कर आत्म-तुष्टि पाते हैं ।* रसोद्र क के लिए यह आवश्यक भी है कि कवि और 
कलाकार अपनी भावनाओं के विस्तृत क्षेत्रों से अपना तादात॒म्य स्थापित करे । 


खागार रस के चित्रण में साहित्य में ऐसे अनेक चित्र मिलते हैं, 
जिनमें नायक-नामिका अपने सौन्दर्य और झ्गार पर आप रीभते नजर आते 
हैं। बार-बार दर्पण में रूप निहार कर उल्लास का अनुभव करते है। 
मनोविज्ञान नार्सिसिज्म' के सिद्धान्त से इसकी व्याख्या करता है।* यह रस- 
प्रक्रिया के उद्दीपन के रूप में ही परिगणित किया जा सकता है। 
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( ३६६ ) 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में भाव और रस 
प्रियप्रवास 
क 


शस ओर उसके प्रयोग के शिहप-्रियप्रवास मे श्गार, करुण एवं 
बात्सल्य रसों की व्यंजना का प्रयास है। संयोग से अधिक वियोग के चित्र हैं । 
यशोदा के माध्यम से बात्सल्य का तथा राधा के माध्यम से एक प्रेमिका की 
बिरह-भावना का चित्रण किया गया है । 


विप्ररूुम्भ पशागार और वात्सल्य रस की व्यंजना के लिए विस्तृत और 
स्वतन्त्र पृष्ठभूमि चित्रित नहीं हो सकी है। फिर भी दोनों के मारमिक चित्रण 
सहज मिल जाते हैं। प्रियप्रवास के वियोग वर्णन के दो रूप हैं--जितमें एक 
का सम्बन्ध प्रणय से और दूसरे का पुत्र-वियोग से है। राधा और गोपियों ने णो' 
प्रलाप किए हैं, वे प्रवास-विप्रलम्भ और करुण रस के अन्तर्गत आयेंगे; क्योंकि 
विलस्भ के जो चार प्रकार माने गए हैं, उनमें पूर्व राग और मान के साथ 
प्रवास और करुण भी है। प्रियप्रवास के अन्त में करण रस की प्रधानता हो 
गई है, क्योंकि विप्रलूम्भ के लिए यह आवद्यक है कि उसकी परिणति सम्भोग 
में हो किन्तु करण में आद्यन्त शोक रहता है ।१ प्रियप्रवास की करुणा ही 
उदात्त होकर शान्‍्त रस की ओर उन्मुख हो गयी है । 
प्रियप्रवास के वियोग वर्णन का क्षीण आधार राधा-कृष्ण और गोपी-कृष्ण 
के संयोग का स्मरण है। प्रथम सर्ग में कृष्ण के संयोग-पक्ष की सरसता और 
उष्लास का वर्णन है--- 
उछलते शिशु थे अति ह॒ष॑ से, 
युवक थे रस की निधि छटते । 
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१ ““विप्रलम्भ ओर करुण में मुख्य अन्तर यही है कि विप्रलम्भ का स्थायी भाव रति है 
ओर करुण। का स्थायी भाव शोक है | बिप्रलम्भ में सम्भोग की परिणति होना श्रावश्यक 
है किन्तु करुणा में भारन्भ से अन्त तक शोक द्दी रहता है । इसमें मिलन की आशा 
निंतान्त उम्मूलित हो जाती है | प्रिय-प्रगस में भी पीछे चलकर श्राशा एकदम निरस्त 
हो गई है और राधा एक ऐसे पथ की पथिक हो जाती है जो उसे शान्त रस की भोर 
प्रवृत्त कर देता है | 

आतमदकवि हरिओप का प्रियप्रवास, ड[० ब्मेन्द्र अह्मचारी शास्त्री, १० १२३ 


( ३६७ ) 


जरठ को फल लोचन का मिला, 
निरख के सुषमा सुख मूल की । 
बहुबिनोदित थी ब्र॒ज-बालिका, 
तरुणियाँ सब थीं तृण तोड़ती । 
बलि गयीं बहुबार वयोघती, 
लख अनुपमता ब्रज चन्द की ।* 
संयोग के इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए कृष्ण का सौन्दर्य उद्दीपन का 
काम करता है--« 
मुदित गोकुल की जन मण्डली, 
जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी । 
निरखने मुख की छवि यों लगी, 
तृषित चातक ज्यों घन की घटा ।* 


इन थोड़े से चित्रों के आधार पर विरह की विशद व्यंजना की गई है--- 
संयोगावस्था की वे ही सुखद बातें वियोगावस्था में दुखद बन जाती हैं-- 


श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएँ, 
थोड़ी सी भी न सुखद हुई हों गयी वेरिणी-सी । 
भीनी-भीनी महक मनकी शान्ति को उन्मूलती थी, 
पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायू की स्निग्धता थी। 
4 हर ० हर > 
न्यारी-छटा मनिरखना दग चाहते हैं, 
है कान को सुयश भी प्रिय श्याम ही की । 
गा के सदा सु-गुण है रसना अधघाती, 
सवेत्र रोम तक में हरि ही रमा है |, * 


को कि, पवन और मखम्रमर को सम्बोधित कर कवि ने राधा के वियोग- 
वर्णन को और मार्मिक बना दिया है--- 
मदीय-प्यारी-अयि कुंज-कोकिला । 
मुझ बता तू ढिग कक क्यों उठी ॥ 


मनमानी ना अननाविकाक+ ५ पननन 


१ प्रथम, सगे, ए० २८-२६ 
२ पृष्ठ पाँचइ--पद', श्द्द 
३ पष्ठ सगे, पद २९ ओर द्वादश सगे, पद ७६ 





आधुनिक आलोचकों ने जिसे सख्य रस माना है, वह भी प्रियप्रवास में 
है, जो करुणा-विगलित है। क्रृष्ण की गोपियाँ ही नहीं, सा भी उनके विरह 


में शोकाकुल है--- 
जो 


भर-भर निज आँखों में कई बार आँस। 
फिर कह मदु - बात॑ दयाम - संदेश पूछा।* 


प्रियप्रवास में 


( रे६८ ) 


बिलोक मेरी चित्त-पम्रान्ति वया बनी । 

विषादिता संकुचिता निपीड़िता ॥ 
2५ रे रथ 

विषादिता तू यदि कोकिल बनी । 


बिलोक मेरी गति तो कही न जा 
समीप बढ़ी सुत गढ़-वेदना। 
कुसगजा, मानसजा, मदंगजा ॥ 
कघ टल सकता था श्याम के टालने से । 
मुख पर मंडलाता था स्वयं मत्त होके ॥ 
यक दिन वह था ओ एक है आज का भी । 
जब भ्रमर न मेरी ओर तू ताकता है ॥'* 


वाले थे मुदित अति ही मस्त आमोद में हो, 
ही आहों से मथित अब में क्‍यों उसे देखता हूँ । 


सणक 


करुण की व्यापकता विप्रलुम्भ श्ृंगार से अधिक दिखलाई 
गई है। केवल गोप-गोपिकाएं, राधा, पुरवासी ही नहीं, समस्त चराचर 


शोक-रत हैं। चिन्ता का एक उदाहरस देखें--- 


पत्ते-पत्ते सकल तरु से औ लता बेलियों से । 
कोने-कोने बृज सदन से पंथ की रेणओं से ॥ 
होती-सो-थी यह ध्वनि सदा कुज से काननों से । 
लोने-लोने कुंवर अब लॉ क्यों नहीं सदम आये ।३ 
यहाँ व्रजभूमि, तर-लता, पशु-पक्षी शोकोह्दीपन बन जाते हैं । क्योंकि इन्हे 
देख कर ही मनोविज्ञान की साहचयं-भावना के कारण अतीत की सुखद स्मृतियाँ 


सजीव हो उठतो हैं--- 


जल जननी लभ-./४कनन लक त२+क+ननननन व ननकननन« ननेनिन लत न नि तन नि ििययय नमक मननग एक न पिता 


१ पंचदश सर्ग पद, ८८, ६०, ७६ 
२ श्रष्टम सर्ग, पद २०, ओर एकादश सगे, पद, २। 


््‌ घृष्ठ सग, पद रे, ( 


( ३६६ ) 


सलिलर प्लावन से जिस भूमि का। 
संदय होकर रक्षण था किया ॥ 
अहह आज वही ज्षज की धरा। 
तयन - तीर - प्रबाह॒ निमग्न॒ है।" 
सारे ब्रजवासी अपना सर्वस्व देकर कम से कम एक पल को भी कृष्ण- 
दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। विप्रदम्भ की एक दशा, “अभिलाषा' का चित्र 
कितना मार्मिक है-- 
न वित्त होता घन रत्न इडूबता। 
स भूमि गोवंश असंख्य छूटता ॥ 
समस्त जाता तब भी न शोक था। 
सरोज सा आनन जो विलोकता ॥ 
अतीव उत्कठित स्वकाल हूँ! 
विलोकने को एक बार और भी ॥ 
मनोज - उृन्दावन-व्योम अड्ढः में। 
उगे हुए आनन क्षष्णचन्द को ॥* 
प्राचीन और नवीन स्थितियों के तुलनात्मक वेषम्य के कारण करुणा को और 
प्रभावशाली बनाया गया है। रसोद्बुद्धि का यह शिल्प दर्शनीय है-- 
मेरी आजा ललित-लतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा | 
नीले-पत्ते सकल उसके नीलमों के बने थे।॥ 
हीरे के थे कुसुम, फल थे लाल गोभेदकों के। 
पन्नों द्वारा रचित उसकी सुन्दरी डंठियाँ थी॥ 
ऐसी आशा-ललित-रूतिका हो गयी शुष्क-प्राया । 
सारी शोभा रतन जनिता नित्य है नष्ट होती ॥ 
जो आवेगा न अब ब्रज में श्याम सतकान्तिशाली । 
होगी हो के विरस वह तो सर्वधा छिन्न-मूछा ॥* 
करुणा को उभारने के लिए हरिओऔघध ने चरित्र-परिवर्तन के शिल्प को 
अपनाया है। केवल ब्रजवासियों को ही शोकाकुल नहीं दिखलाकर स्वयं कृष्ण 
१ द्वाइश सगे, पद ७१ 


२ एकादश सर, पद ६८-६१ 
है दशम सर्ग, पद ७६-८० 


“( ३७० ) 


को भी व्यधित दिखलाया है। इस तरह करुणा द्विगुणित और सहानुभूति-सम्मत 
हो जाती है |--- 
शोभा-अद्भुत शालिनी ब्रज-धरा प्यारी पगी गोपिका । 
माता प्रीतिमयी, सनेह-प्रतिमा, बात्सल्य-धाता पिता ॥ 
प्यारे गोप-कुमार, प्रेम-मणि के पराथोधि से गोप वे । 
भूले हैं न-सदेव, याद उनकी देती व्यया है हमे ॥* 
उद्धव भी कृष्ण की इस वियोग दशा का करुण वर्णन गोपिकाओं के समक्ष 
प्रस्तुत करते है-- 
सांय - प्रात: प्रति पल घटी है इन्हें याद आती। 
सोते में भी ब्नज अबनिका स्वप्न वे देखती हैं॥ 
कुंजो में ही मन मधुप सा स्वदा घमता है। 
देखा जाता तन भर भर वहाँ मोहिती मूत्ति का है ॥९ 
स्थायी भाव शोक की पराकाष्ठा एक तुनुक अभिलाषा की कसी हृदय- 
द्रावक और कमतीय कटयना में व्यंजित हुई है--- 


विधिवश यदि तेरी धार में आ गिरूं मैं । 
भम सन ब्रज की ही मेदिनी में मिलाना ॥। 
उस पर अनकूलछा हो उडी मंजुता से । 
कल कुसुम अनूठी इ्यामता के उगाना ।३ 


यहाँ हिन्दों साहित्य में अद्वितीय माने जाने बाले नागमती के बिरह-वर्णन 
से भी अधिक मार्मिकता है, क्योंकि उसमें मरने के बाद प्रियतम के चरणों 
में राव बनकर लिपटने की कामना है; पर राघा के कथन में तो शारीरिक 
स्पर्श की गन्ध भी नहीं है। केवल प्रिय के वर्ण ब्यामता के प्रति आकर्षण 


दिखलाया गया है, जो त्याग से महिमा-मण्डित है । 





नवम सगे, पद ४ 

चौदहवां सगे, पद १८ 

पन्द्रद्ववां सं, पद ११५ 

यह तन जारों छार के कहां कि पवन उदड़ाव 
भकु तेद्दि मारग उड़ि चले कंत धरे जहं पांव | 


कब. व ७  /5 


““जायसी ग्न्थावली, ० १५४ | 


( ३७१ ) 


पिछले पृष्ठों में मनोवैज्ञानिक 'यूंग' के समष्टि मन या आचाये विश्वनाथ 
प्र० मित्र द्वारा निर्देशित जिस माया रस के वर्णन किये गये है, उनके प्रतिपादन 
का स्वरूप प्रियप्रवास के अन्तिम सर्गो में देखा जा सकता है, जब राधा का 
शोक उदात्त या परिशोधित (सब्लिमेटेड) होकर लोक-सेवा के रूप में परिवत्तित 
हो जाता है। वह अपनी सम्पूर्ण कण कथा को भूलकर अपना जीवन दुखीजनों 
की सेवाराधना में लगा देती हैं और प्रियतम के स्वरूप को >इव के कण-कण 
में देखने लग जाती हैं--- 


पाई जाती विविध जितनी वस्तु है जो सबों में । 
मैं प्यारे को अमित रंग औ रूप में देखती हूँ ।॥। 
तो मैं कसी न उन सबको प्यार जी से करूँगी । 
यों में मेरे हृदय-तल में बिश्व का प्रेम जागा ॥ 
संत्रस्तों को शरण मधुरा-शान्ति संतापितों को । 
निर्बोधों को सुमति विविधा औषधी पीड़ितों को |। 
पानी देना तृषित जन को अन्न भूखे नरों को । 
सर्वात्मा भक्ति अति रुचिरा अर्चना-संज्ञका है ।॥।"* 
भात्मा की यही उदात्त अवस्था, करुणा का यही महान छरूपान्तर आगे 
चलकर निर्वेद में परिणत हो जाता है ।* 


जो थीं कौमार ब्रत निरता बालिकाएँ अनेकों, 
वे भी पा के समय ब्रज में शान्ति विस्तारती थीं । 
श्रीराधा के हृदय-बल से दिव्य-शिक्षा गुणों से, 
वेभी छाया-सद्ृश उनकी बस्तुत: हो गयी थीं।* 


वात्सल्य--प्रमुखत: यशोदा और यत्र-तत्र नंद के माध्यम से वात्सल्य रस 
का सुस्पष्ट और सफल चित्रण प्रियप्रवास में किया गया है। वात्सल्य का 
संयोग पक्ष छुंगार के संयोग पक्ष की भांति ही क्षीण और वियोग-पक्ष उसी 


१ पोडश सर्ग, पद १०५, १२४ 
काव्य के अन्त में बह करुणा, जो पहले वेगबती वर्षाकालीन निम्नजा के समान भोह- 
कर्दम-कलपित, उद्दाम गति से प्रवाहित होती है, कुछ मन्द पड जाती है, और उद्में 
निर्वेद और आत्म-त्याग की शरत्कालीन शाग्ति त्था प्रणय की प्रसुन्ता छा जाती है | 
--मद्दाकवि हरिओध का प्रियग्रवास, डा० शास्त्री, पृ० १३० | 


१ सप्तदश सर्ग, पद ५१ 


( ३७२ ) 


तरह पृष्ट है। यहाँ तक कि क्रृष्ण-यशोदा के संयोग काल में भी वेदनामय 
वातावरण का सृजन किया गया है, क्योंकि कृष्ण के ब्रज से सथुरा जाने कौ 
बेला आ गई है-- 

निकट तदप सुकोमरू द्याम के, 

कलूपती जननी उपविष्ठ थी। 

अति-असंयत अश्रु-प्रवाह से, 

बदन-मंडल प्लावित था हुआ ।* 

साथ ही, मातृ-हृदय कंस की दृष्टता से भयाक्रान्त और प्रिय के क्षेम के 

लिए चित्ता-पग्रस्त है--- 

वह कभी बनती अतिभत्त थी, 

सुअन प्रात प्रयाण प्रसंग से 

व्यथित था. उनको करता कभी, 

परम-त्रास महीप॑ति कंस का।'* 


जब कबि अपने वर्णन को संक्षिप्त, प्रभावशाली और सांकेतिक बनाना 
चाहता है, तब वह प्रतीक या चित्र के निर्माण के शिल्प का आश्रय लेता है। 
यहाँ भी मातृ-हृदय की परवशता, कातरता और उद्विग्तता को व्यंजित करने 
के लिए कवि ने दीपक का सहारा लिया है, जो सांकेतिक और चित्रात्वक है--. 
महरि का यह कष्ट विलोक के । 
धुन रहा शिर गेह-प्रदीप था। 
सदन में परिपूरित दीपि थी। 
सतत थी महि-लंठित हो रही । 
पर बिना इस दीपक-दीप्मि के । 
इस घड़ी इस नीरव-कक्ष में । 
महरि का न प्रबोधक ओर था। 
इसलिए अति पीड़ित वे रहीं । 
वरन्‌ कम्पित शीश प्रदीप भी। 
कर रहा उनको बहुनव्यग्न था। 





५ तृतीय सर्ग, श्र 
२ वही, ३० 


( ३७३ ) 


अति समुज्ज्वल-सुन्दर-दीसति भी । 
मलिन थी अति ही लगती उन्हे ।' 


माता यशोदा के वात्सल्य-चित्रण के प्रसंग मे कृष्ण की लौकिकता नप्ट 
नही हुई है, इसलिए वात्सल्य-रस की निष्पत्ति में बाधा नहीं खड़ी होती । मो 
एक सामान्य पुत्र के सामने विपदाओं का पहाड देखकर जसे दुखी हो सकती है, 
बसे ही यशोदा भी दुखी हुई है, कृष्ण का ब्रह्मत्व रस-्व्याघात नहीं कर 
सका है--- 
विकट-दर्शन कज्जल-मेरु-सा । 
गज-सुरेद्ध समान पराक्रमी । 
द्विद क्‍या जननी उपयुक्त है। 
यक पयो-मुख बालक के लिए ॥। 
व्यथित हो कर क्यों बिलखँ नहीं । 
अहह धीरज क्‍यों कर मैं धरूँ। 
सृदु-सारंग-शावक से कभी । 
पतन हो न सका हिम होल का ॥ ४ 


वत्मलू से भरा यशोदा का मन इतना विक्नल हो जाता है कि वह अपने 

पति बुद्धिमान नंद को भी क्रृष्ण की छोटी-छोटी सुविधाओं का स्मरण दिलाती 
है। यशोदा के इस कथन मे पुत्र-प्रम की अतिशयत ॥और आत्त मन की 
स्नेहाद्रता ही है-- 

सब पथ कठिनाई नाथ हैं जानते ही । 

नही कुबर कही भी आज हो हैं सिधारे ॥ 

मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना । 

कुछ पथ-दुख मेरे बालकों को न होवे ॥ 


खर पवन सतावे लाड़िलों को न मेरे । 
दिनकर किरणों की ताप से भी बचाना ॥। 
थदि उचित जंचे तो छोह में भी बिठाना । 
मुख सरसिज ऐसा म्लान होने न पावे ॥३ 

१ वहीं, ३४-३६ 

२ तृतीय सगे, ६१-६२ 

३ पंचम सगे, ४३-५० 


( ३७४ ) 


कभी-कभी अन्ध-विश्वासों के चित्रण-शिल्प के द्वारा भी मनोभावों की 
सुन्दर व्यंजना होती है। माता यशोदा कृष्ण के आने के लिए देवी-देवता 
मनाती है, शकुन कराती है, ज्योतिषियों को बुलवाती है-- 
प्रतिदिन कितने ही देवता थीं मनाती । 
बहु बजन कराती विप्र के घन्द से थीं । 
नित घर पर नाना ज्योतिषी थीं बुलाती । 
निज प्रिय सुत का आना पूछने को यशोदा ॥" 
पर नन्‍्द को खिन्न मन अकेला आते देख यशोदा अत्यन्त दारश्ण-बविलाप 
करती है। सप्तम सर्ग के इस विलाप के सहारे केवल यशोदा की विरह -कथा 
का चित्रण ही नहीं हुआ है, कृष्ण के रूप-गुण का वर्णन भी हुआ है-- 
मुख पर जिसके है सौम्यता खेलती सी। 
अनुपम जिसका हैँ शीरू सौजन्य पाती । 
परदुख लख के है जो समुद्विन होता। 
वह कृति सरसी क। स्वच्छ सोता कहाँ है ॥*९ 
यशोदा अपनी दशा का स्वयं संश्लिष्ट चित्र उपस्थित करती है--- 


निज प्रिय मन मणि को जो सर्प खोता कभी है, 
शिर पटक धरा पे प्राण है त्याग देता। 
मम सदृश मही में कौन पापीयसी है। 
हृदय-मणि गेँवा के नाथ जो जीविता हूँ॥ 
लघुतर सफरी भी भाग्य वाली बड़ी है। 
अलग सलिल से हो प्राण जो व्यागती है। 
अहह ! अवनि में मैं भाग्यहीना महा हूँ। 
प्रिय-सुत बिछुड़े जो आज हीं जी सकी हूँ।।३ 
इस तरह सप्तम सर्ग ११ से ६३ पद तक विलाप की मार्मिक उक्तियों से 
भरा है। एक सौ से अधिक पंक्तियों के इस प्रसंग से सरसता के कारण मन 
ऊबता नहीं। दुख के प्रवाह में पाठक का मन बहता चला जाता है, 


रुकता नहीं । 


जान. कली आ- कक 


१ पषष्ठ सगे, पद २० 
२ सप्तम सगे, पद १८ 
३ वद्दी पद, ४८-४६ 


( ३७४ ) 


यशोदा वियोग में शास्त्रीय दृष्टि से मरण-दशा को प्राप्त होकर केवल 
मृतप्राय ही नही दीखती, साक्षात्‌ म्ृत्यू की कामना करती है। वह अपने 
प्राणों के बन्धन से मुक्त होकर पुत्र-वियोग की दाहण ज्वाला से छूट जाना 
चाहती है-- 


विधिवश इनमें हा! शक्ति बाकी नहीं है। 
तन तज सकने की क्षीणताधिक्यता से। 


वह इस अबनी में भाग्यवाली बड़ी है। 
अवसर पर सोवे मृत्यू के अड्ड में जो ॥* 


आठवें सर्ग के गुण स्मरण के बहाने क्ृष्ण के बाल्य-जीवन की भाँकी प्रस्तुत 
की गयी है--उनके दूध के दाँत उगने, चलने, हँसने, बोलने आदि सरस रूपों 
का स्मरण कर ब्रजवासी विकल हो उठते हैं । आठवं सर्ग में स्मरण की दृष्टि 
से निम्नलिखित तथ्य दृष्टव्य हैं-- 


१--णब रहे ब्रजनन्द छ। मास के । दसन दो मुख में जब थे लसे । 
२--वह उछाल रहे पद कंज थे । 
३--उमंगना हँसना उस काल का । 
४--ललकते विवि लोचन के लिये । 
प५--सरस धार सुधा-सम थी हँसी । 
६--निकरूते मुख-अस्फूट शब्द थे । 
७--अजिर में घुटनों चलते रहे । 
८--जब कभी कुछ लेकर पाणि में । बदन में ब्नजनन्दन डालते । 
६--चरण भू पर भी पड़ने लगे । 
१०--ठुमकते गिरते पड़ते हुए ! जतनि के कर की उँगली गहे । 
११--जब हछगे ब्रज में हरि घ॒मने | 
१२--अ्रहण थीं करती अति-चाव से । तब उन्हें सब सदम-निवासिनी । 
१३-सकल को करते अति मुग्ध थे । 
१४-स-बलराम स-बालक मंडली । विहरते बहु मन्दिर में रहे । 
१५--विच रते हरि थे अकेले कभी । विविध वस्त्र विभूषण से सजे । 


क्षण-क्षण संचरण करने वाड़े उपयुक्त स्मरण भाव ब्रजवासियों के 
वात्सल्प्र-विधोग को पुष्ठ करते हैं और उनके कारण यशोदा की भातिद्दी 








१ सप्तम सर्ग, पद ५१ 


( ३७६ ) 


बे विकल होकर रो उठते हैं। हरिऔध की यह विशेषता है कि उन्होंने विप्रलम्भ॑ 
था करुण रप्त की भांति ही वात्सल्य को भी सारे ब्रज में विस्तृत कर दिया है, 
केवछ यशोदा तक सीमित नहीं रखा है-- 


ऐसी बातें विविध कहती ष्यार से थीं यश्ञोदा। 
होता जाता हृदय उनका उत्स आनन्द का था। 
हा ! ऐसे ही हृदय-तल में शोक है आज छाया। 
रोऊं मैं या वह सब कहूँ या मरूँ क्‍या करूँ मैं ॥ 


यों ही बातें विविध कहके कष्ट के साथ रो के । 
आवेगों से व्यथित बन के दुःख से दग्ध होके । 
सारे प्राणी ब्र॒ज-अवनि के दर्शनाशा सहारे। 
प्यारे से हो प्रथक अपने बार को थे बिताते ॥” 


मन्दाक्रान्ता छन्द सिसकती हुई व्यथा से भरी हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति 
के लिए सर्वथा उपयक्त होता है। कालिदास के इस प्रिय छुन्द को हरिओऔध ने 
बड़े कौशल से दशम सर्ग में यशोदा की विरहावस्था के चित्रणार्थ प्रयुक्त किया 
है। इस सर्ग की डेढ सो से अधिक पंक्तियों ( १५६ ) मन्दाक्रान्ता छन्द में इस 
वियोग-वर्णन से भरे विछाप के लिए लिखी गई हैं। इस विलाप मे भी कृष्ण के 
गुण-स्मरण के अनेक चित्र पिरोये गए हैं । 


विशिष्ट घटना या अनुभव को जब कवि सामान्य सिद्धान्त का रूप देता है, 
तब सामान्यीकरण के इस शिल्प के कारण कथन का महत्त्व बढ़ जाता है, उसमें 
मार्मिकता और गम्भीरता बढ़ जाती है। हरिभौघ ने इस शिल्प का सफल 
प्रयोग किया है यशोदा के विरह-वर्णन में--- 


छीना जावे छकुट न कभी थृद्धता में किसी का । 
ऊंधो कोई न कल छुल से लाल ले ले किसी का । 
पूंजी कोई जतम भर की गाँठ से खो न देवे । 
रे सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का।* 
७०००००५०७००:०३:८८-०६०६३६४८००४६६०३४६६००८ ००३०० नन्‍न्‍केजल जलन नल >>+>सं9न 
हैं” अष्दम सगे, ६९-७० 
२ दशंम सगे, ६६ 


( ३७७ ) 


इस तरह साहित्य-दर्पणकार ने वात्सल्य रस के जो भी लक्षण लिखे हैं ,* 
वे प्रियप्रवास में पूर्णत: उपलब्ध हैं। स्थायी भाव वात्सल्य प्रेम का चित्रण 
है; यशोदा, नन्‍्द, त्रज के अनेक वासी आश्रय हैं, कृष्ण आरग्बन हैं, अनिष्ठ 
की शंका, गव॑ आदि संचारो हैं। अन्तर इतना है कि संयोग-वात्सल्य न हो, 
विप्रलम्भ-वात्सल्य होने के कारण आलिगन, अंग-स्पर्श, सिर चूमना, देखना, 
पुलकना आदि अनुभावों के स्थान पर उनके स्मरण हैं--उतकी अभिलाषा है 
और आनन्द के अश्वु के स्थान पर वियोग के अश्रु हैं । अतः यहाँ विप्रलम्भ वत्सल 
माना जाता चाहिए। चूँकि कृष्ण पुन नहीं लोठे, इसलिए वात्सल्य में शोक 
के कारण इसे करुण वत्सछ भी माना जा सकता है । 


अन्य रस--कहीं-कही ब्रजवासियों के द्वारा स्मृति रूप में कृष्ण की 
वीरता का चित्रण भी किया गया है, जिसमें वीर रस का पूर्ण परिपाक तो 
नहीं होता, वर्णन मिल जाता है--- 
स्वसाथियों की यह देख दुदंशा। 
प्रचंड-दावानल में प्रवीर से । 
स्वयं धंसे श्याम दुरन्त-वेग से। 
चमत्कृता-सी वत-भूमि को बना ॥+ 


यहाँ दावानल-शमन के लिए क्ृष्ण का उत्साह स्थायी भाव, प्रचंड दावानल 
अलम्बन, ब्रजवासियों की दुर्दशा उद्दीपन, शीघ्रता से अग्नि-प्रवेश, अनुभाव एवं 
धेयं, गवं, अमर्ष आदि संचारी माने जा सकते हैं। ऐसे ही गोबद्धंन-धारण 
भादि प्रसंगों में वीर रस का चित्रण हुआ है । 


ऐसे ही कुछ उदाहरण अद्भुत रस के भी देख जा सकते हैं--- 


फिर अचानक घृलिसयों महा । 
दिवस एक प्रचंड हवा चली । 


१ स्फूट चमत्कारिता वत्सलं चरसे विदुः | 
स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्रधाउम्ब्न मतम्‌ || 
उद्दीपनानि तच्चेष्ट विद्याशोरयंदयादयः | 
श्रालिंज्रनांग-संस्पशै-शिरस्वुम्बनमीचणम्‌ । 
पुलकानन्दबाष्पादा अनुभाबाः प्रकीत्तिताः । 
संचारीणो5निष्ठशंकाहगांदयो मताः ॥ 
“-साहित्य दपंण,, ३ | २५१-२४३ 
२ एकादश सगे, पद ६४ 


इनमें भय स्थायी भाव है; धूलिसयी हवा, प्रेत और सप॑ आहूम्बन हैं; 
प्रचंडता, भीषणता और भयावहता उद्दीपन हैं; केपना, इधर-उधर भागना आदि 


( दरै७८ ) 


श्रवण से जिसकी गुरु गर्जना। 
केंप उठी सहसा सब दिग्बध ॥) 
>< 2५ ५ 
प्रगटती बहु भीषण मूत्ति थी। 
कर रहा भय नृत्य कराल था। 
विकट दंत भयंकर प्रत भी । 
विचरते तह मूल सपीप थे ॥*९ 
>< >< »८ 
उन्हें वही से दिखला पड़ा वही । 
भयावना सर्प दुरन्त-काल था। 
बड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो। 
विनाशता वन्य प्रभूत जन्तु था । 
पला रहे थे उसको विलोक के | 
असंख्य प्राणी बन के इतस्तत: । 
गिरे हुए थे महि में अचेत हो । 
समीप के गोप सधेनु-मंडली ॥४ 


अनुभाव हैं तथा त्रास, आावेग आदि संचारी भाव हैं। 


कालिय-दमन के 


प्रसंग में रोद्र रस का भी उदाहरण देखा जा सकता है--- 


स्वजाति की देख अतीब दुर्दशा । 
विगहंणा देख मनुष्य मात्र की ॥ 
विचार के प्राणि-प्मृह कष्ट की । 
हुए समुत्तेजित वीर-केसरी ॥ 
हितेषणा से निज जन्म-भूमि की । 
अपार-आवेश हुआ ब्रजेस को ॥ 





१ द्वितीय सर्ग, पद ३६ 
२ तृतीय सर्ग, पद १४ 


९ त्रयोदश सर्ग, ५०-५१ 


( १७६ ) 


बनी महा वंक गेंठी हुई भवें। 
नितानन्‍्त विस्फारित नेत्र हो गए ॥ 


यहाँ स्थायी भाव क्रोध है; आलम्बन कालिय नाग है; दु्दंशा, विगहंणा, 
परकष्ट, जन्मभूमि-हितेषणा आदि उद्पन हैं, जो आवेश उतन्न करते है! और नेत्रो 
का विस्फारित होना, गेंठो भवों का बंक होना आदि अनुभाव हैं । 


अन्य रसों के प्रयोग होने पर भी हरिओऔध अपनी करुण भावना के लिए 

प्रसिद्ध हैं। उन रसों और भावों के चित्रण में पूर्णतहलीनता और पूर्ण आत्मीयता 
हैं।* डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री के शब्दों में बार बार यही कहने की इच्छा 
होती है-- 

कर दिया, प्रस्नवित करके करुण रस, 

नीरसों के भी कलेजे को सरस। 

जब पिघल कर होय लोहा मोम यों, 

मान ले हरिऔध का लोहा न क्‍यों ?3 


साकेत 
रे 


साक्केत में श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। यों वीर, वात्सल्य, 
अद्भुत आदि रसों का भी यत्र-तत्र समावेश हो गया है। यदि राम को 
प्रमुबता मिलती तो वीर रस की, और भरत को मिलती तो शानन्‍्त रस की 
संभावना थी । उरमिला की प्रधानता होने के कारण श्ुंगार का प्राधान्य हो 
गया है । 


संयोग-छ्ृंगार--प्रारम्भ में उमिला और लक्ष्मण के प्रेमालाप और मिलन 
द्वारा संयोग-छूंगार के चित्र उरेहे गये हैं। दोनों के प्रणय के माध्यम से 


स्‍३५+ 


१ एकादश से पद, २२-२३ 
२ करुणा के चित्रण में उपाध्याय जी पिद्धरम्त है ही |'** “प्रिय प्रवास में प्रेम के विरोध 
पक्ष का करुण निरदेशन है | उनमें प्रेम की, आदर, सख्य, स्नेह, बात्सल्य, भक्ति भोर 
प्रणय सभी दृत्तियों का चित्रण पूर्ण तल्‍्लीनता से हुआ है" 
--खड़ी बोली के गौरव-ग्रंथ, विश्वंभर मानव, पृ० १६२-६३ 
३ भद्दाकवि दरिओऔथध का प्रिय-प्रवास, पएृ० १३१ 


( ३८० ) 


संयोग श्यृंगार के अन्तर्गत आने वाले अनेक भावों, विभावों, आवेगपूर्ण प्रेमालाप, 
संचारी आदि का वर्णन आ गया है। 
संयोग श्रृंगार को उद्दाप्त करता हास-परिहास शिष्ट, कलात्मक और 
मधुर है-- 
कर बढ़ाकर, जो कमल-सा था खिला, 
मुस्कराई और बोली उमभिला... 


मत्त गज बन कर विवेक न छोड़ना । 
कर कमल कह कर न मेरा तोड़ना । 


बचत सुन सौमित्रि छज्जित हो गए, 


प्रम-सागर में तिमतज्जित हो गए, 


पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वही, 
चूम कर फिर-फिर उसे बोले यही ... 


यहाँ वचन की सरसता उद्दीपन, लजित और निमजित होना संचारी 
एवं फिर चूमना स्थायी भाव रति का द्योतक है, जिसकी पूर्णता आगे चलकर 
होती है--- 
हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये, 
और बोले एक परिरम्भण प्रिये ।' 
सिमिट-सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, 
एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया । 
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया, 
आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया ।* 


यहाँ लक्ष्मण और उ्मिला परस्पर एक दूसरे के आलम्बन हैं, इसके पूर्व की 
उद्धृत पंक्तियों के उद्दीपनों के अतिरिक्त ( प्रसंग को देखते हुए ) राज्याभिषेक 
की तैयारी के कारण राजमहल का उल्लासपृर्ण वातावरण भी उद्दीपन है, तीक्षण 
अपांग आदि अनुभाव है । ( यद्यपि इसे यहाँ उद्दीपन मानना ही अधिक श्रेयस्कर 
है जिसके कारण नायक-नायिका को घाते में कर परिरम्भण ले लेता है। ) 
इसके पूर्व की उद्घूत पंक्तियों की संचाश्यों के अतिरिक्त उत्सुकता, हर्ष आदि 





१ प्रथम सगे, पृ० रझ 
२ प्रथम सगे, पू० ३० 


( रे८१ ) 


संचारी भाव हैं और प्राप्य ले लेने के साथ स्थायी भाव रति की व्यंजना होती 
है । इस तरह श्ंगार रस की पूर्ण परिणति हो जाती है। 
संयोग श्यंगार का दूसरा चित्र अष्टम सर्ग में मिलता है, जहाँ सीता 

कुटिया में राज्भवन का आनन्द ले रही है। लेकिन गुप्तनी की भावता ने 
राम-सीता के पारस्परिक प्रेम का ही सरस चित्रण किया है, यहाँ श्उ गार रस 
का पूर्ण निर्वाह नहीं हो पाया है। हाँ ! दाम्पत्य जीवन के श्युगारमय हास- 
विलास की व्यंजना अत्यन्त कलात्मक हुई है-- 

ऐसा न हो कि में फिरू खोजता तुमको, 

है मधुप ढूंढ़ता यथा मनोज कुसुम को । 

वह सीता फकू जब फले तुम्हारा चाहा, 

मेरा विनोद तो सफल'*'हँसी तुम आहा । 

तुम हंसो, नाथ निज इन्द्र जाल के फल पर, 


पर ये फल होंगे प्रकट सत्य के बल पर | 
>< >< »< 
हो सचमुच क्या आनन्द, छिपूं मैं बन में 


तुम मुझे खोजते फिरो गँभीर गहन में । 
आमोदिनि, तुमको कौन छिपा सकता है? 
अन्तर को अन्तर अनाथास तकता है। 
बेठी है सीता सदा राम के भीतर, 
जसे विद्युदयुति घनश्याम के भीतर ।* 
इस चित्र की आनन्दमयता वस्तुत: आगे आने वाली दुखद घटना की 
भूमिका है। यहाँ कवि ने जिस नाटकीय बिडम्बना ( ड्ुमेटिक ऐरोनी ) की 
योजना की है, वह शिल्प की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सीता और राम को 
सचमृच एक दूसरे को खोजना ही पडता है ! 
साक्ेत के संयोग श्यगार की एक विशेषता यह है कि वह चुम्बन और 
परिरम्भण से प्रारम्भ होकर वासनाहीन' शान्त मिलन में परिणत हो जाता है। 
उसमें वर्षा की बाढ़ भी है और शरद की शुचिता-गम्भी रता भी-- 
वह वर्षा की बाढ़ गयी, उसको जाने दो, 
शुचि गँभी रता प्रिये, शरद की यह आने दो ।* 


जिजल 


१ पृ० १६२०-६३ 
२ द्वादश सगे, पृ० ३३५ 


( ३८२ ) 


श्र गार की इस शुचिता की भूमिका आठवें सर्ग से ही आरम्भ हो जाती है- 


मेरे उपधन के हरिण, आज वन-चारी, 
में बाँध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी। 
५८ 9८ ५८ 
गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया-पद-तल में 
वह भींग उठा प्रिय-चरण धरे दृग-णल में। 
बन में तनिक तपस्था करके 
बनने दो मुझको निज योग्य । 


भाभी की भगिनि, तुम मेरे 
भर्थ नहीं केवल उपभोग्य । 


कवि शब्द-प्रयोग के शिल्प के द्वारा (बड़े साथक विशेषणों और संज्ञाओं के 
उपयोग-द्वारा) थोड़े में बहुत कुछ कह देता है। यहाँ 'भाभी की भगिनि! 
सम्बोधन द्रष्टव्य है। विचारणीय है कि कवि ने उमिला, प्रिये, सुन्दरी आदि 
अन्यान्य सम्बोधनों को छोड़कर इसी शब्द का प्रयोग क्‍यों किया है ?-- 
इसीलिए कि यहाँ सीता की पवित्रता, तपस्या और वन के भोग-हीन जीवन को 
लक्ष्य कर उसी तरह उर्भिला के जीवन बिताने का संकेत है। तात्पय॑ यह कि 
बड़ी बहन के अनकल ही तो छोटी बहन को होना है ! 


अन्तिम सर्ग में उमिला को लक्ष्मण से मिलन की आकांक्षा में जो हिचक है, 
उसमें रति और श्यूगार के खण्डित होने का भाव रूप-यौवन के ढल जाने के 
कारण है। चरित्र-चित्रण के प्रसंग में इसकी समीक्षा को जा चुकी है। यहाँ 
इतना ही कहता उचित होगा कि यौवन की चढ़ती वेला' के लिये पाश्चाताप 
करती उमिला को लक्ष्मण की वर्षा की बाढ़ के स्थान पर शुचित गम्भीरता 
अपनाने की सलाह मर्यादानुकूल है ।* 


विप्ररुम्भ श्र गार--पस्ाकेत की काव्यात्मकता और रसात्मकता वियोग 

की मार्मिकता में छिपी है। संयोग श्ू गार की अपेक्षा विप्रलम्भ श्वगार की 
अधिकता और श्रेष्ठता स्वयं-सिद्ध है। 'साकेत' में एक तो कथा-योजना ही इस 
तरह की है कि विप्रलम्भ की अधिकता हो गथी है, दूसरे उमिला और लक्ष्मण को 


है अष्टम्‌ सगे, १६३ 
३२ द्वादश सगे १० ३३५ 


( रेप्रे ) 


प्रमुबता देने के कारण स्वतः चौदह वर्षों की अवधि इसके लिये उपयुक्त पृष्ठ 
भूमि बन गयी है। 

वियोग का प्रारम्भ चतुर्थ सर्ग से ही जाता है, जब वन-गमन के अवसर पर 
उमिला सीता की तरह वन जाने का भी सौभाग्य नही पाती है--- 


इधर उमिला मुख्य निरी“*' कहकर 'हाय' धराम गिरी । 
लक्ष्मण ने हग मूंद लिए, सबने दो-दो बूंद दिए ॥ 
बहन-बहन ! कहकर सीता, करने लगी व्यजन सीता । 
आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हो, तेरा ॥* 


विप्ररम्भ और वियोग-बर्णन की दृष्टि से साकेत का नवम सर्ग अत्यन्त 
महत्त्वपृ्वं है। विप्रलम्भ के जो चार भेद--पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण 
माने गये हैं, उनमें सबसे अधिक तीव्रता प्रवासजन्य विरह में होती है; क्योंकि 
पृ्वराग मिलन के पर्व की स्थिति होने के कारण एक लालसा या अभिलाषा 
ऐ। इसमें कल्पनाजन्य अनुभूति की प्रधानता होती है। मान तो मिलन की ही 
एक भूमिक्रा है, उसमें वियोग की दारुणता नहीं होती ! फिर करुणा में तो 
भयानक दारुणता है, क्‍योंकि एक की मृत्यु से उत्पन्न परिथिति मे मिलन की 
उत्सुकता का प्रइन ही नहीं उठता । अतः वियोग की बदली में मिलन की 
कादम्बिनी सजाने वाला प्रवासजन्य विप्रलम्भ ही होता है। नवम्‌ सर्ग में इसी 
का वर्णन किया गयाहै । कवि के वर्णन-शिल्प की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि 
उसने इसमें शास्त्रीय प्राचीन पद्धति और नवीन उद्भावनाओं का मिश्रण किया 
है, जो अत्यन्त प्रभावोत्पादक बन पडा है । 


विप्ररुम्भ शंगार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-- 
१-- उमिला-विरह एक तपस्या है, उस तप के माध्यम से वह प्रिय की 
पूजा करती है-- 
मानस-मंदिर में सती, पति की प्रतिमा थाप, 
जलती-सी उस विरह में, बनी आरती आप ॥* 
२--विरह-वर्णंण के द्वारा सीता और उर्मिला की तुलनात्मक जीवन-गाथा 
का चित्रण उपस्थित किया गया है--- 


९ ए० €१€श 
२ १० १६९४ 


( ३८४ ) 


स्वामि-सहित सीता ने नन्‍दत माना सघन-गहन कानन भी । 
उमिला वधू ने वन किया उन्ही के हितार्थ निज उपवन भी ॥१ 


३--विरह की अधिकता से हमय कोमल हो गया है। वह रीतिकालीन 
नायिकाओं की भाँति बविरह-अवस्यथा में प्रकृति और जगत को कोसती नहीं, 
सम-दुद्धिनी समभाकर उन्हें प्यार करती हैं, मान देती हैं-- 


सीचे ही बस मालिन, कलश ले, कोई न ले कत्तंरी, 
शाखी फूल फल यथेच्छ बढ़के, फैले लताएं हरी 
क्रीडा-कानम-शल यंत्र - जल से संसिक्त होता रहे, 
मेरे जीवत का, चलो सखि, वहीं सोता भिगोता बहे ॥ 
>्‌ »< >< >< 
प्रोषित पतिफाएं हों जितनी भी सखि, उन्हें निमन्त्रण दे भा, 
समदु:खिनी मिल तो दुःख बंँटे जा, प्रणय पुरस्सर ले आ। 


सुख दे सकते हैं तो दुःखी जन ही मुझे, उन्हे यदि भेट्‌, 
कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेंदू ॥* 
४--वियोग की उदात्तावस्था का परिचय मिलता है। वह अपनी वेदना 
को चित्रकारी, अध्ययन ओर सेवा के द्वारा भुलाना चाहती है --- 


क्या-क्या होगा साथ, में क्‍या बताऊ ? 
है ही क्‍या, हा! आज जो मैं बताऊं ? 
तो भी कली, पुस्तिका और बीना, 
चौथा में हैँ, पॉचवी तू प्रवीना ॥? 
>< »< »< 
मैं निज ललित कलाएं न भूल जाऊं वियोग-वेदन में 
सखि, पुरबाला-शाला खुलवा दे क्‍यों त उपवन में ? ४ 


५--चित्र-कला के माध्यम से कल्पना में प्रिय का मनोवेज्ञानिक और 
कलात्मक चित्र उपस्थित किया गया है-- 


अनीता न ने अनजान « पीनयलन पन्ना हे ने शननवनक पं आल लिख 


पृ० १६६ ओर २०० 
पू्‌० २२६, ४०५७० 

ए० १६५६ 
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( इे८५ ) 


कौन-सा दिखाऊँ दृश्य वन का बता में आज ? 
हो रही है आलि, मुझे चित्र -रचना की चाह, 
नाला पड़ा पथ में, किनारे जेठ-जीजी खड़े, 
अम्बु-अवगाह आय॑पुत्र ले रहे हैं! थाह ? 
किंवा वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह, 
तलवे से कण्टक निकालते हों ये कराह ? 
अथवा भुकाये खड़े हों ये लता और जीजी 
फूल ले रही हों, प्रभु दे रहे हों, वाह वाह ? 
मनोवेज्ञानिक जिसे दिवा-स्वप्न (डे ड्रीमिग) कहते हैं, वही इस एक चित्र में 
कितना निखर उठा है ! यह वियोग में प्रिय-स्मरण का एक विधान है। 
६ --बाग्विदग्धता के द्वारा प्रिय के प्रति उलाहना का अत्यन्त संक्षिप्त, 


किन्तु मार्सिक चित्रण--- 
कह विहग, कहाँ हैं आज आचार्य तेरे ? 
विकच वदन वाले वे क्ृतीकान्त मेरे? 
सचमुच मृगया में ? तो भहेरी नये वे, 
यह हत हरिणी क्‍यों छोड़ यो गये वे ?* 
अन्तिम दो पंक्तियों में दु:ख की अभिव्यक्ति अत्यन्त कलात्मक है। 
७--प्रतीक विधान--यत्र-तत्र उर्मिला ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी 
व्यथा और आकांक्षा को प्रकट किया है--- 
लेते गये क्‍यों न तुम्हें कपोत, वे, 
गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे ? 
लाते तुम्हीं हा ! प्रिय पत्र-पोत बे, 
दुःखाडिध में जो बनते सहारे [? 
मनोविज्ञान में जिसे एकरूपता ( आहइडेण्टीफिकेशन ) कहते हैं, यहाँ 
उमिला का कपोत के साथ वही तादात्म्यता है, जो आरोपित है। 


८--बेदना का स्वागत--वेदनता को प्रिय और अभिननन्‍्दनतीय मानने का 
प्रयास हिन्दी के छायावादी और अँग्र जी के रोमाण्टिक कवियों में बहुत अधिक 
है। यहाँ भी उमिला को वेदनो प्रिय और मधुर रूगती है-- 


उक्त कननकजन्क+नक+..3.+ त+ अनमोल अनन्‍न्‍तामक ही जअअ>++ 


२ पू० २०० 
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३ वद्दी। 


( ३८६ ) 


वेदने, तू भी भली बनी ? 


पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी ॥ 
ओ< भ८ ५८ 
आ, अभाव की एक आत्मजे, और अदृष्टि-जनी । 


तेरी ही छाती है सचमुच, उपमोचितस्तनी ॥* 

अँग्र जी के रूमानी कवि कीट्स की ऐसी ही भावना है-- 
(00706 ४00, 80770 छए $७92९(६९७४ 80770 ए . 
[॥)76 0 0०एछए7 99986, 4 7786 (0668 070 एाए 97688 
7 75 072४७॥४ 40 408876 066, #70 06०९ए७ $68, 
80४ ४०एछ 07 8] (86 एठ07व ॥ ]0ए6 ४068७ १९४६. 9 


६-दुख के प्रति दाशनिक दृष्टिकोण--उर्मिछा अपनी बेदना को 
इसलिए अनिवार्य मानती है कि सुख के बाद द्वःख का, दिन के बाद रात का 
आना स्वाभाविक है। यह समझौता दाशंनिक तटस्थता के कारण ही 
सम्भव है--- 
गहवापी कहती है--भरी रही, रिक्त क्‍यों न अब हूँगी ? 
पंकज तुम्हें दिये हैं, और किसे पंक आज दूंगी? 
सुख भोगे हैं मैंने, दुःख भला क्यो न भोगूगी ?7 
१०--ऋतु-वर्णन का परम्परागत रूप - विरह-वर्णन में ऋतु-वर्णन 
की एक परम्परा आती रही है। नागमती का बारहमासा भी इसी का एक 
प्रकार है। उमिला भी अपनी विरह-भावता से रंजित षडफ़तुओं का चित्रण 
उपस्थित करती है-- 
० देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे | पू० २०९६ । 
० मेरी ही प्रथ्वी का पानी , 
ले लेकर यह अन्तरिक्ष सखि, आज बना है दानी, पृ० २१११ 
० स्वागत, स्वागत शरद भाग्य से मैने दर्शन पाये; 
नभ ने मोती बारे, लो ये बश्वु अध्य भर लछाये | पृ० २१०। 
० आया यह हेमन्त दया कर, देख हमे संतत्त-सभीत , पृ० २२०। 
० शिशिर, न फिर गिरि-बन में, 
जितना मांगे, पतझड़ दू गीं, में इस निज नन्दन में | १० २२४। 
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३ ३० ९८७ 


( ३८७ ) 


११-प्रकृति के रूपों के साथ नायिका का आन्तरिक सम्बन्ध--- 
बडऋतुओं के अतिरिक्त प्रकृति के साथ उर्मिछा के मनोभावों का रागात्मक 
सम्बन्ध दिखाया गया है--- 
वेषम्य के द्वारा सम्बन्ध--अरी, सुरभि जा, लौट जा, अपने अजद्भ सहेज, 
तू है फूलों में पली, यह कांटो की सेज ।प० २०५। 
साम्य के द्वारा सम्बन्ध--त्रिविध पवन ही था, आ रहा जो उन्हों-सा, 
यह घन-रव ही था, छा रहा जो उन्ही -सा, 
प्रिय-सदृश हँसा जो, नीप ही था, कहाँ वे ? 
प्रकृति-सुक्ृत ले, भा रहा जो उन्हीं-सा ॥ प० २१३ 
(१२) मानसिक पक्ष की प्रब्ृता--विरह-वर्णत में शारीरिक वासना 
के एक-दो चित्र मिलते है, शेष मानसिक विरह-ताप के चित्रों से पूर्ण हैं । 
निम्नलिखित शारीरिक पक्ष को छोड़कर प्रायः सर्वत्र मानसिक वेदना का 
ही वर्णन है--- 
मेरे चपल यौवन-बाल । 
अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल । पृ० २३७। 


विरह-व्णन के लिए नवीन शिल्प 
कवि ने विरह-वर्णन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित 
प्रयोग किए हैं :--- 
उसने स्मृति आदि संचारी भावों को अधिक व्यंजक बनाने के लिए अत्यन्त 
चित्रमय, कलात्मक कवित्तों का उपयोग किया है। यथा-- 
१--नंगी पीठ बंठ कर घोड़े को उड़ाऊँ कहो, 
फिन्तु डरता हूँ मैं तुम्हारे इम झूले से, 
रोक सकता हूँ उझुओं के बल से ही उसे, 
टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से, 
किन्तु क्या करूँगा यहाँ ? उत्तर में मैंने हँस, 
और भी बढ़ाये पंग दोनों ओर अले-से, 
हैं-है” कह लिपट गये थे वहीं प्राणश्वर, 
बाहर से संकुचित, भीतर से फूल से।* 





१ १९ २१४ 


( रैेदव ) 


यहाँ शज्धार-प्रधान, चित्र को वियोग।बस्था के स्मृति-पटल पर छाकर 
विरह को तीक्ता प्रदात की गई है। 


२--में निज अलिन्द मे खड़ी थी ख्चि, एक रात, 

र्मिभिम बूँद पड़ती थीं घटा छाई थीं, 

गमक रही थी केतकी की गंध चारो ओर, 

मिल्ली-फमकार यही मेरे मन भाई थी। 

करने लगी मैं अनुकरण स्व नूपुरो से, 

चंचला थी चमकी, घनाली घहराई थी, 

चौक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, 

माई ! मुझ-लज्ञा उसी छाती मे छिपाई थी |! 
यह श्यूद्धारिक स्मृति का दूसरा उदाहरण है, जो प्रथम चित्र की भाँति ही 
विरहोद्दीपक है। यहाँ विप्रलूम्भ शज्भार के सभी तत्त्व हैं--उर्मिछा आश्रय 
हैं; लम्मण आलम्बन है; उद्दीपन है--एकान्त स्थान, बंदों का पड़ता, भिल्‍्ली- 
भंकार और केतकी-गंध; मुख का लाल होना (लज्जा से) और छाती में मु 
छिपाना अनुभाव हैं; और हर्ष, स्मृति, बिबोध आदि संचारी हैं। रति तो 
स्थायीभाव है ही । यहाँ पूर्वानुभूति सुखोपभोग की स्मृति का वर्णत रहने पर 

भी इसकी प्रधानता सिद्ध न होने से भाव-ध्वनि नहीं है ।* 


३--लाई सखि, मालिने थी डाली उस बार जब, 
जम्बूफल जीजी ने लिए थे, तुझे याद है ? 
मैंने थे रसाल लिए। देवर खड़े थे वही, 
हँस कर बोल उठें--“निज निज स्वाद है, 
मैंने कहा--“रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर ?' 
बोले देवि, दोनों ओर मेरा रस-बाद है, 
दोनों का प्रसाद-भागी हैँ में हाथ आली | आज 
विधि के प्रमाद से विनोद भी विषाद है।3 
यह चित्र पारिवारिक हास-विनोद का स्तरण दिलाने वाला है। अग्तिम 
पक्ति सृक्ति-वाक्य की भाँति काल और प्रसज्भ की स्थानीय सीमा से ऊपर उढ़ी 
हुई है । 
१ ९० २१४ 
२ काव्यदपंण, रामदहिन मिश्र, 
३ पृ० २८ 


( ३८६ ) 


४--आई हूँ सशोक में अशोक, आज तेरे तले, 
आती है तुझे क्या हाय | सुध उस बात की । 
प्रिय ने कहा था-- प्रिये, पहले ही फूला यह, 
भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की, 
देवी उन कानन्‍्ता सती शानन्‍्ता को सुलक्षकर, 
वक्ष भर मेने भी हँसी यो अकस्मात की-- 
'मूलते हो नाथ, फूल फूछते ये केसे, यदि 
ननद न देती प्रीति पद-जल जात की ।" 


इसमें भी विनोद का स्मरण है, जो लक्ष्मण को उपबध की एक मिलन- 
घटना को जाग्रत करता है । 


०"--आये एक बार प्रिय बोले---'एक बात कहेँ, 
विषय परल्तु गोपनीय सुनो काल सें।' 
मैंने कहा--कौन यहाँ ?' बोले, प्रिय, चित्र तो हैं, 
सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान मे। 
लाल किए कर्ण मूल होठो से उन्होने कहा--- 
क्या कहेँ सगद॒गद्‌ हूँ, में भी छद-दाव में 
कहते नहीं है, करते हैं कृती । सजनी मैं 
खीक के भी रीक उठी उस मुसकान में।* 


कितनी शज्भारिक चेष्टाएँ हैं, इनके स्मरण मात्र से उमिला के कान छाल 
हो गए होंगे ! कितनी सजीवता है इनमें ! और तब प्रिय का अभाव कितना 
खला होगा । 


६--आये सखि, द्वार-पटी हाथ से हटा के प्रिय, 
वंचक भी वंचित-से कम्पित विनोद में, 
'ओढ़ं देखो तनिक तुम्हीं तो परिधान यह' 
बोले डाल रोम पट मेरी इस गोद में । 
क्या हुआ, उठी में भाटठ प्रावरण छोष्टकर, 
परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में 


उन्‍्ब्क 


१ ६० २१४ 
२ ६० २३६ 


( ३६० ) 


हर्षित थे तो भी रोम-रोम हम दम्पति के, 
कर्षित थे दोनों बाहु-बन्धन के मोद में ।१ 
यहाँ शीतकाल में प्रिय के विनोद और सम्पर्क का चित्र है, जो वियोग 
का उद्यीपक है । 
(7) एक स्थान पर कविता के माध्यम से प्रतीक के रूप में उमिला की 
बेदना का चित्रण क्रिया गया है--- 
पूछी थी सुकाल-दशा मैंने आज देवर से, 
केसे हुई उपज कपास, ईख, धान की? 
बोले-इस बार देवि, देखने में भूमि पर, 
दुगुनी दया-सी हुई इन्ध भगवान की। 
पूछा यही मैंने एक श्राम में तो कषंकों ने, 
अन्न, गुड, गोरस की पृद्धि ही बखान की, 
किन्तु स्वाद कैसा हैं, न जानें, इस वर्ष हाय, 
यह कह रोई एक अबला किसान की।) 


इस चित्र -शिल्प का उद्देश्य अन्य कवित्तों की भाँति पूर्व-स्मृति का नहीं, 
वर्तमान के चित्रण का है। इससे कई लाभ सिद्ध हुए हैं, एक तो प्रजा की 
सुख समृद्धि के प्रति राम-परिवार की उत्सुकता तथा कृषि की उन्नति आदि 
का वर्णन है, जो आधुनिक युग की देन है; दूसरे राम लक्ष्मण और सीता के 
अभाव में उन खाद्य पदार्थों की व्यथंता प्रमाणित की गई है; तीसरे, अबला 
किसान को उरमिला का प्रतीक बताया गया है, जो स्वयं भी इस वर्ष लक्ष्मण 
के वियोग में किसी वस्तु का स्वाद नहीं जान सकी । 


(70) विप्रलूम्भ-चित्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए तीसरे प्रकार की 
शिल्पात्मक नवीनता नवम सर्ग में गीतो की योजना है। प्राचीन दृष्टिकोण से 
ऐसा माना जा सकता है कि ये गीत प्रबन्धात्मकता की अटूट शऋछ्छला में बाधा 
उपस्थित करते हैं; पर मेरी दृष्टि में यदि सहृदयता से विचारा जाये, तो विरह 
के खंड-खंड हृदय और खंड-खंड जीवन को प्रगीतों में जुड़े खंड चित्र जितना 
व्यंजक बता सकते हैं, उतना कथा-वर्णन नहीं ! यही कारण है कि आधुनिक 





2 ४९४९३ 
२ पूृ० २२२ 
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महाकाव्यों में गीतों की योजना मिलती है। यह शिल्ता कक विस के 
विरह-वर्णन में भी अपनाया है। साकेत के नवम सर्ज के तो अनेक गीत हैं ही-- 
१--वबेदने, तू भी भली बनी । 
२--विरह संग अभिसार भी । 
३--दोनों ओर प्रेम पलता है । 
४--आ जा मेरी निदिया गूगी । 
५-स्नेह जलाता है, यह बत्ती । 
६--मन को यों मत जीतो | 
७--मेरी ही प्रथ्वी का पानी । 
८--दरसो, परसो घन बरसों । 
६--सफल है उन्ही घनों का घोष । 
१०--निरख, सखी, ये खझ्जन भाये । 
११--सखि, निरख नदी की धारा । 
१२--हम राज्य लिए मरते हैं । 
१३--शिशिर, न फिर गिरि-बन में । 
१४--भूल पड़ी तु किरण कहाँ । 
१५--काली काली कोयल बोली । 
१६--मुझे फूल मत मारो । 
१७--देखे मैं तुमकी सविलास । 
१८--अरी गूजती मधुमक्खी । 
१६--मान छोड़ दे, मान अरी । 
२०--ससखि, बिखर गयी हैं कछियाँ । 
२१--उठती है उरमें हाय हुक । 
२२--त जा अधीर धूल मे, दृगम्बु का दुकर में | 
२३--सखे, जाओ तुम हँस कर भूंल । 
२४--स्वजनि, रोता है मेरा गान । 
२५-यही आता है इस मन में । 
२६--भब जो प्रियतम को पाऊ । 
२७---उठ अवार न पार जाकर भी गयी । 
२८--मेरे चपल यौवन बाल । 
२६--छाना, लाना सखि तुली । 


( ३६२ ) 


ईंस प्रकार कवि ने एक सर्ग में उन्‍्तीस गीतों के माध्यम से वियीग-व्यधित 
मन की विभिन्न रागात्मक स्थितियों का संगीतमय चित्र उपस्थित किया है। 
इतनी विविधताओं के इनसे सुन्दर रागात्मक स्वरूप और क्या हो सकते थे ! 
मनुष्य अपनी व्यथा को रोकर या गाकर हल्का करता हैं--यहाँ दोनों ही 
पद्धतियों के शिल्व-विधान कवि ने प्रस्तुत किये है । 

विरह की अन्तदंशाओं का शाख्त्रीयः वर्णन-बियोग की बारह 
अन्तर्दशाएँ मानी गयीं है --अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणकथव, उद्वेग, प्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण |! साक्रेत में प्राय: सभी अस्तर्दशाओं का 
प्रतंगवश चित्रण किया गया है, कुछ के उदाहरण निम्नलिखित हैं--..- 


अभिलछाषा--सखि, विचार कभी उठता यही-- 
अवधि पूर्ण हुई, प्रिय आ गए। 
तदपि में मिलते सकुचा रही, 
वह वही, पर आज नये-नये | पृ० २४१ । 
>< »< »< »< 
केसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली, तेरे खिलने की, 
जैसी मिलती-जुलती उच्चाशा है भलो मुझे मिलने की॥ प्‌ ०२३१। 
»< »८ 4 >< 
अब जो प्रियतम को पाऊ ? पृ० २३५१ 
चिन्ता--आगे जीवन की सन्ध्या है, देखें क्या हो आली, 
तू कहती है--चन्द्रोदय ही काली में उजियाली ? 
सिर-आखों पर क्‍यों न कुमुदिनी छेगी वह पद-लछाछी ? 
किन्तु करंगे कोक-शोक की तारे जो रखवाली ? 
फिर प्रभात होगा क्या सचमुच ? हों क्ृतार्थ यह चेरी ॥ प०२० १ 
स्पृति--मिली में स्वामी से, पर कह सकी क्या संभल के ? 
बहे आंसू होके सखि सब उपालम्भ गल के । 
उन्हे हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, 
उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा ! रह गया ॥ पृ० १६८। 
»< > >< 


१ अभिलापरितन्तास्तृतिगुणकथनोद गसंग्प्रलापाश्च | 


उन्मोदो5थ व्याधिजंडता मृतिरिति दशात्र कामद्शाः ॥ 
“>सादित दर्पण*३ | १६० 


( ३९३ ) 


इसी भाँति आलाप-संलाप में, 
न ऐसे महाशाप में, ताप में । 
हमारा यहाँ काल था बीतता, 
न सन्‍्तोष का कोष था रीतता ॥ प्र० २३६। 


इसके अतिरिक्त ऊपर उद्धृत बहुत सारे कवित्त भी इसके उदाहरण हैं । 
गुणकथन--कह विगह, कहाँ हैं आज आचार्य तेरे ? 
विकच वदन वाले वे क्ृतीकान्त मेरे ? 


उद्वे ग--पिऊ गा; खाऊंगा, सखि पहनेंगा, सब कहूँ, 
जिऊँ मै जेसे हो, यह अवधि का अर्णव तहूँ। 
कहे जो मान सो, किस विधि बता धीरज घरूँ। 
अरी, कतते भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ॥ पृ० १६७ । 
प्रताप-- लाई है और क्‍यों तू ? हठमत कर यों, में पिऊंगीं न आंली, 
मैं हूँ कया हाय ! कोई शिशु सफल हठो, रंक भी राज्यशाली ? 
माना तू ने मुझे है तरुण विरहणी वीर के साथ व्याहा। 
आँखों का नीर ही क्‍या कम, फिर मुभर्गे ? चाहिए और क्या हा। 
पृ०७ १६७। 
उन्माद--भूल अवधि-सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी--“आशभो' । 
किन्तु कभी सोती तो उठती वह चौक बोलकर--जाओ' । 


४०९ १९६४ ॥। 
व्याधि--यह काया है या शेष उसी की छाया, | पृ० १६३ ॥ 
>< >< >< 
तुझभको समी सहज है, मुझको कपूर वर्ति, बस घुलना । पृ ० २०९ 
५८ )९ »< 


गया श्वास फिर भी यदि आया, 
तो सजीव है कृश भी काया। 
हमने उसको रोक न पाया। 
तो निज-दर्शन योग गमाया। [पृ०२१५। 
>८ भर >८ ८ 
मेरी दुबंझता क्या दिखा रही तू भरी, मुझे दर्पण में, 


( ३६४ ) 
देख निरख मुख मेरा वह तो धुृघला हुआ स्वयं ही क्षण में । 
।7० २२१। 
जड़ता--आँखों मे प्रिय-मूति थी, भूले थे सब भोग, 
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम-वियोग । 


आठ पहर चॉसठ घडी स्वामी का ही ध्यात । 
छूट गया पीछे रव्य उससे आत्म-ज्ञान | प_० १६३। 


मरण --हधर अनल है और उधर जल हाय ! किधर में जाऊँ ? 
प्रवल वाष्प, फट जाय ने यह घट, कह तो हा हा खाऊ ? ।प्र०२३६। 
कुछ संचारियों के अन्य उदाहरण, जिनके सफल प्रयोग कवि ने साकेत 
में किये हैं--- 
स्मृति--साल रही सदि, माँ की राँकी वह चित्रकूट की मुझको, 
बोली जब वे मुझसे--मिला नवनही न भवन ही मुझको ॥पूृ० १९८ 


ओऔत्सुक्य---बिचा रती हूँ सखि, कभी-कभी । 
अरण्य से हैं प्रिय छोटे आते। 
छिपे-छिपे आकर देखते सभी । 
कभी स्वयं भी कुछ दीख जाते | | प्‌ृ० २४१। 
घृति--कोक शोक मत कर हे तात, 
कोकि, कष्ट में हूँ में भी तो, सुन तू मेरी बात । ।पृ० २१५। 
शंका--उनका हृदय सशंक हुआ, उद्दित अंशु आतंक हुआ । 
सच है तब क्या वे बातें | देव ! देव | ऐसी घातें! पृ० ७४। 
२लानि--थुके, मुझ पर त्रेलोक्य भले ही थूके, 


जो कोई जो कह सके कहे क्‍यों चुके ? ।प० १७६९। 
श्रम--मुख-धरमं- विन्दु-मय. ओस-भरा अम्बुज-सा, 

पर कहाँ कण्टकित नाल सुपुलकित भुज-सा ? । पृ० ५५७। 
हषं--यों वचन कहकर सहास्य विनोद से, 

मुघय हो सौमित्र मन के मोद से। 

पद्चिनी के पास मत्त मराल-ज-से, 

हो गये आकर खड़े स्थिर चाल से । ।प्र० २१। 
क्षीडा--हँस सीता कुछ सकुचाई, आँखें तिरछी हो आयीं। 

लजा ने घूंघट काढ़ा--मुख का रंग किया गाढ़ा | पृ० ७३ | 


( ३६५ ) 


( पर यहाँ मधुर संकोच के कारण पर विचार करने से यह स्पष्ट भलकता 
है कि कबि ने मर्यादा के कारण रति से ऊपर उठे भाव की व्यंजना की है । 
शास्त्रीयता यहाँ सीमित हो गई है! ) 


सोजन्य-इस नये संचारी का उल्लेख काव्य-शास्त्र ने नहीं किया है, 

लेकिन आचाय॑ शुक्ल ने इसकी सम्भावना को व्यक्त किया है। साकेत में इसकी 
बड़ी अच्छी व्यंजना की गई है-- 

अथवा मृगयाशील कभी फिर भी यहाँ-- 

पड़॒ सकते हैं चार चरण ये, पर कहाँ, 

आ सकती है, बार-बार माँ जानकी ? 

कुल देवी-सी मिली मुझे हाँ, जानकी । 

भद्र, भूले नहीं मुझे कआह्वाद बे, 

मिथिलापुर के राजभोग हैं याद वे। पृ० ६७। 


अन्य भाव ओर रस 
है ४ 
करुण--करुण रस का वर्णन दशरथ मरण के अवसर पर मिलता है--- 
बस यहीं दीप-निवाण हुआ, सुत-विरह-वायु का बाण हुआ । 
अति भीषण हाहाकार हुआ, सूना-सा सब संसार हुआ ।॥। 
अर्धाद्भ रानियां शोक कछृता, मूछिता हुई या भअर्धमृता ? 
हाथों से नेत्र बन्द करके, सहसा यह दृश्य देख डरके, 
“हा स्वामी ! कह ऊँचे स्वर से, दहके सुमंत्र मानो दव-से । 
अनुचर अनाथ-से रोते थे, जो थे अघीर सब होते थे ॥ 
थे भूप सभी के हितकारी, सच्चे परिवार-भार धारी।*९ 


यहाँ रानियाँ, सुमंत्र, अनुचर आदि आश्रम हैं; दशरथ आलूम्बन है; मृतक 
शरीर का दृश्य उद्दीपन है; हाहाकार, मर्छा, आखे मूँद चिल्लाना आदि 
अनुभाव हैं; ग्लानि, उन्माद, जड़ता, आदि संचारी भाव है और स्थायीभाव 
शोक है । 


करुण रस के और भी कई मार्मिक प्रसद्ध दशरथ-मरण से सम्बद्ध हैं-- 


१ रस-मीमांसा, १० २२० 
२ पष्ट सर्ग, पएृ० १२१ 


( ३६४६ ) 


हा पिता। सहसा चिहुँक, चीत्कार, 

गिर पड़े सुकुमार भरत कुमार। 
>( ५ ५ 
रह गये शत्रुघ्त मानों म॒क, 
कण्ठ रोधक थी हृदय की हक । 
देर में निकली गिरा-हा अस्व, 
आज हम सन्नको कहां अवलम्ब ? 
देखने को ज्ञात-शूस्य निकेत, 
क्या बुलाये हम गये साकेत ? ।* 


इस तरह लक्ष्मण के मेघनाथ के वाण से मृत प्राय हो जाने पर राम भी 
शोक से विछ्चल होकर विलाप करते हैं। लेकिन संस्कारवश यह जानते हुए कि 
लक्ष्मण जीवित हो जाने वाले हैं, शोक का वसा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा 
दशरथ-मरण के अवसर पर | फिर भी राम का विलाप हृदय-द्रवक है--.. 


भाई-भाई ! उठो, सबेरा होने आया । 
मारू रावण-सहित इन्द्रजित को मैं, जाओ ॥ 
आये थे तुम साथ हमें सुख ही देने की । 
लाये हम भी तुम्हे न थे अपयष् लेने को ॥ 
तुम न जगे तो सुनो, राम भी सो जावेगा । 
सीता का उद्धार असम्भव हो जावेगा ॥४ 


वीर रस -तीत प्रसद्धों पर वीर रस के कई उदाहरण मिलते हैं-- लक्ष्मण 
मेघनाथ-युद्ध, हनुमान से लक्ष्मण के आहत होने की सूचना पाकर साकेत- 
वासियों के उत्साह और राम-रावण-वयुद्ध में । 


१--लक्ष्मण-मेघनाथ युद्ध का वर्णन हनुमान करते हैं। हनुमान तो स्वयं 
युद्ध कर रहे थे, फिर उन्होंने युद्ध का पूर्ण विवरण केसे दिया ?--भाधुनिक युग 
के कबि ने पाठकों की इस हांका का निवारण स्वयं कर दिया है--.. “लड़ना 
छीड़-छोड़कर बहुधा देखा मैंने उनका युद्ध *' ऐसा लिखकर जहाँ कवि ते शंका 


१ सप्तम सर्ग, पृ० १३३-१ १४ 
२ द्वादश सगे, पूृ० ३१७ 
8 एकादश सर्ग, पृ० २८६ 
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का समाधान किया है, वहाँ यह भी सिद्ध कर दिया है कि युद्ध की भयानकता 
इतनी थी कि हनुमान जैसे वीर को भी आद्चर्यचकित होकर रुक-सुककर वे दृश्य 
देखने पड़ते थे । 

शेल-शूल, असि - परसु, गदा-धतन तोमर-भिच्दिपालू, शर-चक्र, 

शोणित बह! रही हैं रण में विविध सार-धाराएँ बक्र। 

आरे, आ, जारे, जा ।' कह कह भिड़ते है जन-जत के साथ, 

घनघत, भनभान, सनसन निस्‍्वन होता है हनहन के साथ । 

)< ८ »< १८ ५८ 
भेद नहीं पाते हैं रवि कर दिया शुन्‍्य को रज ने पाठ, 
पर अमोध प्रभु के शर खर तर जाते हैं अरिकुल को काठ।' 


वीर रस का समुचित निर्वाह शत्रुघ्त के प्रति साकेत के प्रतिनिधि भरत के 
वचन में मिलता है-- 

कलषित केसे शुद्ध सलिक्त को आज करूँ मैं, 
अनुज, मुझे रिपु - रक्त चाहिए, डुब मरूँ में। 
मेटू अपने जड़ीभूत जीवन की छजा, 

उठो इसी इसी क्षण शूर करो सेना की सजा । 

पीछे आता रहे राज-मंडल दल-बल से, 

पथ में जो जो पड़े चलें वे जल से-थलरू से। 

सजे सभी साकेत, बजे हां, जय का डंका, 

रह न जाय अब कहीं किसी रावण की लंका ।* 


यहाँ भरत आश्रय: रावण आलब्बन;: सीता-लक्ष्मण की दारुण अवस्था 
उद्दोपन; सेन्‍्य दल के लिए उभारना, युद्ध के लिए प्रस्थान आदि अनुभाव:; गवं, 
आवेग, ओऔत्सुक्य आदि संचारी भाव और भरत के मन का उत्साह स्थायी 
भाव है। द 
रोद रस() --दल-बादछ घिर गये, घरा धंस चली घमक से। 
भड़क उठा क्षय कड़क तड़क से चमक दमक से, 
रण-भेरी की गमक, सुभट-नट से फिरते थे, 
ताल-ताल पर रुण्ड-मुण्ड उठते-गिरते थे।* 


१ एकादश सगे, पृ० २८९६-९० 
२ द्वादश सगे, पृ० २६७ 
3 वहीं, पृ० ३ २० 
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तथा(॥)--जदटा-जाल से बाल विलम्बित छूट पड़े थे, 
माथे का सिन्द्र सजग अज्यार सह था। 
प्रथभातप-सापुण्य. पात्र यद्यपि बह छकुश था।" 


हनुमान के चित्रण में अद्भुत रस का अच्छा चित्रण हुआ है-«- 


अदूभुत रस-- खींच कर ध्वास आस-पास से प्रयास बिना, 
सीधा उठ श्र हुआ तिरछा गगशन में, 
अग्नि-शिखा ऊँची भी नहीं है निराधार कहीं, 
वेसा सार-वेग कब पाया सान्ध्य घन में ? 
भूपप से ऊपर गण था यानरेद्ध मानो, 
एक नया भद्र भौभ जाता था छगन में, 
प्रकट' सजीव चित्र-सा था शून्य पट पर, 
दण्ड-हीन केतन दया के निकेतन में।) 


यहाँ भरत, माण्डवी आदि आश्रय; हनुमान का अद्भुत आकाश-आरोहण 
आलम्बन: सहज रूप से ऊपर चलते-चले जाना उद्दीपन; रोमांच, नेत्र- 
विष्फारण आदि अनुभाव; हर्ष, चपलता, ओत्सुक्य आदि संचारी एवं विस्मय 
स्थायी भाव है। इसी तरह अन्य रसों का भी निर्वाह हुआ है-- 


बीभत्स रस--छिन्न-भिन्न थे वक्ष, कण्ठ: मस्तक, कर, कन्धे, 
हुए क्रोध से उभय पक्ष थे मानों अन्चे। 
मिला रक्त से रक्त, बर सम्बन्ध फलायों, 
बीरवरों के पेर वहाँ घुलते न भला क्यों ।/3 


भयानक रस--नीचे स्थार पुकार रहे हैं, ऊपर मंडराते हैं गिद्ध, 
सोने की हूंका मिट्टी में मिलती है लोहे से विद्ध ।४ 


ऐसे ही--भक्ति रस का उदाहरण देखा जा सकता है। 
राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्‍या ? 
विव्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्‍या ? 


द्वादश सगे, पृ० ३१३ 
एकादश सगे, ए० २४३ 
द्वादश सर्ग, पृ० ३२० 
एकादश सगे, प० २८६ 
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तब में निरीश्वर हूँ ईदवर क्षमा कर, 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे।* 


निष्कषे--इस तरह साकेत में सामान्य रूप से श्रृंगार रस और विशेष 
हप से विप्रलम्भ शआज्भार का प्राधान्य है। गौण रूप से अन्य रस आये हैं। जो 
लोग करुण रस का प्राधान्य मानते हैं ,* वे भूलते है कि करुण का स्थायी भाव 
शोक है, जो इष्ट नाश से सम्भव है, तथा विनष्ट बन्धचु आदि शोचनीय व्यक्ति 
भालम्बन हैं । लक्ष्मण के वियोग में उमिला प्रेम के वशीभूत होकर तड़पती 
है--यहाँ स्थायी भाव रति है। लक्ष्मण पुनः लौट आते हैं, सीता भी राम को 
मिल जाती है--सव्वत्र वियोग सयोग में परिणत हो जाता है। करुणा है तो 
सिर्फ दशरथ-मरण के प्रसंग में । 


कामायनी 
है 
कामायनी एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है, अतः इसकी प्रस्तुतकथा में 
शुंगार और अप्रस्तुत कथा में शान्त रस की प्रधानता है। निव्द सर्ग तक 
पाश्चात्य रीति की कार्यावस्थाओं के कारण दुखान्त एबन्धों-सी विरोध और संघर्ष 
की अभिव्यक्ति है। तत्पश्चात्‌ अन्तिम सर्गों में भारतीय दृष्टि-बिच्दु से दुख पर 
सुख की तथा संघर्ष पर शान्ति की विजय दिखलाई गई है। वस्तुतः कामायनी 
का अन्त न दुखान्त है, न सुखान्त, बल्कि आनंदान्त है। आनन्द दुख और सुख 
से ऊपर उठी अनुभूति है। इसमें पाश्चात्य प्रभावान्विति और पौरस्त्य 
रसानुभति का समन्वय हुआ है। इसीलिए इसमें दोनों का आनन्द मिलता 
है---प्रभावान्विति का, रसात्मकर्ता का । 
संयोग शृड्रार--श्रद्धा का रूप-सौंदय मन्‌ के मन मे रतिवाव को उद्दीत्त 
क्रता है-- 
घिर रहे थे घुंघराले बाल, 
अंस-अवलम्बित मुख के पास | 
नील घन-शावक से सुकुमार, 
सुधा भरने को विधु के पास । 





१ ० € 
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और उस मुख पर वह मुसक्यात, 
रक्त किसलय पर ले विश्वाम 
अरुण की एक किरण अम्लान, 
अधिक अलसाई हो अभिराम। 
भ< ५< »< 
उषा की पहली लेखा कास्त, 
माधुरी-से भींगी भर मोद, 
मदभरी जंसे उठे सरूज्ज, 
भोर की तारक-चद्यूति की गोद ।* 


इन्हीं उद्दीप्त परिस्थितियों में दोनों के मिलन में रति कौ पूर्णता होती है-- 


“मैं तुम्हारा हो रहा हूँ यही सुदृढ़ विचार, 
चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार। 
मधु बरसती विधु किरन हैं कॉपती सुकुमार, 
पवन में है पुलक, मंथर चल रहा मधु-भार । 
तुम समीप, अधीर इतने आज क्‍यों हैं प्राण ? 
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर प्राण ? 
/< २५ ५ 
धमनियों में वेदना-ला रक्त का संचार, 
हृदय में है कॉपती धड़कन, लिये लघु भार । 
> > »< 
आह ! वसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, 
पा रहा हूँ आज देकर तुम्हीं से निज काम । 
आज ले लो चेतना का यह समपंण-दान, 
विश्व रानी ! सुन्दरी नारी ! जगत की मान ।* 


उपयुक्त पंक्तियों में श्रद्धा आलम्बन है; मनु आश्रय है; मधु बरसती विधु 
किरन', पुलक मंथर मधु भार पवन' आदि उद्दीपन हैं; धमनियों में रक्त-संचार, 
हृदय में कॉपती घड़कन आदि अनुभाव हैं; उत्सुकता, चिन्ता, हर्ष आदि संचारी 
और मनु के मन में रति स्थायी भाव है। 


नि नी नल 


१ श्रद्धा सर्गे, पृ० ४७-८८ 
२ वासना सर्ग, ८९, ६३ 
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वासना सर्ग में उद्दीपन विभावों एवं अनुभावों की कुछ और भी सुन्दर 
छुवियाँ वत्तमान हैं--- 
अनुभाव-मधुर क्रौड़ा-मिश्र चिन्ता साथ ले उल्लास, 
हृदय का आनन्द कूजन लगा करने रास । 
गिर रहीं पलके भुकी थी नासिका की नोक, 
तअू-लता थी कान तक चढ़ती रही वेरोंक । 
स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, 
खिला पुलक कदम्ब-सा था भरा गदगद बोल।”* 
अनुभावो की उपयुक्त सघन योजना में लज्जा, रोमांच, स्वर-भंग, उत्साह, 
आकांक्षा आदि मनोभावों का चित्रण दर्शनीय है । 
उद्दीपन विभाव--श्याम नभ में मधु-किरन-सा फिर वही मृदु हास, 
सिन्धु की हिलकोर दक्षिण का समीर-विलास । 
कुंज में गुंजरेत कोई मुकुल-सा अव्यक्त, 
»८ ५८ »< ५८ 
मनु निरखने लगो ज्यों-ज्यों यामिनी का रूप, 
वह अनन्त प्रगाढ़ छाया फेलती अपरूप । 


बरसता था मदिर कण-सा स्वच्छ सतत अनन्त, 
मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमन्त ॥* 


विप्रलम्भ शूड्रार--इसके अन्तर्गत विप्रलूम्भ के चार रूपों में तीन रूपों 
मान, करुण और प्रवास--की व्यंजना हुईं है--- 


मान का उदाहरण निम्नलिखित उद्धरण में मिलता है--- 


मधुर विरक्ति भरी आकुलता, 
घिरती हृदय - गगन. में। 
अन्तरदोह स्नेह का तब भी, 
होता था उस मन में। 
वे असहाय नयन थे खुलते '**** 
मुँदते भीषणता में । 


१ वासना सगे, बू० ६७ 
है वही, १० ६०-६१ 
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आज स्नेह का पात्र खड़ा था, 
स्पष्ट. कुटिक कठुता में ।* 


करुण --करुण विप्ररूुम्भ का उदाहरण स्वप्न सर्ग में मिलता है--- 
एक मौन वेदना विजन की झिल्ली की भनकार नहीं, 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही । 
हरित कुज की छाया भर थी वसुधा आलिगरन करती, 
वह छोटी-सी विरह नदी थी जिसका है अब पार नही ।९ 


विप्रलम्भ का सबसे अधिक चित्रण प्रवास के अन्तर्गत आया है। श्रद्धा की 
सच्चो सोख मनु को बुरी छगती है और वे उसके गर्भाधान के कारण अपमी 
धासना की पूति न होते देख उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहीं से इस विभोग 
का प्रारम्भ हो जाता है। ऐसे समय में श्रद्धा को जीवन में सर्वत्र एक उदासी, 
एक परिवर्तन दीखता हैं। इस परिस्थिति और वियोगजनित विउसकी क्ृशता का 
कितना काव्यमय चित्र कवि ने उतारा है-- 


कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरन्द रहा, 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रज् कहाँ। 
बह प्रभात का हीन करा शशि, किरत कहाँ, चाँदनी रही, 
यह सन्ध्या थी, रवि शशि तारा से सब कोई नहीं जहाँ ।३ 
वियोगावस्था में कुछ संचारियों की मार्मिक व्यंजना हुई है--- 


स्मृति--भरे मधुर है कष्टपर्ण भी जीवन की बीती घडियाँ, 
जब निसम्बल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियां। 
वहीं एक तो सत्य बना था चिर सुन्दरता में अपनी, 
छिपा कही, तब कसे सुलझे उलफों सुख-दुख की लड़ियां ।४ 

शंका-श्रद्धा कांप उठी सपने में, सहसा उसकी आंख खुली, 
यह क्या देखा मैंने ? कसे वह इतना हो गया, छली ? 
स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकाएँ उठ भआतीं, 
अब क्या होगा, इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली ।" 





१ कर्म सगे, ४० ११६ 
२ वह्दी, $० १७५ 

8३ वही 

हि वही, पृ० १७७ 

५ वही, पृ० १८६ 
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कामायनी दिन-रात परिश्रम करती हुई मनु की खोज कर रही है, उसके 
इस श्रम की कंसी हृदय-द्रावक व्यंजना है-- 
अरे बता दो मुझे दया कर, 


कहाँ प्रवासी है मेरा। 
उसी बावले से मिलने को, 


2. 


डाल रही हूँ में फेरा।' 


इसी अवसर पर उसकी मधुर भूलों की स्मृति में कितनी सात्तिकता, 
कितना प्यार है-- 


रूठ गया था अपने पन से, 
अपना सकी ने उसको मैं । 
वह तो मेरा अपना ही था, 
भला मनाती किसको में ।९ 
प्रसाद ने वियोग के वर्णन में परम्परा-पालन की अपेक्षा मनोभावों के सुक्ष्म 
चित्रण पर अधिक जोर दिया है; उह्दीपन की अपेक्षा संचारियों से ही अधिक 
काम लिया है । 
कामायनी की श्रद्धा और कुमार संभव की पावती के मन के भाव प्रायः 
एक-से हैं-- 
विनिमय प्राणों का वह कितना भय-संकुल व्यापार भरे, 
देना हो जितना दे-दे तू, लेना | कोई यह न करे। 
परिवर्तन की तुष्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती, 
संध्या रवि देकर पाती हैं इधर-उधर उडुगन विखरे। 


»< ५८ 9९ )८ 
क्व नुमां त्वदधीनजीवितां विनिकीर्य क्षणभिन्न सोहदः 


नलिनी क्षण सेतुबन्धनोी जलसंघात इवासि घिदुत: 


निरवेद सगे,, एृ० २११ 
वही, पू० २१२ 

स्वप्न सगे, पृ० १७८ 
कुभार सम्भव, चतुर्थ स्ग 


जी ७0७ “७ 





( ४०४ ) 


अन्य रस 
है 
शान्त--शान्‍्त का स्थायी भाव निर्वेद है। कवि ने पूरा एक सर्ग ही 
इसके लिये लिखा है। निर्बेद का एक सुन्दर उदाहरण मनु के इस कथन में 
द्रष्टव्य है-- 
विश्व, कि जिसमे दुख की आँधी, 
पीड़ा की लहरी उठती। 
जिसमें जीबन मरण बना था, 
बुद - बुदु की माया नचती। 
वही शान्त, उज्ज्वल, मगल-सा। 
दिखता था विश्वास भरा। 
वर्षा के कंदम्ब - कानन - सा, 
सृष्टि विभव हो उठा हरा।”* 
करुण रस--करुण रस का चित्र कायायनी के चिन्ता सर्ग में मिलता है , 
जब मनु प्रलय के कारण उजड़े हुए संसार पर कातर हो विलाप कर रहे हैं-- 


अरे अमरता के चमकीले पुतलो ! तेरे वे जयनाद, 
कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर भानो दीन विषाद । 
ये सब डूबे, डबा उनका विभव, बन गया पारावार, 
उमड़ रहा है देव-सुखों पर दुःख-जलधि का नाद अपार । 

»< »९ »९ >< 
गया, सभी कुछ, गया, मधुरतम सुर-बालाओं का शज़ार, 
उषा ज्योत्स्ता सा यौवत-स्मिति मधुप सहश निश्चिन्‍्त बिहार ।९ 


वीभत्स रस -कर्म सर्ग में यज्ञ के वर्णन के प्रसंग में वीभत्स रस का 
चित्र मिलता है । 


यज्ञ समास हो चुका तो भी धधक रहो है ज्वाला । 
दारुण दृश्य | रुधिर के छीटे ! अस्थि खंड की माला ॥ 
वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कानर वाणी । 
मिलकर वातावरण बना था, कोई कुत्सित प्राणी ॥३ 


| हलक 2कनपन-भ«ॉूताननफन"पवजमक 


१ निवेद सर्ग, ए० २२२ 
२ चिन्ता सगे. पृ० ७-६ 
३ कमे सर्ग, ० ११६ 
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यहाँ वलिवेदी आहलूम्बन; रुधिर के छीटे, अस्थि-खंड और कातेरें 
वाणी उद्दीपन है। अनुभाव मुँह फेरना, चेहरां घुणा से विक्ृत होना आदि 


वर्णित नहीं, ध्वनित हैं। ऐसे हा, आवेग, मूच्छा आदि संचारी भी 
घ्वनित हैं । 


वीर रस--संघर्ष सर्ग मे मतु और किलात-आकुलि के बीच हुए युद्ध मे 
वं।र रस का अच्छा उदाहरण मिलता है-- 


यों कह मन्‌ ने अपना भीषण अस्त्र सम्हाला। 
देव आग' ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला ॥ 
छूट चले नाराच धनुष से तीक्ष्ण नुकीले । 
टुट रहे तभ धूमकेतु अति नीले-पीले॥ 
२५ २५ 4 ९ 
कायर !' तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया। 
अरे, सम कर जिनको अपना था अपनाया ॥। 
तो फिर आओ देखो कसे होती है वलि। 
रण यह, यज्ञ पुरोहित ! ओ किलात औ, आकुलि ॥ 
और धराशायी थे असुर पुरोहित उस क्षण । 
इड़ा अभी कहती जाती थी, बस रोको रण ॥7 


वात्सल्य रस--श्रद्धा और मानव के सम्बन्धों में कहीं-कहीं वात्सल्य 
की व्यंजना हुई है-- 
“मा”** “फिर एक किलक दूरागंत गूँज उठी कुटिया घुनी, 
माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कण्ठा दूनी । | 


लटरी खुली अलक, रजघूसर बाहेँ आकर लिपट गयी, 
निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती धूनी ।* 


यहाँ स्पष्ठत: श्रद्धा आश्रय; मानव आलम्बन; किलकना, लटें, धूसर धाहैं 
उद्दीपन; श्रद्धा का भालिंगन अनुभाव; हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी तथा बत्सलछ 
स्थायी भाव हैं । 


१ संघर्ष सगे, १० २००-२० ६ 
२ स्वप्न सर्ग, १० १७६ 
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इसी तरह रुद्र के नतंन में रौद्र रस तथ्य इच्छा कम और ज्ञान के लोक में 
अद्भुत रस का आभास मिलता है। 


निष्कष--कामायनी की विशेषता शास्त्रीय प्रणाली पर विभाव-अनुभाव 
आदि के द्वारा रस-सष्टि नहीं है। रस्ो का तिरूपण चरित्र-चित्रण, भाव- 
वर्णन ओर जीवन के उत्थान-पतन के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से होता गया है। 
कामायनी की महत्ता सुक्ष्म भावों का मनोवेज्ञानिक और अत्यन्त कलात्मक 
चित्रण है । 


कामायनी में सर्गों के विभाजन का आधार ही मनोवेज्ञानिक है। सारे 
सर्ग एक-एक विशिष्ट मनोघृत्तियों, भावों या रागात्मक स्थियियों के नाम हैं-- 
चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कम, ईष्यो, इड़ा (बुद्धि), स्वप्न, 
संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आवन्द । इन सब के चित्रण में मनोदज्ञानिक 
विश्लेषण के अतिरिक्त जो रूप-चित्रण और गुण-वर्णन किये गये हैं, वे विश्व 
साहित्य में एक स्थान पर दुलंभ है । 


“चिन्ता' की मायाविनी छवि, उसके कारण ललाट पर खिची रेखाएँ उसके 
संहारक रूप, अभाव से उसका जन्म आदि कितने चित्र स्पष्ट रूप से वर्णित है- 


ओ चिन्ता की पहली रेखा। 
अरी विश्व-वन की व्याली ॥ 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण। 
प्रथ कम्प-सी मतवाली ॥ 
है अभाव की चपरक बालिके । 
री लछकाट की खल लिखा ! 
हरी-भरी-सी दौड़-धप, ओ ! 
जल-माया की चल-रेखा ॥ 


आशा के संचार से एक जागरण का उदय होता है, व्याकुशता और 
निराशा के अन्धकार में प्रकाश की मुस्कान निखर उठती है, जीवन के अभिशाप 
का अन्त और वरदान का प्रारम्भ हो जाता है। इन भावों की कसी सबल 


व्यंजना हुई है- 


१ चिन्ता सगे, पृ० ५ 








( ४०७ ) 


यह क्या मधुर - स्वप्न-सी भिलमिल | 
सदय हृदय में अधिक अधीर ॥ 
व्याकुलता - सी व्यक्त हो रही। 
आशा बनकर प्राण - समीर ॥ 
यह कितनी स्पृहणीय बन गयी। 
मधुर जागरण - सी छुविमान ॥ 
समिति की छहरों सी उठती है। 
नाच रही ज्यों मधुमय तान ॥ 
जीवन [| जीवन ! की पुकार है। 
खेल रहा है शीतकू दाह॥ 
किसके चरणों में नत होता। 
नव प्रभात का शुभ उत्साह ॥ 
में हैँ यह वरदोन सदस्य कक्‍्यों। 
लगा गूजने कानो में?! 


श्रद्धा के स्वछूप का परिचय निवेद में मिलता में, जहाँ वह आपत्म-परिचय 
देती है। श्रद्धा के मनोभाव के करुणामय, स्नेह-तरल और वरदानमय रूप का 
परिचय 'तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात र॑ं मव*--गीत की २२ 


पंक्तियों में मिलता हें। 


इसी तरह काम का परिचय देते हुए कवि ने उसके अतृत रूप, विनोदमय 


स्वभाव आदि का परिचय दिया हैं-- 


१ 


प्यासा हूँ में अब भी प्यासा। 

संतुष्ठ ओब से में न हुआ ॥ 

आया फिर भी वह चला गया। 

तृष्ण को तनिक न चेन हुआ ॥ 
»< ८ > 

में काम, रहा सहंचर उनका। 

उनके विनोद का साधन था।॥ 


नील लनलल चले 


आशा सर्ग, पू० २७ 


२ निवेद सर्ग, एृ० २१६-१७ 
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हँसता था और हँसाता था। 
उनका में कृतिमय जीवन था।!* 
इसी तरह अन्य वृत्तियों का भी परिचय दिया गया है। कामायनी के 
गर्भाधान से भरे सौंदर्य का अत्यन्त उदात्त चित्रण मिलता है। यहाँ प्रसाद 
कालिदास से भी अधिक सूक्ष्म हो गए हैं-- 
केतकी गर्भ-सा पीछा मुँह आँखों मे आल्स-भरा स्नेह ॥ 
कुछ कुशता नयी सजीली थी, कम्पित लूतिका-सी लिए देह ॥ 


मातृत्व बोझ से भुके हुए बंध रहे पयोधर पीन आज ।* 
>< >< 9८ 
हरीर सादादसमग्न भूषणा मुखेन सा लक्ष्यत लोश्र पांडवा । 


तनु प्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव छार्वरी। 
तदानन मृत्सुरभि क्षितोश्वरों रहस्युपाध्राय न तृप्तिमाययों । 
करीब सिक्‍त॑ पृषते: पयोमृचाशुचिव्यपाये वनराजि पत्लवम ।* 


लजा का सबसे अधिक विस्तृत और अद्वितीय रूप-गुण-चित्रण रूज़ा सर्ग में 
किया गया है । एक छोटे से संचारी भाव का इतना छविमय और उदात्त चित्रण 
विश्व-साहिंत्य की एक निधि है। लजा के आने पर अनुभावों को योजना भी 
कितनी सहज है--- 
छूने में हिंचक, देखने में पलक आँखों पर भुकती हैं । 
कलरव परिहास भरी गूँज अधरों तक सहसा रुकती हैं ॥ 
संकेत कर रही रोमाली, चुपचाप बरजती खड़ी रही । 
भाषा बन भौंहों की काली रेखा सी प्रम में पड़ी रही ।४ 
लजा के कारण नारी में जो भिभक होती है, उसका रूप भी दर्शनीय है -- 
में एक पकड़ हूँ जी कहती, ठहरो, कुछ सोच विचार करो । 


मैं रति की प्रत्तिकृति रूजा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हैँ । 
की । ८ 
चंचल किशोर सुन्दरता की में करती रहती रखवाली । 


ए+५+.3+ चकन्‍ब+-५>आ०क>>कन०> न न न] 
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इस तरह कामायनी के रूप-चित्रण में एक अप्रतिम कलात्मकता, कल्पना - 
शीलता; चित्रात्मकता, क्षण-क्षण परिवर्तित स्थितियों की व्यंजकता, वाह्य« 
त्रित्रण की ओक्षा एक आन्तर्किता और मनोवज्ञानिकता है, जो उसके रस- 
निरूपण से भी अधिक प्रभावोत्यादक और अनुपम है। 


रस और भाव की दृष्टि से अन्य महाकाव्य--#ष्णायन में सर्वाधिक 
प्रधान रस वीर है तथा श्वृज्भार, वात्सल्य, शांत, रौद्र, वीभत्स आदि रसों की 
भी व्यजना हुई है । कृष्ण के शोर्य-वीय और असुर-संहार आदि कार्यों में वीर 
रस का प्रवाह दीखता है--- 


प्रत्यासन्न सुभट संघाता, 
भीषण दोउ दिशि आयुध-पांता । 
रोधी पाण्डव ध्वजिनी जयद्रथ, 
सकेउ न पे अवरोधि कुंवर-रथ। 
बरसी विषम बिशिख-परिपाटी, 
मृत गज वाजि पत्ति महि पाटी । 
बाणाहत बहु रथि निष्प्राणा, 
दीन्हेउ बहु पथ-सेंग अँगदान। 
प्रमूत भटहु॒ तजि समर पराने, 
जीर्ण पण जनु अनिरू उड़ाने। 
दघोभित अरि-अति मथत वीर वर, 
अम्बुधि-भंवर मनहूँ गिरि-मन्दर । 


दुखगाह मद-सिन्धु रहु, सिन्धुनाथचतुरंग, 
अछन द्रौण सौभद्रशर, सेकत-ग्रह समभंग।' 


इसी तरह दयावीर आदि का वर्णन हुआ है। सुभद्रा, सत्यभामा, राधा 
आदि के प्रणय और विवाह के प्रसंग में श्वुद्धार रस का तथा कृष्ण के मथुरा 
जाने पर विप्रलम्भ का वर्णन हुआ है। अभिमन्यु के वध के बाद करण रस का, 
कुबलयागज के मारने पर रोद्र रस का, कृष्ण-गोपिका-विनोद-प्रसद्भ में हास्य- 
(से का और गोवद्ध न धरण-प्रसड्भ मे भयानक-रस का वर्णन हुआ है। शांत 
रस का एक सुन्दर उदाहरण आरोहण काण्ड में देखने को मिलता है-- 


१ जयकारड, पृ० धक८ 
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सुख सुर-दुर्लभ संचित आये, 
नयन विरक्त जात जनु भागे । 
राज्य रोज-जनु, श्री जनु ज्ञापा, 
भोग भुजेग, हार जतु भारा, 
मलयनत अनल, गरल आहारा। 
बिकल-विभग बिच नृप निज धामा, 
जनु अलि कमल-निलीन त्रियामा। 
मौनी चेष्टा विरहित, दुर्मन, 
जनु विक्रोत, नीच कुल अभिजन । 
सोचत को में ? का धन-धामा ? 
अन्तकाह विषधन परिणामा ?* 


वेदेही वनवास में कहण-रस और विप्रलम्भ-शूद्धार की प्रधानता है। 
सीता की विदाई में करुण-रस इसलिए माना जा सकता है कि सीता पनः 
लौटकर नहीं आती । विदाई का एक चित्र रस-प्रसद्भ में देखा जा सकता है-- 


है मृदु तुम लोगों का उर। है उसमें प्यार छलकता। 
मुभसे छालित-पालित हो। है मेरी भोर रूलकता ॥ 
तुमको लोगों का पावनतम । अनुराग-राग अवलोके । 
है हृदय हमारा गलता। आऑसू रुक पाया रोके॥ 
क्यों तुम लोगों को बहनो । मैं रो-रो अधिक रुलाऊं। 
क्यों आहें भर-भर करके । पत्थर को भो पिघलाऊं ॥* 


सीता के वियोग में पशु-पक्षी, वन-उपवन--सभी को झलाया गया है। 
वाल्मीकि के आश्रम में सीता के मन में उठी भावनाओं के द्वारा विप्ररुम्भ का 
बर्णंण किया गया है। चौदहवें सर्ग में लव-कुश के प्रध्॑ंग में वात्सल्य-रस का 
और आठवें सं में अशोक-बाटिका प्रसंग में भयानक-रस का अच्छा परिचय 
मिलता है। 


'पाकेत-संत' भरत के जीवन से संनन्‍्बद्ध होने के करण शांत रस प्रधान है । 
यों मांडवी-भरत के प्रणय में संयोग-श्वुज्भार का, दशरथ की मृत्यु पर करुण 





€ १० ७६९२-६४ 
२ पृष्ठ संगंपद ७४, ७६, ७८ 
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रस का और चित्रकूट-प्रस्थान के समय वीर रस का भी अच्छा परिचय 
दिया गया है । 

रामचरित चिन्तामणि में विप्ररूम्भ शुद्भार की प्रधानता है। कहीं-कहीं 
वीर रस के भी अच्छे उदाहरण मिल जाते है। यो उसमे वर्णनों की नीरसता 
ही अधिक है। इसी तरह नूरजहाँ श्वृद्धार रस प्रधान काव्य है। मेहर और 
सलीम एव सलीम और अनारकली के प्रसंग मे श्वृद्धार का वर्णन आया है-- 


होकर विनीत यौवन के नव कुसुम भार से भोली । 
है क्षीण लंक लचकाती, कर चितवन से चितचोरी ॥ 
बन बीचि विक्ञास-सरित की, वह रस ही रस बरसाती । 
आँखों को नचा नचाकर भखकेतु ध्वजा लहराती ॥ 


मेहर द्वारा छोटे बच्चों के पकड़ने तथा सर्व सुन्दरी की लोरी में वात्सल्य 
रस का और अनारकली द्वारा अकबर की डॉट फटकार में रौद्र रस का वर्णन 
मिलता है। 


देत्य-वंश' में श्ज्भार और वीर रस की प्रधानता है। पिन्धुजा के स्वयंवर 
में संयोग-श्रज्भार का, ऊषा के स्वप्त में वियोग श्वृद्भार का, बलि के पाताल 
प्रवेश के अवसर पर करुण रस का और उसी तरह अचन्यान्य रसों का अच्छा 
परिचय मिलता है। विक्रमादित्य में श्ंगार, करुण और वीर रस का प्राधान्य 
है। श्रुवदेवी-चन्द्रगुप्त के प्रणय में संयोग के दोनों पक्षों की, वीणा के क्रन्दन में 
कहण का तथा चद्धगुप्त के उत्साह में वीर रप्त का चित्रण हुआ है। सिद्धार्थ 
भी श्ूगार रस प्रधान महाकाव्य है। अन्त शानन्‍्त रस से हुआ है। सखियों 
द्वारा उषा-वर्णन में एक ही स्थान पर शंगार, वीर, करुण, रोद्र, अद्भुत, हास्य, 
वीभत्स, भयानक एवं वात्सल्य रसों का चित्रण हुआ है । 


जयभा रत में श्वुद्भार, वीर, करुण और शांत रस की प्रधानता है। साथ 
ही अन्यान्य रस भी आये हैं'। उसी तरह पाव॑ंती में भी श्ृज्भार और बीर रस 
का प्राधान्य है। वीर रस की दृष्टि से सातवें सर्ग का कर्णाजुन-युद्ध बहुत सुन्दर 
बन पड़ा है। विप्रलम्भ शुज्भार की दृष्टि से मीरा तथा वीर रस की दृष्टि से 
आयावत्त॑ भी पठनीय काव्य है । 


'एकलव्य' गुरु-विषयक भक्ति रस का काव्य है, क्योंकि उसका अन्त दक्षिणा 
सर्ग से होता है, जिसमें गुरु-भक्ति के आधिक्य से एक शिष्य अपना अंगूंठा 


( ४१२ ) 


काटकर दान कर देता है। ऊपरी दृष्टि से यह दानवीर का उदाहरण भी 
माना जा सकता है; लेकिन मेरी द्वष्ट मे दक्षिणा की विनम्र गुरुभक्ति दान मे 
प्रकट नही होती । इसे दुखान्त या कहणान्त मानना भी उचित नहीं, क्‍योंकि 
एकलठव्य के भीतर शोक या दु'ख का भाव नही, त्याग की दीप्ति है। यत्र-तत्र 
अस्त्र-शस्त्र-प्रदर्शत में वीर रस का भी सुन्दर चित्र अंकित किया गया है। 
अष्टम सर्ग 'ममता' में एकलव्य को माता के माध्यम से वात्सल्य का और 
वात्सल्य मे विरह॒ की भी ग्यारहों अन्तरंशाओं का चित्रण हुआ है। सम्पूर्ण 
महाकाव्य मे श्रद्धा-भक्ति अंगी एवं उत्साह अंग-रूप है । 


कुरुक्षेत्र मे शान्‍न्त और वीर रस का अच्छा चित्रण हुआ है। युधिष्ठिर के 
निर्वेद मे शान्त रस तथा भीष्म के ओजपूर्ण संदेश में वीरता के चित्रण मिलते 
हैं। वस्तुत: कामायनी, एकलव्य और कुरुक्षेत्र जसे महाकाव्य परम्परागत रूप 
से आये शास्त्रीय रस-निरूपणों के लिए लिखे ही नहीं गये । मनोथृत्तियों एड 
समस्याओ के चित्रण के माध्यम से स्वयं ही रस अनायास रूप से उद्बुद्ध 


हो गये हैं। 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्य में शिल्प-विधि की दृष्टि से नवीनतायें 
ज् 


निष्कृष--आधुनिक युग के महाकाव्यों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते है कि आधुनिक यूग की प्रबृत्तियों के अनुकूल श्वगार, वीर, करुण और 
शांत रसों की प्रधानता है । यह ठीक है कि प्रत्येक काल में इन्ही रसों की 
प्रधानता रही है, पर आधुनिक युग में प्राचीन-कारू की अपेक्षा मनौवेज्ञातिक 
दृष्टिकोण का प्राधान्य है। रस-चित्रण के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने महाकाव्य के 
शिल्प को बहुत अधिक प्रभावित किया है। फलत:, हमारे काव्य अनुभूति की 
अपेक्षा विचार और चिन्तन-प्रधान हो गये हैं । रीतिकालीन श्वृंगारिक काव्य के 
प्रतिक्रियास्वरूप वासनात्मकता और कामुकता के स्थान पर अधिक उदात्त 
श्रृंगार और लोकहित की भाव-घधाराएँ प्रधान हो गयी । व्यक्ति और वस्तु की 
प्रधानता के कारण शलियों का आधिक्य हो गया है। जब प्रियप्रवास और 
साकेत जैसे परम्परानुमोंदित महाकाव्यों मे भी भाव और रस चित्रण सम्बन्धी 
नवीनताय हैं, तब पाश्चात्य प्रभावान्वित और पौरस्त्स रस-निष्पत्ति-सम्बन्धी 
पिद्धान्तों से परिपुष्ठ और आद्यस्त मनोवेंशञानिक भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित 
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महाकाव्य कामायती, विचार-चिन्तन-प्रधान महाकाव्य कुरुक्षेत्र एवं चरित्र चित्रण 
तथा मनोभाव प्रधान एकलव्य महाकाव्य में रस-निरूपण सम्बन्धी नवीन 
धारणायें स्वाभाविक ही हैं ! 

आज के महाकाव्यों में रस-व्यजना से अधिक भाव-व्यजना पर ध्यान दिया 
जाता है। एक दो रस अन्तःसलिला की तरह प्रच्छन्न रूप से प्रवाहित होते 
हैं, पर उनसे अधिक चरित्र, परिस्थिति और वातावरण को ध्यान में रख क्षण- 
क्षण परिवर्तित मनोभावों की व्यंजना को ही अधिक महत्त्व दिया जाता हैं । 
इसका एक कारण आज के महाकाव्यों में घटनात्मकता का अभाव भी है। 
कथात्मकता या धटनात्मकता की सधन योजना के अभाव में पूर्ण सावयव रस- 
निष्पत्ति की न तो आवश्यकता रहती है, न पूर्ण संभावना | आज के महाकवि 
शाख्रोक्त पद्धति से सभी रसों की योजना करने नही बैठते । उनके भाव-चित्रण 
के शिल्प की यह ब्रिशेषता होती है कि पाठक समस्या या मनोवेज्ञानिक वस्तु- 
निरूपण में रम जाते हैं। आज के गम्भीर और संबर्ष-पर्ण जीवन ने मानव के 
अधघरों से हास जसे छीन लिया है! खुलकर हँसने,-खिलने का सुअवसर कहाँ 
मिलता है! सम्भत: इसीलिए आज के महाकाव्यों से हास्य रस प्रायः विदा 
हो गया है। बदडे में एक विशेषता आ गई हैं। आज जब मनुष्य अपनी छाया 
से भी घवड़ा रहा है, जब भाई-भाई की जान का दृश्मन बन रहा है ओर छब 
एक ही मनुष्य के बॉये हाथ को उसके दाँया हाथ की रादाशयता पर विश्वास 
नहीं रह गया है, ऐसे काल में महाकवियों ने एक पारिवारिक सौहाद की 
आकांक्षा का अनुभव किया है। प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, रश्पिरथी, 
एकलव्य, कुरुक्षेत्र “" सबमे इसका आभास मिलता है। साकेत में पारिवारिक- 
भावना का विकास इस हद तक हुआ है कि गृप्तनी को यदि गाह॑स्थ्य रस का 
कवि कहा जाये, तो कोई अत्युक्ति न हो। प्रियप्रवास में राधा के माध्यम से 
लोक-सेबा के द्वारा सारे विश्व को ही परिवार की तरह समझा गया है । 
परिवार की उदात्त और उदार भावना ही विद्व-प्रेम है। कामायनी स्वयं 
तो मन्‌ के साथ आनन्द छोक की भओोर जाती है, पर उजड़े हुए सारस्वत 
प्रदेश को बसाने और इडा के एकाकी जीवन को स्नेहमय बनाने के लिए मानव 
को उसके पास छोड़ जाती है ! कर्ण को पारिवारिक सौहार्द नहीं मिला; इसी 
के अभाव में उसका सारा जीवन विषण्ण और अभाव-म्नस्त रहा--प्रकारान्तर से 
इसे ही सिद्ध किया गया है। कर्ण-कुन्ती-संवाद में कर्ण के करुणाद वचन में 
उसके मन का यह अभाव प्रकट हुआ है। एकलव्य कथा में महाभारत में कही 
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किसी माता-पिता का उल्लेख नहीं है, पर परिवार से सुख-स्नेह और माता की 
ममता के अंचल का आभास देने के लिए ही कवि ने उसके माता-पिता और 
सखा की अवतारणा की है। कुरुक्षेत्र कथा-काव्य नही है, इसलिये उसमें संकेत 
का आश्रय लिया गया है । युछ्छ्िर क्या पारिवारिक सुख के ध्वंस पर सिर 
नहीं धुन रहा है ? क्या उसकी ग्लानि अपगे सगे भाइयों की मृत्यु से अश्रु- 
पंकिल नहीं है ?---अवश्य ही उसके सारे मनोभाव उजड़े हुए परिवार, उणड़ी 
हुई मानवता से सम्बद्ध है । 


अषप्ठम त्रकरण 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रक्रति-चित्रण 


कै 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रक्ति-चित्रण 


प्रकृति का व्यक्तित्व--्युत्पत्ति पर ध्यान देने से नयन शब्द का एक 
अथ होता है ले जाना'। सो, आँखें कुछ ले जाने का काम करती है, दृश्य 
जगत का प्रभाव मन तक ले जाती है। यही कारण है कि इस संसार के रूप- 
रंग के लिये ऑखें आवश्यक हैं। मनुष्य के अतिरिक्त ईइवर ने हमारी आँखों 
के सामने जो सुष्टि फेला रखी है, वह प्रकृति का ही विस्तृत भंडार है। मनुष्य 
की सौन्दरय-घृत्ति जो निर्माण करती है वह कला है: ईववर की सौन्दय-घ्रत्ति जो 
निर्माण करती है वह प्रकृति है। चूँकि ईश्वर मानव और प्रकृति दोनों का 
निर्माण करता है, इसलिये ये दोनों परस्पर-सम्बद्ध है। सांख्य दर्शन जिसे सद्‌ 
मानकर सम्पूर्ण सृष्टि का कारण समभता है शंकराचार्य जिसे माया कहते हुए 
अनिर्वंचनीय मानते है, वही प्रकृति काव्य के ऑगन में असंख्य मुद्राओं और 
अनन्त छवियों में नृत्य करती है। प्रकृति नेसगिक और स्वाभाडिक है, अतः 
वह अधिक विकासवान और आजननन्‍्दमूत्ति है। आवबन्ददर्शी साहित्य के साथ 
इसीलिए उसका मेल बैठता है। प्रकृति का सम्बन्ध रूप, गंध, स्पर्श, रस और 
अश्रवण---इन पाँचों तन्मात्राओं से है। अतः: इस क्षेत्र मे विविधता और विस्तार 
दोनों है । 


प्रकृति, मानव ओर कबि--प्रकृति के साथ मानव के आदिम सम्बन्धों 
का संकेत “विषय-प्रवेश' के अन्तगंत काव्य के जन्म के इतिहास पर विचार करते 
समय किया जा चुका है। यहाँ इतता और कह देता आवश्यक है कि प्रकृति 
मानव से माता, शिक्षिका, सहचरी आदि अनेक रूपों मे सम्बद्ध है और यह 
संभव ही नहीं है कि भावतत और कह्पना के दो पंखों पर उड़ने वाले कवि के 
प्राण-विहंग प्रकृति के कुंजों से अपना नाता न जोड़ें। आदि कवि वाल्मीकि 
से लेकर आज तक ऐसा कोई कवि नहीं हुआ, जिसकी आँखों में प्रकृति का 
सौन्दर्य न फूला हो, जिसके कंठ से फूटने वाले गोतो की कड़ियों को प्रकृति ने 
न सजाया हो, जिसके कान ने प्रकृति की वीणा पर निरन्तर गूजने वाली स्व॒र- 
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लहरी का आनन्द न लिया हो, जिसके रोम-रोम को प्रकृति की दूती वायु और 
किरण ने पुलक्ित न किया हो, जिसके नासिकारन्थ्र को फूलों की आत्मा का 
सुवास न भाया हो और जिसके मन-प्राण प्रकृति की दिव्य अनुभूति से रसमय 
न हो गये हों । रोगी, भोगी, योगी--इनमें कौन ऐसा है जो प्रकृति से लाभ 
नहीं उठाता ?--रोगी उपचार के लिये जडी-बूटियो का रस लेता है, भोगी 
के बासना-विलास को प्रकृति रसोद्दीम करती है और योगी भो आध्यात्मिक 
रसानतन्द--ब्रह्मानःद के लिये गिरि-कानन की गोद में शरण लेता है। फिर 
कवि तो रोगी, भोगी और योगी तीरों है; प्रेम और लोकोपकार का रोगी, 
ईइव र-प्रदत्त सम्पूर्ण सृष्टि का तटसथ भोगी और शब्द-ब्रह्म की अनवरत साधना 
करने वाला रसानन्द योगी [-- कथि क्या कुछ नही है । फिर प्रकृति का संग 
उससे कंसे छूटे | महादेवीजी ने ठीक ही कहा है कि वह तो उसके भाव और 
चिन्तन जगत दोनों को प्रभावित करती है ।* 


महाकाव्य में प्रकृति -महाकाव्य में प्रकृति के चित्रण का और भी 
अवकाश होता है, क्योकि उसमें घटनाओं की विविधता के साथ ही परिपाश्व 
का आधिक्य होता है। घटनाएँ जिस पृष्ठभूमि में घटती हैं, चरित्र जिस 
वातावरण में विकसित होते हैं, वस्तुवर्णन के लिए जो अंगी रूप होते है, रस- 
निष्पत्ति में जो सहायक होते है, नायक-दायिकाओं के जो आभूषण बनते हैं--- 
उन सबका सम्बन्ध प्रकृति से होता है। महाकाव्य के कथा-निर्माण में जिस 
भावकता की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता प्रकृति-पर्यवेक्षण के 
लिए भी है। प्रकृति के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यह 
आवश्यक है कि हमारी विद्घृत्तियाँ अधिक उदार और हमारी दृष्टि अधिक 
व्यापक हो । जिसके मत-नयन की सीमाएँ जितनी संकीर्ण होंगी; वह प्रकृति से 
उतना ही कम आनन्द उठा सक्रेगा। प्रकृति से पूर्णतः: लाभान्वित होने के 


के 





कलर. अत स्‍जकमक 


हृश्य प्रकृति मानव-जीवल को अथ से रण तक चकमाल की तरह घेरे रहती है। प्रकृति 
वे; विविध कोमल-कठित, सुनद्धर-वरूप, व्यकनहस्यर्य रसो के आक५ण ने मनुष्य की 
बुद्धि ओर हृदय को जितना परिष्कार ओर विस्तार दिया है, इसका लेखा-जोखा करने पर 
मनुष्य प्रकृति का सबये अधिक ऋणी ठहरेगा | वस्तुतः संस्कार-क्रम में मानब-जाति का 
भाव जगत ही नहीं उसके चिन्तन की दिशाएं भी प्रकृति के विविध रूपात्मक परिचय तथा 
उससे उत्पन्न अनुभूतियों से प्रभावित है--मह।देवी वर्मा, डॉक्टर रघुवंश के “प्रकृति और 
काव्य? के दो शब्द! में, पृ० 8 । 
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लिए मनुष्य को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अहंकॉर 
मनुष्य को संकोर्ण बना देता है और स्वभूत को आत्मभत नहीं करने देता है ।* 

प्राचीन महाकाव्यों में प्रकृति-सम्बन्धी दृष्टिकोण-- महाकाव्य की 
परिभाषाओं का विवेचन करते समंग हम यह देख चुके है कि महाकाव्य 
में प्रकृति-चित्रण को संस्कृत काव्य-शारित्रियों ने अनिवाय रूप से स्वीकार क्रिया 
है । सूर्योदय, सूर्याध्त, चद्धोदय, प्रातः-संघ्या, नगर-बत, पर्वत आदि प्राकृतिक 
उपादानों का वर्णन महाकाव्य में होता चाहिये, ऐसा माना गया है। लक्षण- 
निर्वारण करनेवाले आचार्यो के सम्मुब जो महाकाव्य थे, वे प्रकृति के ऐसे 
चित्रों से परिपूर्ण ये, इसलिए इसकी आवश्यकता आगे के महाकवबियों के लिए 
भी बतलायी गयी। साथ ही उन उद्भट विद्वानों ने वेदिक और लौकिक 
साहित्य में सर्वत्र फेछी प्रकृति के महत्व को भी समझा था। ले 'कन कुछ दिलों 
के बाद सस्कृत और लौकिक साहित्य में प्रकृति-वर्णण की एक रूढ़ि घन 
गयी और प्रक्ृति-चित्रण के लिए जिस सच्ची अनुभूति और सहुदयता की 
अपेक्षा थी, उसका त्याग कर दिया गया । वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, 
बाण, भारावे आदि तक प्रकृ/ते का नेतर्गिक रूप बहुत अधिक सुरक्षित रहा, पर 
हए॑ के नेघधचरित तक आतै-भते प्रकृति रूढ़ बन गयी। उसमे भावुकता 
और वेयक्तिक अन्वेषण के स्थान पर शास्रीयता आ गया । 


रीतिकाल में प्रकृति--हिन्दी के रीतिकाल मे संस्कृत काव्य की जो 
परम्परा अप्रवायी गयी, उसके अन्तगंत प्रकृति का उपर्युक्त रूढ़ रूप आ गया । 
दरबार के आभूषण-मंडित वातावरण ओर स्वर्ण-पिजड़ में केद रहनेवाले कबियों 
की आँखों के सामने प्रकृति स्वयं न आया, पुस्तकों में बर्णित प्रक्ृति-चित्रण के 
पिष्टपेषित वर्णन आये। ये कवि गाँवों में बसनेबाल्म उन्मृक्त प्रकृति से नाता 
तोड़ नगर को विलास-पुर्ण अद्टालिकाओं मे खो गए। केशवदास जेसे पंडित 
ने शास्त्रतिरूपण करते समय आशभूषणों और क्रृत्रिम उपवनों के पेड़-पौधों के 
नाम लिये, पर विस्तृत प्रकृति की नंसगरिक छुटा को देखने की सलाह न उन्होंने 
कबियों को दी और न स्वयं अपने काव्य मे इसको स्थान दिया। रीतिकाल में 


१ काब्य का चरम लक्ष्य सवंभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना है | दर्शन के समान 
केवल ज्ञान कराना नद्दी | उत्तके सावन में मा अहंकार का त्याग आवश्यक है | जब तक 
अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रक्षति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के मीतर 
नद्दी आ सकते |--काब्य में प्राकृतिक दृश्य, “चिन्ता मणि? द्वितीय माग, आचार्य 
रामचस्द्र शुक्ल पृ० ५ 
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ही नहीं, दुर्भाग्यवश आधुनिक काल में भी प्रकृति-वर्णन का यह अन्धानुकरण 
दीख पड़ता है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास को ही ले ! वहाँ 
फालसा, छीची आरि फलों के नाम तो हैं, पहाड़ी सागौन और पूर्वी समुद्रीतट 
के नारियल के व्यथ प्रसंग तो है, पर बेचारा करील ही छूट गया है, जिसके 
कुंजों मे कृष्ण के ब्रज-जीवन के कितने ही मधुर क्षण बोते हैं और जिसकी 
शोभा १२ रसखान “कोटिक ही कलूधौत के धाम करील के कु जन ऊपर वारो,' 
लिखकर भी नही अधघाए--- 

जम्बू अम्ब कदम्ब विव फालसा जम्बीर औ आऑवला। 

लीची दाड़िम नारिकेल इमली शिक्षुपा इंगृदी। 

नतारगी अमरूद बिल्व बदरी सागौन झालादि मी, 

श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदली और शाल्मली थे खड़े ।" 


आधुनिक काल में परम्परागत शेलियाँ और नवीन शिल्प-- 
आधुनिक हिंदी महाक्राव्यों में प्रकृति-चित्रण की प्रायः वे सौरी शैलियाँ 
अयनायी गयी, जो परम्परा से मान्य थीं | हाँ उनके वर्णन और चित्रण के 
शिल्प में अवश्य ही महत्त्वपूर्ण अन्तर दीख पड़ा । अंप्रेजी में एलिजावेथ के युग में 
जो भावपर्ण दृष्टिकोण प्रकृति के लिए अपनाए गए, वेसी ही उदारता द्विवेदी 
युग से हिन्दी में भी शुरू हो गयी । भारतेन्दु-काल मे भक्तिकालीन और रीति- 
कालीन दृष्टि बिच्दुओ का ही सम्मिश्रण किया गया, कुछ विशेष नवीनता नहीं 
दिखायी पड़ी ।* द्विवेदीकालीन कवियों ने प्रकृति को उसके यथातथ्य रूप में 
देखा । उसमे वर्णनात्मकता की प्रधानता है, अनुभूति की न्यूनता। जो बड़ी 
बात हुई वह यह कि इस युग के श्रीधर पाठक, जगमोहन सिह आदि कवियों ने 
रोंतिकालीन उद्दोपन परम्परा से हिन्दी कविता को मुक्त कर उसके आलम्बन पक्ष 
की प्रधानता दी और इसी रूप में अर्थ तथा बिम्ब ग्रहण करने का आन्दोरून 


चल पड़ा । 
स्च्छुन्द्तावाद की देन -स्वच्छन्दतावादी काव्य की यह देन चिर- 
स्मरणीय है कि इस धारा के कवियों ने प्रकृति को अपना साथी माना और 


्शनण पयणएण पल न अत उबर िन क्‍पनक>+&९.आर-लेकीी- -4+ अमकों भोनकेक८ आ+अनाकरड+ज>म 


१ नवम सगे, पद २५ 
२ भारतेन्ु जी का प्रकृति-वित्रण, भक्तिकाल ओर रीति-काल के कवियो का सा है | 
आजकल का सा प्रकृति-चित्रण यदि भारतेन्दु जी में नहीं मिलता, तो इसको हम उनका 


दोष नही कह सकते हैं | 
“अध्ययन भौर आस्वाद, गुलाबरायं, पृ० २४६ 
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सुश्न-दुख की भावनाओं से उसे रंगा देखा । उसने उदासी के क्षण में गुलाब कीं 
पंखुड़ियों पर शबनम की बूंदे देखी, तो उसे रगा कि फूछ उसकी वेदना से रो 
रहा है; और मस्ती के क्षणों में उम्ती गुदाब को देखकर वह सोचने लगा कि वह 
कॉटों में उसी की तरह मुझ्कुरा रहा है। दिवेदीयुग और छायावाद युग के 
प्रकृति-चित्रस के अलर को इस तरह समझा जा सकता है कि फल कंसा है” 
इयका वर्णत द्विविदी युग ने किया, पर 'फूछ कवि को कंस लगता है' यह 
चित्रण छायावादियों ने किया । एक मे वस्तुनिष्ठगा यौर दूसरे में आत्मनिष्ठता 
है। इप्त काल के कवियों ने प्रकृत्ति को अबिक से अधिक चेतना-सम्पन्न माना 
और चित्रित किया। 


विज्ञान का प्रभाव--विज्ञान के क्षेत्र में जगदीशचद््र बसु ने जो प्रयोग 
किए, उसका मूल निष्कर्ष यही था कि पेड-पौध मनुष्य की तरह ही प्रतिक्रिया 
करते हैं, सुख-दुख का उन पर प्रभाव पड़ता है, वे भी पीड़ित और उल्लसित 
होते हैं। आधुनिक काल की कविताओं में भी प्रकृति की इस चेतना का 
प्रभाव पड़ा । सर जगदीशचद्द बसु ने जो प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किए, वह 
सत्यानुभव काव्य के क्षेत्र में भी दीख पडा। इसके पहले कि आधुनिक महा- 
काव्यों के प्रकृति-चित्रण का मूल्यांकन और उनकी शिल्प-सम्बन्धी नवीनताओं 
का उल्लेख किया जाये, यह आवश्यक है कि प्रक्ृति-चित्रण सम्बन्धी उन 
प्रणालियों का पिन्द्धान्त रूप से संक्षितत विवेचन हो, जिनका प्रयोग आधुनिक 
महाकाब्यों में हुआ है । 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रकृति चित्रण की प्रमुख प्रणा- 
लियाँ--आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों मे प्रकृति-चित्रण की प्राय: निम्नलिखित 
प्रणालियाँ प्रचलित हैं:--- 


(१) आलम्बन-हूप में । 

(२) उद्दीपन-रूप में । 

(३) अलंकार-रूप में । 

(४) मानवीकरण-रूप में । 

(५) नीति और उपदेश के रूप में । 
(६) दाशंनिक रूप में । 

(७) मानव-भाव-अनुरंजन-रूप में । 
(८) नारी-चित्रण-रूप में। 
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(९) प्रष्ठभूमि और वातावरण के रूप में । 
१०) प्रतीक के रूप में । 

११) दवी संकेत के रूप से । 
१२) दूत-रूप में । 

१३) कवि-प्रसिद्धियों के रूप में । 


( 
( 
( 
( 


प्रत्येक प्रणाली की शिल्प विधानात्मक विशेषताएँ 


(१) आहूम्बन के रूप में प्रकृति--इस प्रणाली मे प्रकृति के यथातथ्य 
रूप पर जोर दिया जाता है। इसमे प्रकृति साध्य रहती है, साधन नही । 
इसमें कवि की सूक्ष्म निरोक्षण दृष्टि का पता चलता है। प्रकृति को एक स्वतंत्र 
सत्ता मान कर उसका चित्र उतारा जाता है, जिसमें अर्थ-ग्रहण की अपेक्षा 
बिम्ब-ग्रहगम पर अधिक ध्यात रखा जाता है। फलत: ऐसे वर्णनों को पढने पर 
प्रकृति का प्रत्यक्ष रूप साक्षात्‌ आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। कोमल 
और भयंकर प्रकृति के दोनों रूपों मे ऐसे चित्रण मिलते है। इस रूप प्रकृति- 
चित्रण की एक और विशेषता होती है--स्थानीयता । कभी-कभी जिस 
नगर, ग्राम या प्रान्त का वर्णन होता रहता है, वहाँ के पेड़-पौधों या दृश्यों के 
चित्रण किये जाते है। इसके लिए कवि का भावक मन ही नहीं, एक चित्रकार 
की आँखें भी चाहिए। 


उपर्युक्त विशेषताओं के लिए जिन-जिन शिल्पों के प्रयोग किए जाते हैं 
उनको प्रभावित करने वाले तत्त्तों में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण है--- 


(क) प्रकृति के विस्तृत रूप का ज्ञान--भर्थात्‌ प्रकृति के विविध रूपों 
का सम्यक और सूक्ष्म परिचत्र । वाल्मीकि, क्रालिदास आदि प्रकृति के महान्‌ 
कवि इसलिए हैं, कि उनकी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों के प्रति अत्यत्त जागरूक 
है ।! किस काल में कौन-कोन घृक्ष फलते-फूलते हैं, किस ऋतु में प्रकृति किस 
रूप में रहती है ऐसे अनेक तथ्यों का ज्ञान आवश्यक होता है । 


अकीक जज न तल आल नाते 





१ उदाहरण-- 
() शाखासु मप्तच्छेद पादपानां प्रमासुताराक॑ निशाकराणाम | 
लीलासु पवोत्तमकारणानां श्रियं विभज्याय शब्व्यवृत्ता॥ 
“वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धा काएंड, सर्ग, ३०, श्लोक २६ 
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(ख) बर्णा की परख--हमारे देश में रंगो का ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि 
रसों, प्रहों आदि के रंगों की भी कल्पना की गई है। फिर नाना वर्ण 
रूपात्मक सृष्टि में वर्णों की विदिधता स्वाभाविक ही है। मनोविज्ञान ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसे भी लोग है जो किसी-किसी रग के प्रति अन्ध 
(कलर ब्लाइनड) होते है। प्रकृति-वर्णन के लिए आवश्यकता इस बात की 
है कि कवि सूक्ष्म दृष्टि से प्राकृतिक उपादानों के रंगों ढी पहचान भी रखे । 
बर्णों की विविधता, संतुलन और उपयुक्तता दृश्य-चित्रण के द्िल्प को उसी तरह 
चमका देती है, जंसे चित्रकार का रग-ज्ञान उसकी चित्रकारी को । रगमों की 
नामावली का ही नहीं, प्रकृति मे उसके स्वरूप की पहचाव की भी आवश्यकता 
है। केवल रंगो के भेद या मिश्रण का नही, उसके प्रतिफलछित रूप को पहिचानना 
भी आवश्यक है।! उदाहराणाथ दो बित्र देखे जा सकते है-- 


१--पद्चाप्प्रोविश्र माण्डेतानां संपादयित्री शिखरविभर्ति । 
बलाहकच्ड्धेद विभक्तरागामकालसव्य[मसिव धातुमत्ताम ॥* 
२-नील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा मदुल अधखुला अज्ज, 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, 
मेघ-वन बीच गृछ।बी रंग ।? 


दो महाकाव्यों के उदाहरण हमारे सामने है । फालिदाम के वर्णन में स्गों 
के विविध रूप और उनका मिश्रण है--हिमालय का उजला रंग, लक्ष-गेरु आदि 
वच्तुओं की रग-बिरंगो चद्टाने, पुनः उतके सम्पर्क से इयाम वर्ण के बादलों की 
प्रतिच्छायाएं, सत्य्य। के रग-बिरंगे बादलों के विभिन्न वणों का संकेत और 
अप्पराओं के साज-श्ज्भार में रंगीनी को दाल्पता को जाग्रत करने की शक्ति । 
इस वर्णन में स्व] भाविक्ता भी है और रंगों के ज्ञान के कारण कालिदास के 


4०. अननननततनीनिती नाना लतीननातीी "यथनफिनटनननीनन सजननननन 30 नि 


(0) मुगाः प्रचंडातपतापिता भरा तृपान्.त्या परिएष्कतालव: | 
बनान्‍्तरे तोयमिति प्रवायिता निरीक्ष्य मद्ध।अनसनिम न४: ॥ 
“-ऋतुन्धंदार, फालिदास, सब १, श्लोक ११ 
१ क्पया देखिए--अप्रेल ५३१ की कल्पना! मे प्रकाशित जगदीश तल का लेख 'ह्विन्दी 
में रगो की नामावजी? । 
२ कुमारसम्भब, कालिदास, प्रथम सगे, श्लोक ४ 
३ कामायनी, श्रद्धा सगे, ए० ४६ 


( ४२६ ) 


आलम्बन रूप के चित्रण के शिल्प में कितना निखार आ गया है | प्रसाद के 
वर्णन में श्रद्धा का रूप-चित्रण हुआ है, जो रगों की ए्रष्ठभूमि में खुल गया 
है। प्रसाद को नील वर्ण बहुत प्रिय है--केवछक एक श्रद्धा सं में ही कितने 
वर्णन है--नोल रोमवाले मेषी के चर्म, “नील परिधान', इन्द्र नील लघु श्यूंग?, 
न्ोछ घनशावक', विवर में नीकू गगन के आज” । नीलवर्ण है भी 
सर्वाधिक प्रिय वर्ण।! उपयृक्त चार पक्तियों की प्रारम्भिक दो पंक्तियों मे 
परिधान के नील वर्ण में खिले अधखुले गौर-गलाबी अज्भों की समता अन्तिम दो 
पंक्तियों से दिखलायी गयी है। यहाँ एक साथ वर्ण-वेषम्य और वर्ण-साम्य के 
द्वारा चित्रण-शिल्प को चमकाया गया है। प्रथम पक्ति और द्वितीय पंक्ति मे 
तथा तृतीय पंक्ति और चतुर्थ पंक्ति में परस्पर वर्ण-वंषम्य है । फिर प्रथम दो 
पंक्तियों के चित्र का अन्तिम दो पंक्तियों के साथ वर्ण-साम्य है और इन दोनो 
चित्रों के साम्य का संयोजक शब्द है ज्यों । 


(ग) ध्वन्यात्मकता--प्रारम्भ में निविदन कर चुका हूँ कि प्रकृति का 
उपयोग पंच तंमात्राओ द्वारा होता है। आँखें ही खुली न रहे, प्रकृति को 
चित्रित करने को कान भी खुले रहने चाइिए। कहीं-कही नाद-सोौन्दर्य के द्वारा 
प्रकृति-चित्रण का सौन्दर्य बढ़ाया जाता है। उदाहरणार्थ, साकेत की निम्मांकित 
पंक्तियाँ देखी जा सकती है-- 


ओ निर्भर, भरभर नाद सुना कर भड़ तू, 
पथ के रोडो से उलभ-सुलक, बढ़-अड़ तू। 
ओ उत्तरीय, उड़, मोद-पयोद, घुमड़ तू, 
हम पर गिरि-गरदुगद भाव, सर्देव उमड़ तू।+ 

>< >< >< 
सखि, निरख नदी की धारा, 
ढलमल ढलमल चंचल अंचल, भालमल भलमल तारा। 
निर्मल जल अन्तस्तल भर के, 
उछल उछुल कर, छुलूछुल करके, 
थलथल वरके, कलकल धर के, बिखराता है पारा ।३ 
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प्रथम उद्धरण में नदी की धारा का ओर दूसरे में निर्भर वा साकार रूप 
ही आँखों के सामने खड़ा नहीं होता, कानों में वे स्वाभाविक स्वर उत्पन्न करते 
आस-पास बहते हुए मालम पड़ते है। तालये यह है कि इस शिल्प के द्वारा 
प्रकृति के प्रति पाठकों को और सन्निकटता का बोध कराया जाता है। 


(घ) प्राण-संवेदना की तीब्रता--कभी-कभी गंध के चित्रण के सहारे 
प्रकृति-वर्णण को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। कोई आवश्यक नहीं 
कि केवल मलय की सुगन्ध या पावस की प्रथम फूहार के स्पर्श से तप्त धरती की 
सोधी गंध के ही वर्णन से सौन्दर्य उत्पन्न हो, भयानक या वीभत्स रस के प्रसंग में 
भी प्राण संवेदना का चित्रण चमत्कार उत्पन्न करता है। एक उद्यहरण छे 
कुरुक्षेत्र से : दिनकर युद्ध के संहारात्मक रूप का चित्रण करते हुए उसके प्रति 
घुणा का भाव भरना चाहते है। अतः वे युद्ध-भूमि में पटी लाशो के घुएात्मक 
स्वरूप को उपस्थित कर पाठको में उस भाव को जाग्रत करता चाहते है। अब 
देखें कि इस उद्दृश्य को पूर्ति में गंध-संवेदगा के चित्रण का शिल्प कितना 
सहायक होता है-- 

सड़ती हुई विषाक्त गंध से दम धुटता-सा जान, 
दबा नाप्तिका निकल भागता है द्रुतगति पवमान ।* 


यहाँ विषाक्त गन ही करती है। वह विषाक्त गन्ध दम घोंदू वातावरण 
तेयार करते, पवमाव के तासिका दबाने तथा द्रुतगति से निकल भागने का एक 
मात्र कारण है। 'सड़ती हुई! विशेषण लाझों के गलने-पचने का परिचायक है, 
जो दृश्य को और घुणास्पद बनाने में सहायक है। 


(ु) चम-संवेदना की तीब्रता -प्राण-सवेदना की भाँति चर्म-संवेदना 
भी प्रकृति-चित्रण के शिल्प को कल्ात्मकता प्रदान करती है। शीतल, उष्ण, 
कोमल, कठोर, चिकना, खुरदुरा आदि विशेषण इसी शक्ति के बोधक हैं । 
रोमांच, भय आदि अद्भुत, शुंगार आदि रसों का अनुभाव है, पर स्पर्श-संवेदना 
से संयोग-छ्लंगार के रोमांच का विशेष सम्बन्ध है। नीचे लिखे उदाहरण में 
मृदुल, कण्टकित तथा सुपुलकित विशेषण अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श-संवेदना से ही 
सम्बद्ध है, क्योंकि सीता कुटिया मे राम के साथ ही राज-भवन का अनुभव 
कर रही या जंगल में मंगल मना रही है-- 


आन रन मय डिगानि निया 3िपन«>नयन मनन. 
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प्रकर विशाल कच-भार एड़ियाँ धेंसतीं, 
तब नख-ज्योति मिस, मृदुल अँगलियों हंसतीं, 
पर पग उठने पर भार उन्हीं पर पड़ता, 
तब अरुण एडियों से सुहास-सा भडता ।” 


यहाँ यदि ध्यान से विचारा जाये तो धघंसना और भार पड़ना जैसी 
क्रियाओं का सम्बन्ध स्पर्श से है, क्योंकि छूने का ही भीमरूप धघेंसना और भार 
डालना है। 


२--छद्दी पन रूप में प्रकृति---प्रकृति-सौन्दर्य को चित्रित करते हुए मानव 
ने यह अनुभव फिया कि प्रकृति उसके मनोभावों को प्रभावित करती है। 
प्रिया-मिलन के लिए प्रतीक्षा करते हुए पुरुष ने यह अनुभव किया कि खिल- 
खिलाती हुई चॉदनी, लहराता हुआ मलय पवन और कलरूकछ करती जलरूघारा 
ने उसकी मिलनोत्सुक घड़ियों को जसे गुृदगुदा दिये हो । इसी तरह विरह- 
व्यथा से आर्स बती नायिका ने यह पाया कि पपीहे की पुकार और काकली ने 
उसके प्रिय-स्मभरण को और उभार दिया है ओर जो चॉँदनी कभी सुख पहुँचाती 
थी बही आज जेसे उसे जछा रही है। ऐसी ही परिस्थितियों और मानव- 
मनोभावों को इसी तरह भकफ्रोर देने वाली छाक्तियों ने कवियों को प्रकृति के 
उद्दीपतकारी रूप की पहचान दी । 


साथ ही, स्वतन्त्र प्रकृति-चित्रण करने वाले कवियों के बाद हिन्दी के 
रीतिकालीन कवियो ने राज दरवार के शूंगार पूर्ण वातावरण में प्रक्रति-चित्रण 
की इस शेली को बहुत अधिक प्रश्नय दिया । अब प्रकृति साध्य न होकर साधन 
बन गयी और कवि और नायक-ताग्रिका के बीच मध्यस्थता का कार्य करने 
लगी । यह मानव-मनोभावों के लिए विभिन्न रूपो में वातावरण का निर्माण 
करती है। प्रकृति कविता की रस-निष्पत्ति की भूमिका तेयार करती है। 
शुंगार-वर्णन, रूप-वर्णन, नखशिख-वर्णन, ऋतु-वर्णन आदि के लिए प्रकृति का 
यह रूप अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुमा । प्रक्ृति के प्रति स्वाभाविक अनुराग की 
जेसी आवश्यकता आलम्बन के रूप मे उसे चित्रित करने में होती है, वेसी 
उद्दीपन-रूप मे चित्रित करने में नहीं । 


प्रकृति काव्य के संयोग और बियोग दोनों ही पक्षों को उद्दीत करती है। 
संयोग में प्राकृतिक उपादात नायक-तायिका के पारस्परिक अनुराग को बढ़ाते 


अनिल ट नली नरक न 
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हैं और मिलन को अधिक सुखद बला देते हैं, पर वियोगावस्था में वे उससे भी 
अधिक प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। वियोग मे प्रकृति के सारे रूप दुखदायी 
प्रतीत होते है। काम की सभी अन्तदंशाओं को उद्धीम्त करने मे वे सहायक 


होते हैं । 


बारहमासा और ऋतु-वर्णन के प्रसंग मे प्रकृति व्यापक रूप से उद्दीपन 
का काय॑ करती है। बारहों महीनों और छहों ऋतुओ मे प्रकृति भिन्न-भिन्न 
रूपो से वियोगी जनो की वासनाओं को उद्दीत्त करती है। पावस के उमड़ते- 
घुमड़ते मे 4, वननन्‍त के फूलतै-फलते उपवन, शरद की दुधिया चॉदनी और प्रक्ृति 
के ऐसे ही अनेक स्वरूप वियोगी हृदयों को उन्मत्त बना देते हैं । 


उद्दीपन के रूप में प्रकृति जिस वियोगवस्था मे कार्य करती है, उसमें 
मानव के रागात्मक सम्बन्धो का विस्तार हो जाता है। भगवान राम हों या 
मानवी नागमती, सब वियोगावस्था में प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर 
लेते हैं । जो प्रकृति एक अनबूक पहेली रहती है, इस अवस्था में संत्रेशरवशीलता 
के कारण उसका भी स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। लक्ष्मण के वियोग में ही 
उर्मिछा को चातकी के बोल का रहस्य मालूम होता है -- 


सातकि, मुभको आज ही हुआ भाव का भान, 
हा ! वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान |" 


उद्दी पन का यह कार्य व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के भावों के साथ 
सम्बद्ध होता है, क्योकि जहाँ यह एक ओर प्रकट भावों को उद्दीम करता है, 
वहाँ दूसरी ओर प्रच्छन्न भावों को भी जाग्नत करता है, उभारता है। इस 
उद्दीपन के रूप-चित्रण में दो प्रकार के शिल्पों का विधान किया जाता है-- 
(१) साम्य-शिल्प और (२) वेषम्य शिल्प । प्रथम के अन्तर्गत मानव मवोभावों 
के अनुकूल रह कर प्रकृति उन्हें उद्दीत्त करती है और दूसरे में वंषम्य के आधार 
पर मानव मनोभाव उद्दीत्त होते हैं। अर्थात्‌ प्रथम शिल्प का प्रयोग तब किया 
जाता है, जब प्राकृतिक दृश्यों को मनोभावों के अनुकूछ सिद्ध करना हो, जेसे 
किसी नायक-नायिका के संयोग काल में शीतल मन्द, सुगन्ध समीर का बहता 
या जोरों की वर्षो होना। यहाँ ये दोनों ही उपादान नायक-नाथिका के 
मिलन-सुख को उद्दीस्त करेंगे और यहाँ प्रकृति अनुकूल कही जायेगी। पर दूसरे 
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प्रकार के शिल्प में प्रकृति को प्रतिकूल दिखलाकर भावनायें उद्दी्त की जाती हैं, 
जैसे किसी प्रोषितपतिका नाय्रिका के सामने समागम करते पक्षियों के जोड़े या 
फागून के उन्‍्मादक वन-उपवन ! विरह के विरोधी होंगे ये दृश्य---फिर भी ये 
प्रिय के प्रति अभाव के भाव को और उद्दीघ् करंगे। जहाँ पहले उदाहरण में 
प्रकृति नायक-नानिका को सहज सुद्धर छगों, वहां दूसरे उदाहरण में वह 
नायिका या नायक को दुखद लगी, काटने दोड़ी ! 


(३) अलंकार रूप में प्रकृति-- मनुष्य को प्रकृति का सौनय कुछ इतना 
प्रिय रंगा कि उसने मानग-सौन्दर्य के चित्रण में भी उसकी सहायता ली। 
प्रकृति के सुन्दर उपादान पर रीक कर उसकी इच्छा हुई होगी कि 'काश | मेरी 
प्रिया भी वेसे ही सुन्दर अभों वाली होती, यही कारण है कि प्रकृति से नये-नये 
उपमान चुनकर मनुष्य के सौन्दर्प-चित्रण को अलंकृत किया जाने छग। अलंकार 
होभा को कहते हें। कविता में अलंकार उस साधन को कहते हैं जो 
भावों के उत्कर्ष बढ़ाने और रूप-गुण तथा कार्यकलाप के चित्रण को अधिक 
तीब्र बनाने में काम आता है। प्रकृति से चुने गये उपनाम इतने लोक- 
प्रिय और छघिर परिचित होते है कि उनके द्वारा चित्रित किये गये सौन्दर्य के 
आनन्दानुभव में सुविधा होती है। प्रकृति से चुने गये उपमानों के उदाहरण 
निम्नलिखित हैं-- 


मुख--चनद्रमा, कमल, सूर्य । 

अलछके--म्रमर, नाग । 

नयन--म्ग, मीन, कमल, खंजन, प्रमर । 
नाक--कीर । 

दाँत--मोती, अनार के दाने, मंगा, कुन्दकली, तारे, विद्युत आदि । 
भुजा--शिरीष-पुष्प, यष्टि, दंड, कमल-नाल आदि | 
अधर--बिम्बा फल, पल्लव आदि । 

स्तन--बेला कमल, नासपाती, आम । 
कन्धा--शाल-घृक्ष, घृषम आदि | 

कमर--सिह की कमर | 

जंघा--कदली-स्तम्भ, हाथी की सॉढ आदि । 
चरण--कमल इत्यादि । 

वाणी-- काकली, हंस-ध्वनि आदि । 


( ४३१ ) 


ऊपर कुछ थोड़े से उदाहरण दिये गये है। प्रकृति में विचरने वाले जीव- 
जन्तुओं की चाल से भी उपमाय दी गई हैं। हाथी की तरह मन्धर गति से 
चलने वाली नायिका को गज-गामिनी, हंस की तरह निःशब्द चलने वाली 
नायिका को हंस-गामिनी आदि कहकर पुकारा जाता है। आधुनिक काल में 
कुछ नये-तये उपमान भी ढूँढ़े गये, जसे, केश-जाल के लिए प्रसाद का नील 
घनशावक उपमान तथा पंत का मसुणाल-तन्तु, मेघ, रेशम, लहर अन्धकार 
आदि। सम्पूर्ण शरीर के लिए प्राचीन काल से ज्योत्स्ता, दीप-शिखा, तमाल 
आदि उपमान प्रयुक्त किपे जाते रहे है। कृष्ण-साहित्य में पीताम्बर के लिये 
इद्ध-धनुष, क्ृष्ण-मुख के लिए मेघ-खड', मोतियो की माला के लिये बक-पंक्ति, 
दाँतों की चमक के लिए विद्युत आदि उपमान प्रयुक्त होते रहे हैं । 


अलूंकार रूप में प्रकृति-चित्रण करने का एक और शिल्प है--मनुष्य के 
सौन्दर्य पर प्राकृतिक उपमान न छाद कर प्रकृति-चित्रण को ही अलंकृत कर 
देना । ऐसे चित्रों में प्रकृति के उपमान मानव से लिए आते हैं । उदाहरणार्थ 
पन्‍त जी की बादल कविता पढ़ी जा सकती है--- 


धीरे-धीरे संशय-से उठ, 
बढ़ अपयध-से शीघ्र अछोर, 
नभ के उर में उमड़ मोह-से 
फल लालसा-से निशिभोर,* 


महाकाव्यों में प्रकृति के अलंकार-रूप में प्रयीग करने के लिए उपमा, 
रूपक,, उत्प्रेज्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति , अपहनुति, व्यतिरेक, प्रतीप आदि 
दर्जनों अलक्षार प्रयुक्त होते हैं। पर जब ऐसे प्रयोग में अल्तृत शैली की 
प्रधानता और दूर की कोड़ी लाने का प्रयास प्रमुख हो जाता है, तब प्रक्कृ ति 
चित्रण की सुन्दरता नष्ट हो जाती है। ऐसे अवसर पर प्रकृति का साधनत्व 
अत्यन्त क्षीण दह्वो जाता है। जहाँ प्रकृति से आये उपमान भावोत्तेनक और 
अभिप्रेत भावनाओ को स्पष्टतर बताकर उसे संक्रमित करते हें, वहाँ शिल्प का 
कलात्मक सौन्दर्य दर्शनीय होता है । आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में रीतिकालीन 
भद्दी अलुंकृत शली के प्रकृति चित्रण की अपेक्षा अधिक कलात्मकता दीख 
पड़ती है । 


हर आधुनिक कवि, पृ० २६ 





( ४४३१२ ) 


(४) प्रकृति का मानवीकरण-प्रकृति को चेतन सत्ता मानकर उच्े 
मानव की भांति आचरण करते देखने की कल्पना मानवीकरण है। ऐसी स्थिति 
में उसे सखी, प्रिया, माँ आदि रूपों में कवि गण उपस्थित किया करते हैं और 
उसके हँसने, बोलने, कूमने, गाने, रोने आदि क्रियाओं का वर्णन करते हैं। 
कुछ लोग इस मानवीकरण को अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं की देन मानते 
है, पर सत्य तो यह है कि हमारे वंदिक-साहित्य में भी प्रकृति के अनेक तत्त्वों 
का मानवीकृत रूप मिलता है। उच्तकथाओं में भी अनेक प्राकृतिक प्रति- 
निधियों के बोलने, मनुष्य के साथ सहानुभूति रखने आदि के वर्णन मिलते है। 
“मित्र लाभ! की कहानियों मे भी पशुओ के पारस्परिक वार्तोाप और मानव 
से व्यवहार दिखलाये गये हैं। प्रसाद की कामना और पन्त की ज्योत्सना में 
मानवीकरण की योजना अत्यन्त कलात्मक बन पष्ठी है। लेकिन आधुनिक घृग 
में मातवीकरण की जो विविधता और विस्तृति मिलती है, वेसे पहले नही 
दिखती । छायावाद काल में यह प्रवृत्ति और बढ़ी क्योंकि इस काल के 
कवियों ने सवंचेततावाद के सिद्धान्त को अपने काव्य में उत्तारा । आधुनिक ही 
नहीं, हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों मे भी इस शेली को अपनाया गया 
है। मानस, पदमावत और गूरगागर में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते 
हैं; जहाँ राम की व्यथा से पेड-पौधे दुखी हैं, नागमती के साथ प्रक्ृति 
पूरी सहानुभूति दिखला रही है »र कृष्ण के ब्नज छोड़ देने पर पशु-पक्षी, 
यमुना, करील, कदम्ब--सबके सब उदास हैं । 


मानवीकरण द्वारा प्रकृति-चित्रण फे शिल्प की सफलता इस बात पर निर्भर 
करती है कि कवि का हृदय कितना सम्वेदनशील है; क्‍योंकि वस्तुत: प्रकृति 
स्वयं मानवीय आचरण नहीं वःरती, उस पर उनका आरोप किया जाता है। 
यह आरोप संवेदना और कल्पना-शक्ति दोनों पर आश्रित है। जिस क्रियात्मक 
शक्ति और स्वछूप की एकता के कारण” प्रकृति में चेतवा का आरोप कर उसे 


दि नकल कम रन केलक तो. और नलानना. टव्कलनाल अनफत 2० 


१ मानव के उग्सुख परिवत्तेस के रूप में विश्व का विया-शक्ति उपस्थित हुई है | यह शक्ति 

प्रकृति के स्थिर स्वरूप सें तिय्रोॉगार्सी लग रुकती है और उसकी वियाशीलता में 

गतिमान सी जान पड़ती है । इसके सथान मानव के अन्तर्जगत में मन की क्रियोन्मुखी 

स्थिति दै ओर ग्यास तथा उत्सुकता के रूप में ब्रिया की वास्तविक स्थि'त भी है | वाह्म 

ओर अन्तागत की इसी समरूपता के कारण दानव में प्रकृत को सचेतन देखने की 
वृत्त है! 

- प्रकृति और काब्य, डा० रघुदंश, बृ० १७ 


( ४४ऐ३ ) 


मानवानुकूलठ समझा जाता है, वह उपयुक्त दो तत्त्वों--अनुभूति और कल्पना 
पर ही आश्रित है । 

(५) नीति और उपदेश के रूप में-- हम देखते हैं कि प्राचीन काल 
से ही कवियों ने प्रकृति पर अनेक भावनाओं को प्रक्षेपित करते हुए उसे एक 
उपदेशिका और नंतिक आचार्या माना है। वर्ड सवर्थ इसीलिए प्रकृति को 
एक शिक्षिका मानता था। प्रकृति हमे केवल सुख-दुख में साथ ही नही देती, 
हमें सदाचार थौर नंतिकता की राह पर भी ले चलती है। बिहारी ने जयसिह 
को “नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहिं विकास यहि काल, अली, कली से ही 
बँध्यों आगे कौन हवाल ?” कह कर प्रकृति के माध्यम से ही उन्हे सचेत किया 
था। इसलिए अन्योक्ति अलंकार का प्रचलन इस शी के प्रक्कषेति-चित्रण के 
लिए कलात्मक रूगा । किष्किन्धाकाण्ड में तुलसी ने बूंद अधात सहै गिरि केसे, 
खल के वचन संत सह जसे”' कहकर पावस के माध्यम से सहनशीलतो का उपदेश 
दिया है। इन सबसे बहुत पहले श्रीमद्भागवत्‌ तक मे इस शली का चित्रण 
मिलता है। उसके दसव स्कनन्‍्ध के बीसवें अध्याय में वर्षा और शरद ऋतुओं के 
वर्णन करते हुए प्रकृतिं के माध्यम से अनेक उपदेश दिये गये हैं। तुलसी भी सहन- 
शीलतावाला उदाहरण भी भागवत्र से ही प्रभावित है।' हिन्दी कबियों में 
रहीम, गिरिधरदास, द॒न्द, बिहारी आदि ने प्रकृति पर आधारित नीति-परक 
रचनाय लिखी हैं । 


आधुनिक महाकाव्यों में नीति और उपदेश के प्रकृति-चित्रण के शिल्प को 
प्रश्नय नहीं दिया गया है, क्योंकि यह काल उपदेश देने के लिए नहीं, मानवीय 
संवेदनाओ के चित्रण के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए आधुनिक महाकाव्यों में 
यत्र-तत्र ही ऐसे चित्रण मिलते हैं। उनकी जगह मिलती है दाशंनिकता और 
मनोवेज्ञानिकता । 


(४) दाशेनिक रूप में प्रकति--प्रकृति वह दर्पण है जिसमे निराकार 
अपनी भांकी दिखलाता है। प्रकृति ही अव्यक्त को व्यक्त करती है। भद्वत 
दर्शन वाले तो पुरुष और प्रकृति को अभिन्न मानते हैं। सूर ने भी “प्रकृति पुरुष 
एक करिजान्यों, लीला भेद बतायो' माना है। आत्मा-परमात्मा एवं जगत-दब्रह्म 


१ गिरयो वर्ष थारामिहंन्यमाना न विष्यथुः | 
अभिभूयमाना व्यसनेय॑थाउधोक्षज चेतसः ॥ 
“भागवत, स्कन्ध १०, अध्याय २०, श्लोक १५ 





( डेरे४ड ) 


की एकता ने प्रक्ृति के प्रति दाशनिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। 
यही कारण है कि वेदिक-साहित्य में सूर्य और चन्द्र को ईव्वर की दो आँखें, 
विशाल आकाश को उसका मस्तक, सम्पूर्ण पृथ्वी को उसके चरण तथा अन्तरिक्ष 
को उसका उदर माना गया । अपने यहाँ सम्पूर्ण मध्यक्रालीन साहित्य में प्रक्षति 
ईद्वर की इस चेतन शक्ति का विकास माना गया हैं । 


मानवीकरण और दाशंनिक स्वरूप-चित्रण में अन्तर यह है कि मानवीकरण 
में प्रकृति पर मानव का आरोप किया जाता है और दाशंनिक स्वरूप-चित्रण में 
देवी गुणों, कार्यावलियों और सौन्दर्य का । उपनिषदों के आधार पर जिस 
अद्वेतवाद की स्थापना हुई, वही संतों के एकेश्वरवाद की प्ररणा है। ? वह 
सगुणवादी वेष्णवों के अद्वेत से भी साम्य रखता है। हिन्दी के सम्पूर्ण मध्ययुगीन 
भक्ति-साहित्य में सर्वेश्वरवाद को जो धारा दीखती है, उससे प्रकृृति-काव्य 
बहुत अधिक प्रभावित है। सर्वश्वरवाद हो या एकेश्वरवाद--जब हम सत्त्र 
एक ही ब्रह्म का तिवास मान लेते हैं, स्वभावतः विराट विश्व के अणु-परमाण 
में फैली प्रकृति को उससे भिन्न नहीं माना जा सकता । 


दार्शनिक रूप में प्रकृति-चित्रण करने के दो शिल्प-विधान प्रचलित हैं-- एक 
में दार्शनिक स्वरूप की व्याख्या के लिए प्रकृति का उपयोग किया जाता है और 
दूमरे में प्रक्षति-चित्रण के प्रसंग में दाशनिक सिद्धान्त चित्रित किए जाते हैं। 
अपेक्षाकृत एक में दाद्यनिकता मुख्य होती है, दूसरे में प्रकृति । दोनों का एक- 
एक उदाहरण इस प्रकार होगा--- 


प्रथम शिल्प-- गगन घटा अहरानी, साधो गगनघटा घहरानी। 
प्रब दिशि से उठी बदरिया रिमभिम बरसत पानी । 
आपन आपन मेंड सम्हारों बह्यों जात यह पानी । 
मन के बेल सुरत हरबाहा जोत खेत निरबानी, 
दुबिधा टूब घोल करू बाहर बोव नाम की धानी ॥* 


8 संतों का एकेश्वरवाद अद्वेतवाद को आधार मानकर चलता है। चाहे शांकर श्रद्वेत हो, 
चाहे शेव अद्वेत हो, बाह़े सगुणव!दी तेष्णवों का श्रद्वेत हो, चाहे निगु णवादी सन्तों का 
अद्वेत हो, सबके मूल में मुख्यतः उपनिषद् हैं | 

“संतमत का सरभंग सम्प्रदाय, दा० धर्मेन्र अह्यचारी शास्त्री, ९० ३ 

२ कबीर वचनावली, सम्पादक दरिश्रौष, पृ० २३३ 
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- यहाँ कबीर का उद्देश्य पावस-वर्णन नहीं है। वह तो आध्यात्मिक वर्षों 
के माध्यम से अपने रहस्यवादी दर्शन को सिद्ध करना चाहते हैं । 


द्वितीय शिल्प--चिर अबिचल पर तारक अमंद | 
जानता नहीं वह छन्द-बन्ध । 
वह रे अनन्त का मुक्त मीन, अपने असंग सुख में विलीन, 
स्थित निज स्वरूप में चिरनवीन, 
निष्कम्प शिखा-सा बह निरूपम, भेदता जगत-जीवन का तम, 
वह शुद्ध, बुद्ध, शुक्र, वह सम ।' 
भ्‌ .< हर पु 
है जग जीवन के कर्णघधार । चिर जन्म-मरण के आर-पार 
शाश्वत जीवन नौका-बिहार ! 
मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाइवत प्रमाण, 
करता मुभको अमरत्व दान ।* 
यहाँ पन्‍त का उदृश्य क्रमशः 'एक तारा” और 'नौका-बिहार' का वर्णन 
करना है, लेकिन शुद्ध प्राकृतिक उपादानों को देखते-देखते कवि के मन में 
आध्यात्मिक विचारों का उदय हो गया है और दाशंनिक सिद्धान्त स्वर्य फूट पड़े 
है--जसे बादल के बीच से स्वयं इन्द्रधनुष मुस्क्रुरा उठताहै । 
आधुनिकहिन्दी महांकाव्यों में दोनों ही शिल्पों के उपयोग किये गये है । 


(७) मानव-भावों के चित्रण ओर रंजन के रूप में प्रकृति--कवि 
कभी-कभी अपने सुख-दुख के चित्रण के लिए प्रकृति का उपयोग करता है। 
वेयक्तिकता की इस प्रधानता का यूग छायावाद में और अंग्र जी रोमांटिक 
साहित्य में विशेष रूप से रहा है। इसी आधार पर हेत्वाभास या 'पथेटिक 
फेलेसी' का सिद्धान्त स्थिर हुआ है, जिसके अनुसार प्रकृति स्वयं सुख दुख का 
अनुभव नहीं करती, वल्कि मानव अपनी भावनाओं के अनुकूछ उसका स्वरूप 
देखा करता है। दुखी व्यक्ति को सम्पर्ण सृष्टि दुखमय और सुश्री व्यक्ति को 
सुखमय दीख पड़ती है । 


दूसरी बात यह है कि कमी-कभी स्वयं प्रकृति मानव को अनुरंजित करती 
है। अपने कोमझ मधुर रूप से और क्रूर कठित रूप से भी। कविद्धसकी 





१ रश्मिबन्ध, पन्‍्त, पृ० २६ 
२ रशश्मिबष, पृ० ६२ 
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कोमलरूता पर मुग्ध होता है और भयंकरता से आतंकित! पर चित्रित दोनों रूपों 
को करता है। कामायनी में सृष्टि के विध्बंस में भयातक प्राकृतिक चित्रण का 
तथा श्रद्धा के सौन्दर्य-चित्रण में उसके कोमछ रूप का आधार लिया गया है। 


(ह) नारी-चित्रण के रूप में--बस्तुत: मानीकरण का ही यह एक रूप 
है, पर इसका प्रसंग-वर्णत विछंग इसलिए किया जा रहा है कि विश्व के 
अधि३श कवि पुरुष वर्ग से ही आये है, इसलिये स्त्रीलिग के प्रति उनका 
आकर्षण स्वाभाविक है। दूसरे, प्रकृति की कोमलता के प्रति आकर्षण भी 
स्वाभाविक है| अतः नारी, जो सुन्दरता और कोमलरता की खान है, उसका उस 
रूप में हो चित्रण किया गया है। तीसरे, स्वयं प्रकृति स्त्री रूप है, इसलिये भी 
उसका नारी रूप में चित्रण किया गया है। इसका यह अर्थ नही की प्रकृति के 
विज्ञाठ पौरुष रूप का चित्रण नहीं मिलता ! यहाँ प्रशव आनुपातिकता का है । 


निराला ने संध्या को सुन्दरी तथा जुही की कली को प्रोषितपतिक! 
नायिका मातकर चित्रित किया है। आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रकृति का 
यह रूप कई स्थानों पर मिलता है। कामायनी में वध्‌ के रूप में धरा का 
चित्रण कितना मनोरम है--- 


सिन्धु सेज पर धरा बध्‌ अब, 
तनिक संकुचित बंठी-सी । 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, 
मान किये-सी एंडी सी ।" 


(६) पृष्ठ भूमि, भूमिका ओर वातावरण के रूप में प्रक्रित-- 
महाकाव्यो के शिल्प-विधान में इस शेलोौ का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता 
है। इस शिल्प के निम्तलिखित प्रतिफल होते हैं:--- 


(१) घटनाओं के लिए अनुकूल प्रकृति-चित्रण कर पूर्वाभास दिया जाता है । 
(२) कभी-कभी प्र तिकल प्रकृति-चित्रण कर भावों या रसों को और तीत्र 
बनाया जाता है । 


(३) प्राकृतिक वातावरण में सजे हुए चारित्रिक उत्कर्ष अधिक प्रभावशारी 
होते हैं । 


१ आशा सर्ग, ए० २४ | 
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कवियों के लिए यह शिल्प बसे ही उपयोगी होता है, जेसे नाटक मे रंगमंच 
के बातावरण की उपयुक्त योजना (सेटिंग) उपयोगी होती है; या चित्रकार के 
लिए साध्य रूप से चित्रित किये चाने वाले चित्र के लिए साधन रूप से कतबास 
पर उगाये गये रज्भ उपयोगी होते है। यह शिल्प साम्य ओर वेषम्य दीनों ही 
रीतियो से उपयोग में छाया जा सकता है। वातावरण का निर्माण प्रब॒न्धों के 
साथ मुक्तक में भी हुआ है--- 


रुककर जाती हुई रात का, 
अन्तिम छांहो भरा प्रहर हैं। 
खेत घृए से पतले नभ मे, 
दूर भांवरे पड़े हुए सोने से सारे 
जगी हुई भारी पलकों से पहरा देते ।* 
इसी तरह प्रिय-प्रवास के अनेक सर्गो के प्रारम्भ में प्रकृति को पृष्ठभूमि 
बनाकर चित्रित किया गया है। 


( ०) प्रतीक के रूप में प्रकृति--प्रतीको के रूप में प्रकृति का प्रयोग 
भी अत्यन्त प्राचीत है | इप शली में प्रकृति का अपना रूप अत्यस्त क्षीण हो 
जाता है और आरोपित भाव बहुत अधिक प्रमुख हो जाते हैं । जेसे, नीर-क्षीर 
विवेकी ज्ञान का प्रतीक हंस, पावनता की प्रतीक चांदनी, अज्ञानी का प्रतीक 
अन्धकार आदि । सनन्‍्त-साहित्य में ती ऐसे प्रतीको को संख्या अनेक हैं--कुछ 
उदाहरण--- 

गद्भा-यमुना--इड़ा-पिगला । 

सरसस्‍्वती--सुषुम्ता । 

चन्द्रमा--बत्रद्वारन्ध्र की चन्द्राकार योनी । 

हरिण--अन्तःकरण । 

कुम्म ओर बन--शरीर । 

पक्षी--प्राण, आत्मा । 

सुग्गा--जीव । 

बरगुढा +माया-प्रसित भातव । 

सर्पिणी--माया । 

छहर---सांसा रिकता । 


है समाज, अगस्त, ५४, गिरिजाकुमार माथुर | 
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आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में सबसे अच्छा प्रतीक-विधान कामायनी में 
हुआ है । 

(११) देवी संकेत के रूप में प्रकृति--शकुन-विचार और ज्योतिष- 
शास्त्र के अनुसार प्राकृतिक उपादानों के आधार पर आगे आने वाली घटनाओ 
के शुभ-अशुभ का विचार हो जाता है। कथा-काव्यों में इस तरह के भविष्य 
निर्देशन को देवी संकेत कहते हैं। मानस और साकेत में इसी आधार पर 
नानिहाल से लोटने वाले भरत और शत्रुध्त को प्राकृतिक उपादानो से अशुभ 
संक्रेत मिलते है । 


देवी संकेतों के चित्रण के लिए दो प्रकार के शिल्प-विधान किये जाते हैं-- 
एक प्रत्यक्ष प्राकृतिक उपादाना के द्वारा, जेसा रामायण और साकेत में है और 
दूसरे स्वष्नों के द्वारा, जेसा कामायनी में है। ऐसी विधि से स्पप्न में ही 
प्रकृतिक उपादानो के शुभ-अशुभ विचार काम में आते हैं । 


वस्तुतः यह देवी संकेत पारलछौकिक नहीं, मवोवेज्ञानिक है। अब तो 
मनोविज्ञान में, देलीपेथी के सिद्धान्त ने हमारे इन विचारों की बहुत दूर तक 
व्याख्या कर दी है । 


(१२) प्रकृति का दौतकम--प्रकृति की अनन्त शक्ति और सर्वव्यापकता 
से प्रभावित होकर मानव ने उसे ऐसे स्थानों पर भेजने के उपयुक्त समभा, जहाँ 
बह स्वयं या तो जा नहीं सकता या परिस्थितिवश जाना नहीं चाहता । साथ 
ही, मानव ने उसे स्वयं भावुक मानकर अपनी भावनाओं को पहुँचाने के दौत 
कर्म करने के उपयुक्त समझा । दूत को सहृदय, परिश्रमी और ईमानदार होना 
चाहिये और प्रकृति मे ये तीनों ही गुण भरपूर मात्रा में पाये गये। फलत: 
कथा-काव्यों में हो नहीं, मुक्तकों में भी प्राकृतिक उपादानों के उपयोग दूत 
बनाकर होने लगे । मेघ-दूत, पवन-दूत, भ्रमर-दूृत सभी इसी प्रकार के काब्य 
हैं। घनानन्द ने बादल को सम्बोंधित करते हुये इसीलिए यह अनुरोध किया 
था कि कबहूँ वा विसासी सुजान के आंगन मों अंसुआन को ले बरसो ।' 


इस रूप में प्रकृति के साथ समान भावनाओं की कल्पना की जाती है 
और सहचरण भावना के आधार पर उससे दूृतकर्म कराया जाता है। आधुनिक 
हिन्दी महाकाव्यों में भी कहीं-कहीं यह रूप देखा जाता है। प्रियप्रवास में 
हरिऔध ने यशोदा के विरह-वर्णन के लिए इसका कलात्मक उपयोग किया है । 
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(१३) कबि-प्रसिद्धियों के रूप में प्रकृति--प्राचीन महाकाव्यों के 
विवेचन करते समय कवि-प्रसिद्धियों का स्वरूप स्पष्ट किया जा चुका है । यहाँ 
केवल इतना ही कहना अपेक्षित है कि प्राचीन काल से रूढ़ रूप में प्रकृति के 
आँगन से कुछ फूल, फल और पक्षी ऐसे चुन लिए गए हैं, जिनका वर्णन आँख 
मूँद कर कवि-गण करते चले आ रहे है | राजशेखर की काव्य-मीमांसा में 
इसका स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। देश-काल के विपरीत होते हुये भी ये 
रूढ़ियाँ आँख मूँद कर प्रयुक्त होती आ रही है। जेंसे, कवि-प्रस्नद्धि है कि 
चन्दत मे फछू-फूल नहीं होते पर सत्य तो यह है कि उसमें फल-फूल दोसचों 
होते हैं। यह भी अपत्व है कि उसमे सदंव सर्य लिपटे रहते हैं और वह केवल 
मलय पर्वत पर पाया जाता है। यह भी सरासर गरूत है कि अशोक वृक्ष 
सुन्दरियों के पदाधात से फूलते है । इसी तरह हस न तो सिर्फ मानसरोबर में 
पाया जाता है और न मोती ही चुगता है। हिन्दी में डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' में कवि-प्रसिद्धियों का अच्छा 
विवेचन किया है । 

आज के महाकाव्यो से कवि-प्रसद्धियाँ सर्वथा लुप्त नही हुई है । उनके 
प्रयोग प्रायः मिल जाते है। हा, ज्ञान-विज्ञान के आलोक मे ये रूढ़ियाँ 
प्रोत्ताहन नहीं पा रही है । 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रकृति-चित्रण की शेलियों के उपयोग 
-्रै 
प्रियप्रवास 
प्रियप्रवास में काव्य की प्रचलित प्राय: सभी शैलियों के प्रकृति चित्रण 
देखने को मिलते है--- 
(१) प्रकृति का आलूम्बन रूप -इसके कई रूप मिलते हैं--- 
एक जिसमें विम्ब भाव हैं, चित्रात्मक्ता और सजीवता है; दूसरा वह, 
जिसमें पिष्टपेषण मात्र है, केवल प्राकृतिक उपादानों के नाम गिनाये गये हैं, 
रूढ़ चित्रण किए गए है -- 
(क) शक्ृति का मृदुल-मधुर रूप--- 
भलकने पुलिनों पर भी छगी, 
गगन के तल की यह लालिमा । 
सरित ओ सर के जल मे पड़ो, 
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अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, 
किरण पादक-शीश विहारिणी । 
तरणि-विम्ब तिरोहित हो चला। 
गगन-मंडल मध्य शरने : झाते : ॥ 
“प्रथम सर्ग, ४,५ 
(ख) प्रकृति का उम्र रूप-दावानल के समय प्रकृति के भीषण रूप का 
चित्रण-- 
निदाघ का काल महादुरन्त था । 
भयावनी थी रवि-रश्मि हो गई। 
तवा समा थी तपती वसुन्धरा । 
स्फूलिंग वर्षारत तप्त व्योम था ॥ 
प्रदीत थी अग्नि हुई दिगन्त में, 
ज्वलन्त था आतप ज्वाल-मारू-सा । 
पतंग की देख महा-प्रचण्डता । 
प्रकम्पिता पादप-पंज-पंक्ति थी । 
--एकादश सर्ग, ५६,१५७ 


(२) नामाचछी-गणना-प्रणाछली - इसके अनुसार पेड़-पौधों का नामोल्लेख 
किया गया है। यही भी ध्यान नहीं रखा गया गया है कि ब्रज में वे पेड़-पौधे 
हैं या नहीं--इस दृष्टि से नवम सर्ग में चित्रित प्रकृति-वर्णन द्रष्टव्य है । 

(३) आलहूम्बन रूप में चित्रित प्रकृति का यथातथ्य रूप भी प्रियप्रवास में 
यथेष्ट मात्रा मैं मिलता है-- 

दिवप का अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजती ॥ 
कमलिनी-कुल-वल्लम कीं प्रभा । 
कल निनाद विवरद्धित था हुआ । 
ध्वनिमयी विविधा विहगावलछी, 
उड॒ रही नभ-मंडल मध्य थी। --प्रथम सर्ग, १, २ 


गत हुई अब थी द्विघटी निशा, 
तिमिर-पूरित थी सब मेदनी। 
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अति-अनुपमता संग थी रूसी । 
गगन के तरल तारक-मालिका !। --द्वितीय सम, १ 
28 2५ प्र 
तारे डवे तम ढल गया छा गयी व्योम लाली । 
पंछी बोले तमचुर जगे ज्यौति फंली दिशा मे । 
शाखा डोली सकल तर को कंज फूले सरों मे । 
धीरे-धीरे दिनकर बूडे तामसी रात बीली | 
पंचम सर्ग, १ 


(४) ऋतु-वर्णन की परम्परा का पालन भी हरिऔध ने किया है, पर उसमें 
कुछ नवीनता नही दोखती, ऋतुओं में छह के नहीं चार के वर्णन विस्तार से 
मिलते हैं-- 

(क) ग्रीष्स-- 

रजाक्त आकाश दिगनत को बना, 
बिमदंती वन्य असंख्य बृक्ष कों ! 
महमु हु: उद्धत हो निनादिता, 
प्रवाहिता थी पवनाति भीषणा । 
विदग्ध होके कण-घृलि राशि का, 
हुआ तपे लछौह कणों समान था। 
प्रतत-वाल-इव दःध-भाड़ की, 
भयंकर थी मही-रेण हो गयी। --एकादश सर्ग, ५८-५मे 
(ख) वर्षा-बर्णन-- 
सरस-सुन्दर -सावन मास थों, 
घन रहे नभ मे घिर-घूमते। 
विलसती बहुधा जिनमें रही, 
छबिवती - उड़ती-बक - मालिका । 
घहरता गिरि-सानु समीप था। 
बरसता छिति छू नव-वारि था। 
घन कभी रवि-अन्तिम-अंशु ले, 


गगन में रचता बहु-चित्र था। 
“-द्वादस सर्ग, २, ३ 
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(ग) शरद-बर्णन-- 
भू में रमी शरद की कमनीयता थी, 
नीला अनन्त-नभ निर्मल हो गया था 
थी छा गयी कुकरुम मे अमिता सितामा, 
उत्फूल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभात होती । 


-+चतु्दंश सर्ग, ७७ 


(घ) बसनन्‍्त-वर्णन-- 
विमुग्बका री मधुमास मंजु था; 
वसुन्धरा थी कमतीयता-मयी । 
विचित्रता - साथ. विराजती रही, 
वसन्तवागन्तिकता बनान्त मे। 
नवीन भूत, वत को विभूति थी, 
बिनोदिता-वेली-विहंग. बून्‍्द में। 
अनूपता व्यापित थी वसन्‍्त की, 
निकुज में कूजित-कुज-पुंज में। 


--पोड़श सर्ग, १-२ 


(०) उद्दीपन-रूप में प्रकृति--हरिऔध का प्रियप्रवास मुख्यतः वियोग- 
कथा ही है, अतः प्रकृति का उद्दीपन रूप में अधिकांश उपयोग वियोग के अन्तगगंत 
ही किया गया है, चाहे वह वियोग श्ृद्धार से सम्बद्ध हो या वात्सल्य से या 


सख्ध भांव से , संयोग के उद्दीपन ले चित्र बहुत कम हैं । 
वियोग-पक्ष के उद्दीपन के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -- 
जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हैँ, 
तो उत्थण्ठा-विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ । 
होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से । 
तो यो ही में समुद उड़ती श्याम के पास जाती ॥। 


--पोड़स सर्ग, १४ 


ऐसी कुर्ज ब्रज अबनि में हैं अनेकों जहाँ जा। 
आ आती है हग-युगल के सामने मूत्ति न्‍्यारी । 
नाता-लीला-ललित जसुदा-लाल ने की जहाँ है । 
ऐसी ठौरों लऊूक हदृग हैं आज भो छमग्न होते । 
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फूली डाले सुकुसुममयी नीप की देख आँखों ! 
आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे । 
कालिन्दी की पुलिन पर आ देख तीलास्‍्बु । 
हो जाती है उदय उर मे माधुरी कम्बुदों सो । 
--चंतुदंश सर्ग, ४६-५० 


(३) बातावरण-निर्माण के लिए प्रकृति-- बहुत से स्थानों पर आगामी 
परिस्थिति की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति चित्रित की गयी है। कृष्ण की विदाई 
से व्याप्त निराशा और वेदना के चित्रण के लिए तृतीय सर का प्रारम्भ ही करण 
पृष्ठभूमि से होता है--- 

समय था सुनसान निशीथ का। 
अटल भूतल में तम-राज्य था। 
प्रलय-काल समान प्रसुप्त हो । 
प्रकृति निश्चल, नीरव, शान्त थी । 
परम-धीर समीर-प्रवाह था। 
वह मनों कुछ निद्वित था हुआ । 
गति हुई अथवा अति-धीर थी! 
प्रकृति को सुप्रसुध्त बिलोक के। सूतीय सर्ग -- १, २ 


यहाँ 'तमराज्य' तिराशान्धकार का, 'प्रलयकाल' विनाशकारी ब्रज-सुख का, 
“पनिश्चल नीरव शान्त' अवसादपूर्ण जड़ता प्राप्त मानसिक स्थिति का और 
“निद्रित! उत्साहहीनता का व्यंजक हैं । 


इसी तरह पंचम सर्ग के प्रारम्भ में भी क्ृष्ण-बियोग से सिसकती ब्रज भूमि 
'की मामिक दशा के चित्रण के लिए प्रकृति को दर्पण बनाया गया है--- 


प्रात: शोभा ब्रज-अवनि में जाज प्यारी नहीं थी। 
मीठा-मीठा विहग-रव भी कान को था न भाता । 
फ्ले-फ्ले कमू दव थे छोचनो में छगाते। 
लाली सारे गगन-तलू की कालू-व्याली प्तमा थी। 
> >< >< »< 
फलों पत्ती सकछ पर हैं वारि वूँद दिखातीं । 
रोते हैं या बिटप सव यों आँसुओं को दिखा के ! 
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रोई थी जो रजनि दुख से नन्‍द की कामिनी के । 
ये बूँदे है निषतित हुई गा उसी के हगों से । पंचम सर्ग-३-५४ 
सप्तम सर्ग में इसी तरह मन्दाक्रानत छन्द में अत्यन्त संक्षेप में प्रकृति को 
आधार बनाकर ब्रज को विशद व्यथा की अकह कहानी को चित्रित किगा 
गया है--- 
धीरे-धीरे तरणि निकला कांपता दः्ध होता। 
काला-काला ब्रज अवनि मे शोक का मेघ छाया। नल 
(४) संवेदनात्मक स्वरूप--ब्रजवासियों के दुख में प्रकृति साथ देती है। 
ऐसा लगता है कि प्रकृति भी गोपिकाओ की तरह ही हतभागिनी है। 
गोपिकाओं के पास कष्ण नही आते, चम्पा के पास म्रमर नही आता-- 
चम्पा तू है विकसित-मुखोी रूप और रंग वाली । 
पाई जाती सुरभि तुझभमें एक सत्पुष्प-सी है। 
तो भी तेरे निकट न कभी भूल है ऋूझज़ आता। 
बया है ऐसी कसर तुभमे न्यूनता कौन-सी है । 
“-पंचदश सर्ग, २८ 
यहाँ तक कि तरग, पवन आदि प्राकृतिक उपादान राधा की न्यथा से ही 
प्रभावित होकर रोते हैं-- 
चिन्ता की सी कुटिक उठतीं अंक में जो तरंग । 
वे थी मानों प्रकट करती भानुजा थी व्यथा में ॥ 
धीरेधीरे मृदु पवन में चाव से थी न डोली। 
शाखाओं के सहित लतिका शोक से कंपिता थी । 
“-पंचम सर्ग, ४ 
(५) मानवीकरण के रूप में --यद्यपि प्रियप्रवास द्विवेदी यूग की रचना 
है, तथापि छायाबाद काल के इस तत्व का श्रयोग यत्र-तत्र दीख पड़ता है। 
चतुर्थ सर्ग में प्ितारों की व्यथा का चित्रण मानब की भाँति किया गया है-- 
उड़गण थिर से क्‍यों हो गये दीखते हैं । 
यह विनय हमारी कान में क्‍या पड़ो है ? 
रह-रह इनमें क्‍यों रंग आ जा रहा हैं। 
कुछ सखी ! इनको भी हो रही बेकली है । 
“(० पर 


( ४४५ ) 


इसी तरह नवम सर्ग में गर्वोन्नत व्यक्ति की भाँति पर्वत का वर्णन 
दर्शनीय है--- 


ऊंचा शीश सहर्ष शक करके था देखता व्योम को । 
या होता अति ही स-गर्व वह था सर्वोच्चता द्पं से । 
या वार्ता यह था प्रप्तिद्ध करता सामोद संसार में। 
में हूँ सुन्दर मान-दण्ड ब्रज की शोभामयी भूमिका। --१५ 


(६) दूत रूप में--यों तो बारहवीं शताब्दी में 'घोइक' ने “पवन दूत 
लिखा था, पर हरिऔध ने मेघदूत के आधार पर प्रियप्रवास में भी पवन को 
ही दूत बनाकर भेजा है। षष्ठ सर्ग में पवन के प्रति दिये गये संदेश में राधा 
की उदारता, स्नेहशीलता, लोक-भावता और व्यथा का अत्यन्त कलात्मक 
परिचय मिलता है--- 


तू जाती है सफल थल ही वेग वाली है बड़ी है। 
तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है । 
मैं हेँ जी में बहुत रखती वायू तेरा भरोसा। 
जेसे हो ये भगिनि, बिगड़ी बात मेरी बना दे ॥। 
>< »< < )< 
जाते-जाते अगर पथ में क्लान्त कोई दिख वे। 
तो तू जा के निकट उसकी क्लान्तियों को मिटाना । 
धीरे-धीरे परस कर के गात उत्ताप खोना। 
सद्‌गंधों से श्रमित जन को हर्षितो-सा बनाना । 
हर ५ २ 0 
यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएँ। 
धीरे-धीरे बहन करके पांव की घ॒लि छाना । 
थोड़ी-सी भी चरण रज जो छान देगी हमे तू । 


हा ! कैसे तो व्यधित चित्त को बोध में दे सकेगी ॥ 
ध्् +, रे ९,७७ 


यही ठीक है कि इस पवन-दूत प्रसंग में कालिदास की शल्ी और दिल्प का 
अनुकरण किया गया गया है, पर कहीं-कहीं कवि की निजी उद्भावनाएँ भी 
हृदय -प्राही हैं-- 
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पुरी होवे न यदि तुझ से अन्य बातें हमारी। 
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जा । 
छुके प्यारे कमलू-पग को प्यार के साथ आ जा । 
जो जाऊँगी हृदय-तल में में तुझी को लगा के ॥ 
“-- पैष्ठ सर्ग, ८२ 


(७) अलंकार-रूप में--प्रियप्रवास में अलूक॒ृत प्रकृति-चिन्रण के प्रति 
बहुत अधिक प्रथृत्ति परिलक्षित नहीं होती, फिर भी प्रत्येक सर्ग मे इसके उदाहरण 
सिल ही जाते है। गोरज के बीच से कृष्ण निकलने पर कंसे लगे, इसके चित्रण 
के लिए कवि ने प्राकृतिक तत्वों के बीच उपमा अलंकार की कितनी सुन्दर 
योजना की है --- 


ककुभ-शोभित गोरज बीच से, 
निकलते ब्रज बल्‍लभ यों लसे। 
कदन ज्यों करके निशि कालिमा, 
विलसता नभ में नलिनीश है। 
--सर्ग, १ पद १५ 


इसी तरह अपह॒नुति अलंकार के माध्यम से विरह-व्यथा की सहानुभूति से 
पगी प्रकृति का चित्रण दर्शनीय है -- 


विकलता उनकी अवलोक के, 
रजनि भी करती अनुताप थी। 
निपट नीरव ही निष ओस के, 
नयन से गिरता बहुवारि था। 
“-सर्ग, ३, पद ८५७ 
परम्परा-भुक्त प्राकृतिक उपमानों का भी संकलन प्रिय प्रवास में सौन्दर्य - 
चित्रण के लिए किया गया है:--- 


में पाती हैँ अलक सुषमा भंग की मालिका में, 
है आँखों में सुछधव मिलती खंजनों औ मूृगों में । 
दोनो बाठें कलभ-कर को देख है याद आती, 
पाई शोभा विविध शुक के दोर में तासिका की । 
“>पोड़श सर्ग, ८५ 
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प्राकृतिक माध्यम से सांग रूपक के सहारे कही-कही यशोद्गा की स्थिति के 
चित्रण किए गए हैं 
सबच्चिन्ता की सरस-लहरी-संकुला-वापिका थी, 
लोनी-लोनी नव लतिका थी अनेकों-उमंगं । 
धीरे-धीरे मधुर हिलतीं वासना-बेलियाँ थीं, 
सद्ांछा के विहग उसके मंजु-भाषी बड़े थे। 
--दशम सर्ग, ४६ 
(८) नीति ओर उपदेश--प्रियप्रवास में इसका प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से 
किया गया है, प्रकृति को देख-दिखलाकर पवित्रता, ज्ञान-गरिमा आदि का 
अनुभव कराया गया है-- 
प्यारी सत्ता जगत-गति की तित्य लीलामयी है । 
स्नेहोसिक्ता परम मधुरा पूतना में पगी है। 
ऊँची -न्‍्यारी-सरल सरसा ज्ञान-गर्भा मनोज्ञा। 
पुज्या मान्या हृथघय-तल की रंजिनी उज्ज्वला है। 
--पोड़श सर्ग, १११ 
इसी सरह एक स्थान पर सुसंगति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया हैं--- 
सुलालिमा में फलकी लगी लखा ! 
विलोकनीया-कमतीय-श्यामता । 
कहीं भली है बनती कुवस्तु भी, 
बता रही थी वह मजु गुजिना ॥। 
--नेषम सगं, ६२ 
(६) तटस्थ प्रकृति-चित्रण--मैथ्यू आनंल्ड ने यत्र तत्र तटस्थ प्रकृति का 
चित्रण किया है; तटस्थ प्रकृति, अर्थात्‌ मातव के सुख-दुख के ऊपर उठी हुई 
अपनी गति पर एक टेक चलती हुई प्रकति | यो तो प्रिय प्रवास में अधिकांश 
रूप से मानव-सुख-दुख-सापेक्ष प्रकृति चित्रित हुई है, पर कही कहीं तटस्थ प्रकृति 
के भी दर्शन जोते हैं--तभी ती एक गोपिका उसकी तटस्थता को कोसती है:--- 
तंदपि इन सबों में एठ देखी बडी ही। 
लब॒-दुखित-जनो को ये नहीं म्छझान होते। 
चित्त द्रवित न होता है व्यथा अन्य द्वारा! 
बहु भाव-जनितों की दत्ति ही ईहशी है! 
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_अयि अलि तुम में भी सौम्यता हूँ न पाती । 
मम दुख सुनता है चित्त देके नहीं तू। 
अति-चपछ बडा हो ढीठ ओऔ कोौतुकी है। 
थिर॒ तनक न होता है किसी पृष्प में भी॥ 
--पंचदश सर्ग, ६१-६२ 
(१०) दाशंनिक्र रूप में--कुष्ण के नायकत्व के कारण प्रकृति का 
दाशंतिक स्वरूप भी देखने को मिलता है ! प्रकृति के अणु-अणु में व्योत्त परम 
सत्ता का ही रूप दीख पड़ता है--- 
ताराओं मे तिमिर-हर में वक्तनि में औ शशी में । 
पाई जाती परम रुचिरा ज्योतियों हैं उसी की । 
पृथ्वी, पानी, पवन, नभ में, पादपों में, खगों में, 
देखी जाती प्रथित प्रभुता विश्व में व्याप्त ही है । 
3० ५८ »< ५८ 
विश्वात्मा जो परम प्रमु है रूप तो हैं उसी के । 
सारे प्राणी सरि-त्रिरिकता बेलियाँ बृक्ष नाना ॥ 
-- षोड़श सर्ग, ११५०, ११७ 
इस तरह प्रायः सभी शेलियों के उपयीग प्रियप्रवास में किये गये है, लेकिन 
इसकी विशिष्टता इत्त बात में नही है कि प्रकति-चित्रण की विविध शलिताँ एकत्र 
करदी गयी हैं, वरन इस बात में है कि प्रकृति के प्रति कवि का नेसर्गिक प्रेम 
सिद्ध होता है। प्रिय प्रवास के सत्रह सर्गों में बारह सर्गो के प्रारम्भ प्रकृति- 
चित्रण से ही किये गये हैं तथा सम्पूर्ण ग्रंथ में प्रकृति-चित्रण की इतनी 
अधिकता है कि यदि इससे उसको निकाल दिया जाय तो ग्रंथ का आकार वहुत 
छोटा ही जायेगा । प्रिय-प्रवास मे प्रकृति चित्रण के लिए प्रकृति चित्रण का 
उपयोग बहुत कम किया जाता है। अधिकांश स्थलों पर घटनाओं की पृष्ठ- 
भूषियों और मानव-भाव के रंग में रंगी प्रकृति के ही दर्शन होते है । 
हरिओऔध के प्रिय-प्रवास में प्रकृति-प्रेम के कई प्रमाण मिलते हैं । उन्होंने 
अपने नायक ओर नायिका को प्रकृति की गोद में ही अधिक सुख-सुविधा पाते 
दिखलाया है--- 
इन सब विभवों की न्यूनता थी न यों भी । 
पर वह अनुरागी पुष्प ही के बड़े थे। 
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यह हरित-तृणों से शोभिता भूमि रम्या ॥ 
प्रिवर उनको थी स्वर्ण-पयक से भी। 
--त्रयोदश सर्ग, १८६ 


कृष्ण को प्रकृति कितनी ष्यारी थी, इसका चित्रण कर मानों कवि ने अपने 
ही प्रकृति-प्रेम को प्रकारास्तर से व्यंजित किया है। यहाँ उप्तका चित्रण-शिल्प 
दर्शनीय है। एक तो कृष्ण परमात्मा हैं फिर इस महाकाव्य के चायक; अतः 
कवि ने उन्हीं के मुख से प्रकृति की महत्ता का चित्रण कर अपना विशेष कौशल 
प्रदर्शित किया है।--- 
मुकुन्द आते जब थे अरुण्य में। 
प्रफल्ल हो तो करते विहार थे । 
विलोकते थे सु-विलास वारि की । 
कलिन्दजी के कल कूछ पे खड़े । 
समोद बंठ गिरि-सानु पे कभी । 
अनेक थे सुन्दर दृश्य देखते । 
बने महा-उत्सुक वे कभी छुठा । 
विलोकते निर्भेर-नीर की रहे ॥ 
“--त्रयोदश सर्गं, २७-२८ 
शिल्प की दृष्टि से कवि ने अनुकूछ और प्रतिकल दोनों ही रीतियों से 
प्राकृतिक पृष्ठभूमिओं का निर्माण किया है। अनुकूल पृष्ठभूमि के उदाहरण 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि अनेक सर्गो की प्रारम्भिक पंक्तियों में मिलते हैं 
और प्रतिकूल प्राकृतिक पृष्ठभूमि का उदाहरण वहाँ पर मिलता है, जहाँ ग्यारहवे 
सर्ग में यमुना और ब्रज के वन-उपवन के अत्यन्त सुन्दर रूप के वर्णन के बाद 
कवि कालीय नाग और दावानल के अत्यन्त रौद्र रूपों के चित्रण करता है। 
चित्रों की यह विशेषता भावों के उतार-चढ़ाव के कारण और निखर जाती है ! 


यशोदा की विरह-व्यथा को चित्रित करने के लिए बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से 
प्रकृति का जो रूप उपस्थित किया गया है, वह अत्यन्त कलात्मक और हृदयग्राही 
है । इस बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव के चित्रण में कवि ने जिस शिल्प का उपयोग 
किया है उसको विशेषता यह है कि केवल कारणों की कल्पना की गयी है, 
कार्यों की नहीं । अत. स्वाशित, कल्पना के उपयोग के बावजुद स्वाभाविकता 
और मार्मिकता बनी हुई है--- 
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विकलृता उनकी अवलोक के । 
रजनि भी करती अनुताप थी । 
निपट नीरव ही मिस ओस के । 
नयन से गिरता बहु-वारि था । 


विपुल-सीर बहा कर नेत्र से । 
मिष कलिन्द कुमारि प्रवाह के । 
परमकातर हो रहे मौन ही। 
रुदन थी करती ब्रज की धरा । 
--तृतीय सर्ग, ८७-८८ 


लेकित कुछ बाते प्रिय-प्रवास के प्रकृति-चित्रण में खलती है। एक तो 
कथानक की क्षीणता की पूर्ति के लिए बहुत अधिक प्रकृति-चित्रण किया गया 
है। फलत: कहीं-कही तो प्राकृतिक वर्णनों का किसी भाँति औचित्य सिद्ध नहीं 
होता और ऐसा लगता है कि ये क्तियाँ प्रकृति-चित्रण को खाना-पूति के लिए 
आये हैं। उदाहरणार्थ नवम सर्ग के प्रारम्भिक पृष्ठ देखे जा सकते हैं । 


दूसरी बात यह है कि सम्पूर्ण प्रकृति प्रिय-प्रवास की कथा-सीमा के कारण 
अधिकांशत: दुखी ही दिखलायी गयी है । दूसरे रूपों में प्रकृति वहीं चित्रित 
हुई है, जहाँ किसी सखा, यजोदा या राघा ने कृष्ण की लोलाओं का स्मरण 
किया है। लीलामय कृष्ण के कार्य-विस्तार का क्षेत्र प्रकृति का आँगन था, 
अत: स्वभावत: उनकी लछीलाओ के चित्रण के साथ सम्बद्ध प्रकृति चित्रित हो 
गयी है। पर रंगों की कमी के कारण कहीं-कही क्रत्रिमता खलती है। 
सुनसान, रम्य, शोभित आदि विशेषणों के प्रयोग करते हुए कवि ने वास्तविक 
, शून्यता, रम्यता या शोभा के प्रभाव उत्पन्न नहीं किए हैं ।* 


ये दोष मेरी दृष्टि में हिन्दी साहित्य के इतिहास को ध्यान में रखते हुए 
अत्यन्त नगण्य है, क्योंकि प्रिय)रवास के पूर्व प्रकृति का जो जड़ रूप रीतिकाल 
में अथवा जो इत्तिवृत्तात्मक रूप उनके समय द्विवेदी युग के अधिकांश कवियों के 
द्वारा प्रयुक्त हो रहा था, प्रियप्रवास की प्रकृति चित्रण-कला उससे बहुत ऊँची 


्््् दम निससंकोच कह सकते हे कि प्रियग्रवाण प्रकृति-महाकाव्य हे | लेकिन प्रकृति 
के, इतने सुबिस्तृत ओर विशद वर्णन के रहते हुए भ। प्रियप्रवास की प्रकृति बडी कृत्रिम 
है, अतः उनमें साधारणतः रंगों की कमी ६ | 

“ देरिओब और उनका महदकाव्य प्रियप्रवस, प्रो० केसरीकुगार, पए० १०६ 
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है । प्रचलित सभी प्रणालियों का आवश्यकतानुसार और प्रायः उचित मात्रा 
में ही प्रयोग किया गया है तथा उनके प्रयोग में कवि ने यत्र-यत्र नवीन शिल्पों 
के विधान भी किए हैं जिनसे एक आकर्षण आ गया है, एक चमक आ गई है। 
इसलिए डा० शास्त्री का यह विचार हमें उपयुक्त जँचता है कि-- नवयुग- 
खड़ी हिन्दी-काव्य के क्षेत्र में मानवेतर प्रकृति से चित्रण और निरूपण की दृष्टि 
से हरिऔध अग्नदूत समझे जायेगे, और प्रियप्रवास की गणना नवयुग हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मील-स्तम्भ के रूप में होगी । " 


साकेत 
ऋ्ै 

साकेत में प्रियप्रवास की अपेक्षा प्रक्ृति-चित्रण का कलेवर छोटा है, पर 
छायावाद युग की बेधकता और दृष्टिकोण की नवीनता के आभास के कारण 
उसकी प्रभविष्णुता अधिक है। उसमें भी प्रायः सभी प्रचलित शैलियों के 
प्रयोग किए गए हैं--- 

(१) आलूम्बन-रूप में--प्रथम सर्ग में अयोध्या-वर्णन के प्रसंग में, पंचम 
सर्ग मे, अष्टम सर्ग के चित्रकूट-चित्रण में, द्वादश सर्ग के संध्या-वर्णन आदि में 
यह रूप देखा जा सकता है-- 

१ है बनी साकेत नगरी नागरी, 
और सात्तविक-भाव से सरय्‌ भरी। 
पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही। 
कर्ण-कोमल कल-कथा-सी कह रही । 
तीर पर हैं देव - मन्दिर सोहते, 
भावकों के भाव मन को मोहते, 
आस-पास लगी वहाँ फुलबारियाँ । 
हँस रही हैं खिलखिला कर क्यारियाँ। 
- प्रथम सर्ग, पृ० १५ 


२ कहीं खड़े थे खेत, कहीं प्रान्तर पड़े, 
शन्‍्य सिन्धु के द्वीप गाँव छोटे-बड़े । 


पथ के प्रहरी बक्ष भूमते थे कहीं, 


१ महाकवि इरिओध का भ्रिय-प्रवास, प० १७--8६ ८ 


हू 
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खग-मग चरते हुए घूमते थे कहीं । 
छोटी-मोटी कहीं-कहीं थीं फाड़ियाँ, 
बसी शशादिक हेतु प्राकृतिक बाड़ियाँ। 
“पंचम सर्ग, पृ० १०४-५ 
३ कफिसलय-कर स्वागत हेतु हिला करते हैं । 
5 गन गा लो करत 
डाली में कंव फल नित्य मिला करते हैं, 
तृण-तृण पर मुक्ता-भार भिला करते हैं । 
-- अष्टम सर्ग, पृ० १५८ 
४ सफल सीध-भू -पटल व्योम के अटल मुकुर थे, 
उड़गण अपना रूप देखते टुकुर-टुकुर थे, 
फहर रहे थे केतु उच्च अदों पर फर-फर, 
ढाल रही थी गन्ध मृदुल मारुत-गति भर-भर । 
» »< >< )< 
तिमिर-अंक में अब अशंक तारे पलते थे 
स्नेहपर्ण पुर-दीप दीप्ि देकर जलछते थे। 
धूम-घूप लो, अहो उच्च ताराओं, चमको, 
लिपि-म॒द्राओ,--भूमि भाग्य की, दमको दमको । 
-ठोादश सं, पृ० ३०३-४ 
उपयु क्त उद्धरणों में यदि चिह्नित शब्दों और चरणों पर ध्यान दिया जाये 
तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि यथातथ्य वर्णण-प्रणाली से भरे आल्म्बन-चित्रों में 
भी केप्ती नवीत उदभावनाएँ और काव्प्र-कलछा के ऊचे संस्पश् हैं । 
कहीं-कहीं यथा-तथ्य चित्रण निर्जीव से मालम पडते है, जेसे चित्रकूट-वर्णन 
की थे पंक्तियाँ--- 





गौरव गिरि उच्च उदार, 

तुभ पर ऊचे-ऊचे भाड़; 

तने पत्रमय छत्र. पहाड़। 

क्या अपवे है तेरी आड़। 

करते है बहुजीव विहार । 
-तवम सर्ग, पृ० १६८ 
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नवम सर्ग से चित्रकूट-वर्णन-सम्बन्धी यह परी रचना ही निरर्थक है, यहूं न॑ 
तो कथा-विकास में सहायक है; तन भाव-चित्रण में, और न प्रकृति चित्रण को 
दृष्टि से नवम सर्ग में इसका स्थात होना चाहिए था। “मिजिला मेरी मल है 
और अयोध्या फल, चित्रकूट को क्‍या कहें, रह जाती हूँ भूलछ' जेसी कलात्मक 
पंक्तियों के बाद चित्रकूट-वर्णन का यह प्रसग और भी नीरस लगता है। 


(२) डद्दीपन-रूप में --इस शेली का उपगोग मुख्यतः नवम सर्ग में किया 
गया है, उमिला को विरह-व्यथा को उद्दीस्त करने के लिए। इसी क्रम में 
षडऋतु वर्णन की परम्परा को भी स्वीकार किया गया है, किन्तु प्राय: सर्वत्र 
प्रकति उर्मिछा की भावनाओं के अनूकूछ ही चित्रित हुई है। सद्दोपन-वर्णव 
साम्य और वंषम्य दोनो आधारों पर चित्रित है--- 

साम्य--उमिला के डूबे-डूबे मन के चित्रण के लिए कितना संक्षिप्त और 
पूर्ण चित्रण है-- 

लिखकर लोहित लेख डब गया है दिन अहा । 

व्योम-सिन्धु सख देख, तारक-बुद-बुद्द दे रहा ॥ 
दूसरा चित्र, 

घूम रहे हैं शून्य में उमड़-घुमड़ धनघोर। 

ये किसके उच्छुवास-से छाये है सब ओर ? 

मेरी ही धरथ्वी का पानी, 

ले लेकर यह अन्तरिक्ष सखि, आज बना है दानी । 

“नव सर्ग, २०४, २११ 
बेषम्य--यहाँ प्रतिकूल प्रकृति के द्वारा विरह उद्दीप्त किया गया है-- 
अरी, सुरभि जा, लौठ जा, अपने अग सहेज, 
तू है फूलों में पली, यह काॉँठों की सेज। 

बढक! ०२०५ 
षड़ ऋतु वर्णन में भी कदीं-कहीं ववीनता दीखती है। पावस के वर्णन 
में प्राचीन आलंकरारिक शेली को त्याग कर कितना सररहू और उर्मिछा की 
अश्रु-वर्षा के अनुकूल चित्रण है-- 
बरस घटा, बरस मैं संग । 
सरसे अवनी के सब अंग। 
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मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके स्ताथ सयानी । 
न्ल्वण ३३ 
उसी तरह हेमन्त के वर्णन में कृशता के लिए जो चित्र सामने रखा गया 
है, वह भी सुन्दर है--- 
एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सख्ली, धर में, 
देख पद्चिनी भी यों अज हुई नाल-शेष निज सर में । 
“पृ ९ रर २ 


शिशिर का वर्णन भी परम्परागत वर्णन से भिन्न है, कम से कम कहने की 
शेली में पर्याप्त नवीनता है-- 


शिशिर, न फिर गिरि-बन में । 
जितना मांगे, पतभड़ दूंगी, में इस निजनन्दन में। 
कितना कम्प तुझे चाहिए, ले मेरे इस तब में। 
सखी कह रही, पाण्ड्रता का क्‍या अभाव आनन में ? 
“7० २२४ 


ऐसे तो अनेक स्थल उद्धृत किये जा सकते हैं, पर उद्दीपन के रूप में 
प्रकृति-चित्रण में दो बातें विशेष रूष से ध्यान देने की है---एक तो यह कि कुछ 
अंश ( नवम सर्ग के ) बहुत सुन्दर होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से सार्थक सिद्ध 
नहीं होते । वे अंश स्वतन्त्र रूप से लिखकर ब्राद में जोड़े गये हैं। 'दरसो, 
परसो घन बरसो' गीत प्राचीन संस्करणों में नहीं है। यह गीत भत्यन्त 
सुन्दर मेघ-गी त होते हुए भी सिवा इस बात के कि बादल भी कामोद्दीम्त करते 
हैं, यहाँ कुछ बहुत उपयुक्त नही दीखता । “ओ गौरव गिरि उच्च उदार के 
विषय में तों निवेदन कर चुका हूँ कि वह सवंथा प्रसंग-हीन है । 


दूसरी बात मह है कि उद्दीपन के रूप में आये प्रकृति चित्रण के लिए कवि 
ने एक विशेष शिल्प का सहारा लिया है। कविताओं में पूर्व -स्मरण के रूप में 
आये हुए चित्र कवि की उल्लेखनीय विशेषता के प्रमाण हैं। कवि ने प्रक॑ति- 
चित्रण को नाठकीय-शैली पर उपस्थित करते हुए पूर्व स्थृतियों की योजना की 
है, जिनसे विरह को उद्दीपन मिला है। इस दृष्टि से पु० २१४ में चित्रित 
परावस-प्रसंग और पृ० २१४ में चित्रित फल-प्रसंम द्रष्ठन्य हैं । 
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(३) अलंकार रूप में--ऋवि ने प्रकुति के चित्रण में अलंकारो के 
कलात्मक चित्रण किए हैं-- 
उपसा--चौंका वह इस बार देख कर राम को। 
शरोबाहू - परिषृत्त यथा सरोरुह ध्याम को॥ 
न ० 2२ 
--वल्कल पहने श्याम वर्ण राम की शोभा का इससे सुन्दर और सर्क्षिप्त 
चित्र और क्‍या हो सकता है ! 
हर हर हि. हब 
पड़ी थी बिजली सी विकराल, 
लपेटे. थी घन -जसे बाल। 
“० ४४ 
यहाँ ककेयी के क्रोधोन्मत्त रूप का चित्रण बिजली और घन जेसे प्राचीन 
उपमानों के सहारे किया गया है । 


गा 


सन्देह--भींगी या रज में सनी अलिनी की यह पाँख ? 
आलि, खुली किवा लगी नलिनी की यह आँख ? 
“+नेवम सर्ग, पृ० २२६ 
अनुप्रास--शब्दालंकार की योजना मे भी कवि ने भाव की श्रेष्ठता का 
निर्वाह किया है। कही पदुमाकरी अनुप्रास नहीं मिलता | निम्नांकित उद्धरण 
में ध्वन्यात्मकता के साथ ही चित्रात्मकता है-- 
सखि, निरखः नदी की धारा, 
ढलमल, ढलमल, अंचल, चंचल, भलमल, भोलमल तारा । 
“- वही, 7१० २२६ 
ऐसे ही नवम सर्ग के दो सौ सातवें पृष्ठ पर लिखित दुर्मि सवेया में रूपक 
अलंकार का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन हुआ है । 
(४) मानवीकरण--इस शेली के कई कलात्मक प्रकृति-चित्र मिलते हैं--- 
(१) सुर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, 
किन्तु समझो रात का जाना हुआ | 
क्योंकि उसके अंग पीले पड़ घड़े, 
रम्य रत्नाभरण ढीले पर चले। 
ू--प्रेंथेम सर्ग पृं० १७ 
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थहाँ सूर्य और रात्रि का मानवीकरण हुआ है। आगे वेषभूषा साज ऊषा 
आ गयी में ऊषा का भी मानवीकरण किया गया है । 


(२) अरुण-पुवे उतार तारक-हार । 

मलिन-सा सित' शून्य अम्बर धार । 

प्रकृति र॑जनहीन, दीन अजस्र, 

प्रकृति-विधवा थी भरे हिम-अस््र । 
““संप्तम सर्ग, पृ० १५० 


उपयुक्त पंक्तियों में दशरथ-मरण के बाद उनकी तीन विधवा रानियों की 
भाँति प्रकृति भी वेधध्य का रूप धारण कर लेती है । 


(३) मज्जनपूर्वक सुधा नीर से पुरी नहाई, 
उस पर उसने वर्ण-वर्ण की भूषा पाई । 
लिख बहु स्वागत-वाकक्‍्य सुपरिचय दे रति-मति का, 
वासक सज्जा बनी देखती थी पथ पति का । 


“-द्वादश संग, पृ० ३२७ 


वबासक-सज्जा नायिका के रूप में अयोध्यापति राम की प्रतीक्षा करती 
अयोध्या का कसा स्पष्ट चित्रण है ! 


(४) भरुण सब्ध्या को आगे ठेल, 
देखने को कुछ नूतन खेल, 
सजे विधु की बंदी से भाल, 
यामिनी आ पहुँचीं तत्काल । 
“द्वितीय सर्ग, प० ४५ 
यहाँ यामिनी के मानवीकरण में सोन्दर्य और गतिशीलता दोनों है । 


५. पृष्ठभूमि के रूप में -- 
(१) इसी दक्षा में रात कटी, 
छाती-सी पौ प्राप्त फटी, 
अरुण भान प्रतिभात हुआ, 
विल्पाक्ष-सा ज्ञात हुआ । 
“-द्विंतीय सर्ग, पृ० ५२ 
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उपयुक्त पंक्तियों में तृतीय सर्ग में आनेवाली दुर्घटना के अनुकूछ प्रकृति का 
चित्रण किया गया है। दशरथ की ही नही कैकेयी-मंथरा को छोड़ जेसे सारे 
साकेत की छाती फटनेवाली है । 
(२) शिला-कलूश से छोड़ उत्स उद्रेक-सा, 
करता है वग-ताग प्रकृति अभिषेक-सा, 
क्षिप ललितकण किरण-योग पाकर सदा, 
वार रहे हैं रुचिर रत्नमणि-सम्पदा, 
वन-मुद्रा में चित्रकूट का नग जड़ा, 
किसे न होगा यहाँ हषे-विस्मय बड़ा । 
“पंचम सर्ग, पृ० ११० 
यहाँ चित्रकूट में राम-भरत-मिलन का पूर्वाभास देने को प्रकृति की अनुकूल 
पृष्ठभूमि उपस्थित की गई है । 


(६) रूघु और विराट चित्र--गुप्तनी का शिल्प ऐसे चित्रणों में दर्शनीय 
बन गया है--- 
तप मैं क्षिप्त-लोक सुप्त यों, 
व्योम शीर्ण कंचुक धरे विषधर-सा विस्तीर्ण । 
“-नवम सर्ग, २१७ 


(७) स्थिर और गतिशील प्राकृतिक चित्रण-- 
स्थिर चित्र--पट मंडप चारों ओर तने मन भागे, 
जिन पर रसाल, मध्‌, निम्ब, जम्बु वठ छाये । 
मानों बहु कटि-पठ चित्रकूट ने पाये, 
किवा, नूतन घन उसे घेर घिर आये । 
--अष्टम सर्ग, पृ० १७५ 


गतिशीकछ चित्र--मूँदे अनन्त ने नयन घार वह भांकी, 
दाशि खिसक गया निश्चिस्त हँसी हँस बॉकी । 


(८) प्रतीक-विधान--प्रियप्रवास में प्रतीक-विधान पर ध्यान नहीं 
दिया गया है, पर साकेत में प्राकृतिक प्रतीकों की कमी नहीं है, जिनके 


प्रयोग से वर्णन में कलात्मकता आ गयी है--- 


( ४५८ ) 


१--ऊंषो-सी आयी थी जग में, संध्या-सी क्या जाऊ ? 
श्रान्त पवन-से वे आवे, मैं सुरभि-समान समाऊ । 

--नेवम सर्ग, (० २३४ 
२--आगे जीवन की संध्या है, देखे क्या हो आली, 

तू कहती है--चन्द्रोदय ही, काली में उजियाली ? वही, पृ० २०१ 

यहाँ ऊषा का अर्थ जीवन की मधुरता, आनन्द और प्रकाश है , “संध्या' 

दुख का, जीवन के वाक्य का प्रतीक है। चन्द्रोदय” और “उजियाली' 

सुखमय जीवन और मिलन-सुख का एवं काली' निराशा का प्रतीक है। 


(६) मनोभावों से अनुरंजित प्रक्रति-- 
१--ट्विंज चहक उठे, हो गया नया उजियाला, 
हाटक-पट पहने दीख पढ़ी गिरिमाला । 
सिन्दूर-चढ़ा आदर्श-दिनेश उदित था। 
जन जन अपने को आप निहार मुदित था । 
--अष्टम सर्ग, पृ० १०२ 
यहाँ राम-लक्ष्मण और सीता से चित्रकूट में मिलने के बाद प्रसन्न साकेत- 
वासियों की मनोभावना का प्रतिबिम्ब है । 
२--लपट से भाट रूख जले, जले। 
नद-नदी घट सूख चलिे,चले | 
विकल वे मृग-मीन मरे, मरे। 
विफल ये हृगदीन भरे, भरे। 
-- नेवम सर्ग, पृ० २०८ 
यहाँ उर्मिला के विषाद से रंगी ग्रीष्म-प्रभा है । 


(१०) डपदेश के छिये-- 


१--मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बाॉटने आया, 
जग-उपवन के 'मंखाड छाॉटने आया । 


“-अष्टम सर्ग, पृ० १६७ 
२--सफल है उन्हीं घनों का घोष, 
वंश-वंद को देते हैं जों वृद्धि विभव, संतोष । 
नभ में आप बिचरते हैं जो, 


८ फल परत दा धिओा पता “४ एण 
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हरा धरा को करते हैं जो, 
जल में मोती भरते हैं जो, अक्षय उनका कोष । 
“-नवम सर्ग, पृ० २१३ 
११--देवी संकेत और 'टेलीपेथी'-- 
साकेत में नानिहाल से आते समय दशरथ-मरण और राम-लक्ष्मण-सीता 
के वन-गमन की सूचना नहीं मालूम होने पर भो जेसे देवी संकेत या आधुनिक 
मनो विज्ञान के अनुसार 'टेलीपेयी' (जिसके अनुसार मनष्य अपने प्रियजन के हष॑ 
या विषाद का भाव अपने मन में प्रतिविभ्बित पा लेता है ) के कारण भरत- 
शत्रुध्त के मत में एक अनजान वेदना-सी छा जाती है-- 


अनुज, देखो आ गया साकेत, 
देखते हैं उच्च राजनिकेत । 
किन्तु करते हाय ! आज प्रबेश, 
कॉपता हैं क्‍यों हृदय सविशेष । 
जान पड़ता है, न जाकर आप, 
मैं खिचा जाता, खिचे ज्यों चाप। 
जब उमड़ना चाहिए आद्वाद, 
हो रहा है क्‍यों मुझे अवसाद ? 
निकट ज्यों-ज्यों आ रहा है गेह, 
सिहरती है क्‍यों न जाने देह ? 
“एरसेसम सर्ग, पृ० ११६ 
(१२) कवि समय के रूप में--साकेत में कवि-प्रसिद्धियों के भी चित्र 
मिलते हैं:--- 


१--चन्द्रामृत पीकर तु चकोरि, अंगार है चखती । 
“--नेवम सर्ग, पू० २०२ 


२--आयी हूँ सशोक मैं अशोक आज तेरे तले, 
आती है मुझे क्या हाय ! सुध उस बात की ! 
प्रिय ने कहा था--प्रिय पहडे ही फूछा यह, 
भीति जो थी इप्तको तुम्हारे पदाघात की ! 
“ही, [० २१८ 
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३--सखि, नील नस्भस्तर से उतरा, 

यह हंस अहा! तरता - तरता, 

अब तारक-मोक्तिक शेष नही, 

निकछा जिनको चरता-चरता। 
“वहीं, पू० २०७ 


यहाँ क्रमश; चकोर के अंगार खाने, अशोक के पदाघात से फूलने और हूं 
के मोती चुगने की कवि शअ्रसिद्धियों के चित्रण हैं, पर उमिला के विरह के प्रसंग 
में इस की योजना से रूढ़ियों के बीच भी एक ताजापन आगया है । 


साकेत मे प्रकृति-चित्रण की प्रणालियाँ काव्यपर्ण हैं। प्रकृति के निरथंक 
चित्र या अतिशय उद्दीपन-झप देखने को नहीं मिलते। मानव-भावों की पृष्ठ 
भूमि में उतरी प्रकृति अधिक सफल हुई है। अलंकृत प्रकृति-चित्रण में भी हृदय 
पक्ष प्रधान है। परम्परा-मुक्त वर्णनों में भी शिल्प के सौष्ठव से हृदय-ग्रा हिता 
आ गयी है । 


कासायनी--मेरी दृष्टि में प्रकृति-चित्रण के शिल्प को दृष्टि से प्रिय-प्रवास 
साकेत और कामायनी क्रमश: उत्तरोत्तर विकास के सूचक हैं । प्रिय-प्रवास में 
सम्पूर्ण रीतिकाह और भारतेन्दु-युग के प्रकृति-चित्रण से अधिक संवरी 
कलात्मकता है और साकेत में उससे भी अधिक काव्यात्मकता । आगे कामायनी 
के प्रसंग मे हम देखगे कि प्रकृति अधिक संक्षिप्त रूप में चित्रित हुई है। वाह्म 
प्रकृति की अपेक्षा उसमें मानवीय प्रकृति का अधिक चित्रण किया गया है और 
यही कारण हे कि कामायनो में उतर बहुत-सी रूड़ियों का त्याग किया हे, जितसे 
प्रयोग साकेत में हुए हैं। न इसमें षडकऋतु-वर्णन की परम्परा का निर्वाह है 
और न नगर-वर्णन आदि ही है। प्रकृति जहाँ भी आयी है, कलात्मकता प्रदान 
करने के लिए । 


हम एक-एक करके कामायती के प्रकृति-चित्रण की विशेषताओं पर विचार 
करंगे--.- 


(१)कथा-विस्तार भें प्रगति--कामायवी का सम्पूर्ण कथा-द्षेत्र प्राकृतिक 
बेभव के बीच फेला हुआ है--हिमगिरि और सारस्वत प्रदेश के बीच । कैलाश 
की यात्रा भी हिमगिरि यात्रा ही मानी जा सकती है। इस बीच सहज ही 
पृव॑त, नदी, समुद्र, आंधी-पानी, उषा-निशा आदि का प्रवेश हो जाता है । 


अफप्रडपचसफाए वाचपपनकनए उाप्फापथप,.. +त्ा कण पिब्कए“प कण 
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(२) जीवन की प्रेरिका--प्रसाद ने प्रकृति को जीवत की शक्ति और 
प्रेरिका मात कर उसकी महत्ता की स्थापना की है। उसने प्रकृति को दुर्जेय 
और मह॒ती माना है--- 


प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित, 
हम सव थे भूले मद मे, 
भोले थे, हां तिरते केवल, 
सब विलासता के नंद में। 
शक्ति रहो, हाँ शक्ति प्रकृति थी, 
पद-तल में विनम्र विश्रान्त, 
केपती थी धरणी, उन चरणों से, 
होकर प्रतिदिन ही आक्रान्त | 
“-प्रथम सर्ग, पु० ७, & 


प्रसाद की यह आस्था है कि प्रकृति-शक्ति के नष्ट हो जाने से जीवन शक्ति 
नष्ट हो जाती है, इसीलिये उसने संघर्म सर्ग में जन-वाणी से यह घोषित 
कराया है --- 
प्रकृति शक्ति, तुमने यन्त्रों से सबकी छीनी । 
शोबण कर जीवनी बना दी जजंर भीनी । 


ा 
(३) उद्दीपन रूप में--मनु और श्रद्धा के मिलन के अवसर पर तथा 
श्रद्धा के विरह-वर्णन में इसका उपयोग विशेष रूप से द्रष्टव्थ हैं--- 


१--देवदाह निकुंज गह्दर सब सुघा में स्तात, 

सब मनाते एक उत्सब जागरण की रात्त । 

आ रही थी मदिर भीनी माधवी की गन्ध, 

पवन के घत्र घिरे पड़ते थे बने मधु अस्घ । 
““वासना, (० 5८5 


शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कास्त, 
सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रान्त । 
उसी मुरमुट में हृदय की भावता थी श्रान्त। 
वहाँ छाया सुजन करती थी कुतूहल क्रान्त । 


( ४६२ ) 


२--इस पतभमड़ को घूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, 
कामायनी ! तू हृदय कड़ाकर धीरे-धीरे सब सहले। 
“स्वप्न, पृ० १७७ 
(४) पात्रों के भावों के चित्रण रूप सें-- 
(२) मनु के विरह में श्रद्धा की मातसिक स्थिति का चित्रण-- 
वह चन्द्रहीन थी एक शत, 
जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात । 
चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, 
सुनती जसे कुछ निजी बात । 


(२) लजा के व्यक्तित्व की परछाई प्रकृति में कितनी स्पष्ट है-- 


अन्बर चुम्बी हिम-श्वंगों से, 
कलरव कोलाहरू साथ लिए, 
विद्युत की रागमयी घारा, 
बहती जिसमें उन्माद लिए, 
मंगल कुमकुम की श्री जिसमें, 
निखरी हो ऊषा की लाडझी । 
““जेज्जा, पृ० २ श्सी 
(४) पृष्ठभूमि रूप में-- 
()--उषा सुनहुले तीर बरसती | 
जय लक्ष्मी सी उदित हुई , 
उधर पराजित काले रात्रि भी, 
जल में अन्तर्निहित हुई । 
वह विवर्ण मुश्न त्रस्त प्रकृति का, 
आज हछूगा हँसने फिर से, 
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में, 
दरद विकास नये सिर से। 
“आशा, १० २१ 
यहाँ चिन्ता के बाद मनु के जीवन में उगी आशा की किरणों के उदय का 
प्राकृतिक आभास है। 
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(7)--संध्या अरुण जलज के सर ले अब तक मन थी बहलाती, 
मुरका कर कब गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती । 
क्षितिज भाल का कुंकुम मिटता मलिन कालिका के कर से, 
कोकिल की काकली छूथा ही अब कलियों पर मंडराती। 

“स्वप्न, (० १८५ 


यहाँ श्रद्धा के वियुक्त जीवन के अवसाद तथा स्वप्न में मनु के घायल होने 
के दुर्खांत-चित्रण की पृष्ठभूमि उपस्थित की गयी है । 


(६) मानवीकरण-- 
(१) धीरे-धीरे हिम-आच्छादन, 


हटने लगा घधरातलरू से। 
जगी वनतस्पतियोँ अलसाई, 
मुख धोती शीतल जल से । 
नेत्र निमीलन करती मानो, 
प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने । 
जलधि-लहरियों की अंगडाई, 
बार-बार जाती सोने । 
--आशा, पृ० २३ 
यहाँ वनस्पतियों का अलसाना, मुख-घधोना, प्रकृति का नेत्र-निमीलन करना 
तथा लहरियों की अंगडाई लेने में मानवीकरण है । 


(२) विकल खिलखिलाती है क्‍यों तू ? 
इतनी हँसी न व्यर्थ बिखेर । 
५८ ५८ | 
घंघट हटा देख मुसक्याती, 
किसे. ठिठकती-सी आती । 
“वही, पृ० ३६8 
पहाँ रजनी को विकल दिखाने और घृंघट हटाकर मुस्कराने की क्रिया 
में मानवीकरण है । 
(७) रूप भिन्नता--प्रकृति के भीषण सौम्य और विराद सभी रूपों के 
चित्रण मिलते हैं-- 
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(१) उधर गरजतीं सिन्धु लहरियाँ, 
कुटिल काल के जालों-सी । 
चली भआा रही फेन उगलती, 
फन फेलाये व्यालों-सी । 


धंसती घरा, धधकती ज्वाला, 
ज्वालामुखियो के निश्वास । 
और संकुचित क्रमशः उसके, 
अवयव का होता था ह्वास। 
--चिन्ता, पृ० १४ 


२--नव कोमल आलोक बिखरता, 

हिम संसृति पर भर अनुराग । 

सित सरोज पर क्रीडा करता, 

जेसे मधुमय पिग पराग । 
“आशा, पृ० २३ 


धवल, मनोहर चन्द्र-बिम्ब से, 
अंकित सुन्दर स्वच्छ निशीथ; 
जिसमें शीतरू पवन गा रहा, 
पुलकित हो पावत उद्गीथ। 


“वही, पृ० ३४ 
३--नीचे जलूधर दोड़ रहे थे, 
सुन्दर धनुमाला पहिने । 
कुंजर कलम सदृश  इठलाते, 
चमकाते चपला के गहने । 
“रहस्य, १० २५८ 


ऊपर क्रमश: प्रकृति के कठोर, कोमल और विराट रूप के चित्रण हुए हैं । 


(८) यथातथ्य चित्रण--आलूम्बन रूप में या यथातथ्य चित्रण 
कामायनी में बहुत कम आए हैं, जहाँ भी वे आए हैं मनोभावों कौ पृष्ठभूमि 
ओर कथापाइव में ही, फिर भी यथातथ्य चित्रण के कुछ उदाहरण देखे जा 
सकते हैं:-- 
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(१) लहर व्योम चुमती उठतीं, 
चपलाएँ असंख्य नचती । 
गरल जलद की खड़ी भड़ी में, 
बूंद निज संसुति रचतीं। 
--चिन्ता, १० १६ 
(२) उसकी तलहटी मनोहर, 
स्यामल तृण वीरुध वाली, 
नवकुंज, गृहा ग्रह सुन्दर, 
हद से भर रही निराली | 
खग कुछ किलकार रहे थे, 
कल हंस कर रहे कलरव, 
किन्‍्तरियाँ बनी प्रतिध्वनि, 
लेती थीं तानें अभिनव । 
-- कानन्द, पृ० २२८४-८४ 


लेकिन उपयुक्त चित्रणों में भी काव्यात्मसकता की कमी नहीं है। उसमें 
नीरस इतिवृत्तात्मकता का अभाव है । 


(६) अलंकृत रूप में--अलंकृत रूप में प्रसाद ने जहाँ भी प्रकृति-चित्रण 
किया है, बहाँ मनोहारिता बढ़ गयी है, अलुंकरण के कारण दबी नहीं है--- 
(१) उपसा-- 

(१) थी अनन्त की ग्रोद-सदृश जो, 
विस्तृत गृहा वहाँ रमणीय । 

“--आशा, पृ० ३० 
(२) घिर रहे थे घुंघराले बाल, 
अंश अवलृम्बित मुख के पास | 

“ अंद्धा, १० ४७ 
(३) शिथिल हरीर वसन विश्वेद्धल, 
कबरी अधिक अधीर खुलो। 
छिन्न-यत्र मकरन्द लछदी-सी, 

--निर्वेद पृ० २१२ 
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(२) रूपक-- 
सिन्धु-सेज पर धरा-बधू अब, 
तनिक संकुचित बंठी-सी । 
प्रलय निशा की हलूचल स्मृति में, 
मान किए-सी एठी-सी । 
“आशा, पृ० २४ 
विश्व-कमल की मृदुल मधुकरी, 
रजनी तू किस कोने से । 
आती घूम-चम चल जाती, 
पढ़ी हुई किस टोने से । 
““जीशा, पृ० ३६ 


(३) उद्मेक्षा -- 
बार-बार उस भीषण रव से, 
कंपती घरती देख विशेष, 
मानों तीर व्योम उतरा हो, 
आलिंगन के हेतु अशेष । 
“5चिता, पृ० १४ 


(१०) दाशनिक रूप--कामायनी जीवन-दर्शन सम्पन्न काव्य है। अतः 
प्रकृति के माध्यम से दाशंनिक सिद्धान्तों की सहज व्यंजना हुई है-- 


(१) वह बोली, “तील गगन अपार, 
जिसमें अवनत घन सजल भार, 
आते-जाते सुख, दुख, दिशि, पल, 

शिशु-सा आता कर खेल अनिल, 
फिर भलमल सुन्दर तारक दलरू, 
नभ - रजनी के जुगुनू अविरल, 
-- दे्शन, पृ० २३४ 
जग, जगता आँखें किये लाल, 
सोता ओढ़े,  तम-नींद-जाल, 
सुरधनु-ता अपना रंग बदल, 
मूत्रि, संसति, नति, उन्नति में ढल, 
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अपनी सुषमा में यह भलमल, 

इस पर खिलता भरता उड्दल, 

अवकाश-सरोवर का मरालू , 

कितना सुन्दर कितना विशाल । 
दर्शन, प्ृ० २३५ 
इस तरह प्रसाद ने प्रकृति का उपयोग विविध रूपों में किया है। प्रसाद के 
चित्रण-शिल्प की यह विशेषता है कि प्रकृति सर्वत्र मानव के साथ सम्बद्ध होकर 
आयी है। सृष्टि के आदि पुरुष और आदि नारी के सम्बन्ध के आधार पर रचे 
इस महाकाव्य में प्रकृति-शक्ति का चित्रण स्वाभाविक ही है। संस्कृत में इस 
शिल्प का उपयोग कई स्थानों पर किया गया है, जहाँ प्रकृति के आधार पर 
कथा का प्रारम्भ होता है। यहाँ भी मनु का चित्रण पर्वत और सागर के क्रोड़ 
में हुआ है। इस कथा का प्रारम्भ-अन्त दोनों ही प्रसाद ने हिमालय के अंचल में 


किया है । 


मानव की भावना, सुन्दरता, जिज्ञासा, दर्शन, चिन्ता सब कुछ प्रकृति के 
माध्यम से प्रकट हुई है। प्रकृति का उपयोग सर्वत्र काव्य को उदात्त बनाने के 
लिए किया गया है। जहाँ भी प्रकृति-चित्रण के शिल्प को सुन्दरता है, प्रायः 
वहीं कामायनी की काव्यात्मक पंक्तियाँ मिलती हैं। इसी शिल्प की कुशरूता 
के कारण वस्तु-वर्णन में सरलता आयी है तथा इसी के कारण भावों में 
मांसलता और स्पष्टता आ गई है। सूक्ष्म मनोभावों को अपने महाकाव्य के 
प्रत्येक सर्ग में प्रमुख स्थान देने वाले कवि प्रसाद ने यदि प्रकृति-चित्रण के उदात्त 
शिल्प को नहीं अपनाया होता, तो उनकी सुक्ष्म रेखाएं स्पष्ट नहीं हो पाती 
और भावनाएं मांसल होकर सजीव सहीं लगतीं ! प्रकृति के उपयोग के शिल्प 
की ऐसी ही विशेषताओं पर रीक कर आचाय॑ विश्वनाथ प्र० मिश्र ने यह 
लिखा है कि कविता में प्रकृति की ऐसी मधुर, रमणीय योजनाकरने वाला और 
उसके प्रति ऐसी मामिक दृष्टि रखने वाला कोई दूसरा आधुनिक कवि नहीं 
दिखाई देता ।” 

नूरजहाँ --प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से न्‌रजहाँ की प्रशंसा की गयी है । 
शिल्प की दृष्टि से भी इसमें कुछ नवीनताएं है। प्रकृति की विशाल पृष्ठभूमि 





१ महावीर अधिकारी द्वारा सम्पादित प्रसाद का जीवन दर्शन, कला और कऋतित्व, में 
सगृह्दीत मिश्र जी का निवन्ध, प्रसाद द्वारा प्रकृति का उपयोग, पृ० २६२ 
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पर न्रजहाँ की कथा पनपी, बढ़ी और फैली है। संक्षेप में निम्नलिखित 
विशेषताएं दृष्ठव्य हैं-- 

(१)प्रकृति के माध्यम से राष्ट्रभक्ति--गयास जब मातृभूमि छोड़ने 
लगता है, तब वहाँ की प्रकृति के माध्यम से अपने देश को स्मरण करने का 
विवरण उपस्थित करता है-- 


मातृ भूमि | तेरी कांकी यह कभी न मूझको भूलेगी, 
तेरे इस गुछाब की लाछो आखों में नित फूलेगी। 
बुलबुल ! तेरी प्रेम कहानी उठ-उठ कर मैं गाऊंगी, 
क्रेनि कुज के पत्ते-पत्ते को मैं नहीं भुलाऊंगी। 
“प्रथम सर्ग, पृ० २९ 


(२) स्वाभाविक चित्रण - 


कभी काफिला होकर तिकला ऊचे शुष्क पहाड़ों से । 
पमतल मैदानों से, होता हुआ करीले भाड़ों से। 
नीरवता से बडती जाती थी ऊंटों की बडी कतार । 
इनमें से कोई लख भाड़ी चुपके से हेती मुखमार ॥ 
“ ईसरा सर्ग, पृ० ११ 
विकट है सूखा रेगिस्तान, वनस्पति का है वहीं निशान, 
नाचती हैं किरण भूपर, आग जलती नीचे-ऊपर 
“-वही, पृ० १३ 
(३) नव कुसुमों का सृदुल हास रह-रह ले रहा हिलोरें, 
भंग पुंज कर रहा गुजरित वन उपवन की छोर। 
ओस बिन्दु की मालाओं का भूषण भार सम्हाले, 
उतर रही मुग्धा ऊषा रवि के कर में कर डाले । 
“सातवां सर्ग, पृ० ४४ 


निशा-सुन्दरी ने तारों संग रति में रात गेँंवाई। 
इन अलियों को अठखेलीं पर लज्जा हाली छाई। 
इतने ही में तो दूनियाँ जन लगी देखने लीला। 
गरमाती घृूघट देती भट भागी छज़नाशीला। 
“वही, 7० ५६ 
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उप॑यु क्त दोनों चित्र कल्पता की सजीवता के भी प्रमाण हैं। 
(४) संवेदनात्मक रूप-- 


दुःख यहाँ भी आ पहुँवा क्‍या नि्र जो तुम रोते हो । 
किस पीड़ा में हे प्रभात ! गिरि से गिर जीवन खोलते हो । 


-“पँचवां सं, यू ० ४० 


बासंती मृदु समीर खा-खा लूतिका यौवन बढ़ता जाता। 
है मेहरुन्तिसा सुन्दरी पर दिन-दिन पानी चढ़ता जाता । 


“छेंठवां सं, पृ० ४४ 


(४) अलंकार-रूप-- 
रूपक--गहन विपिन में भूली-भूली आई इक सारिका के तीर, 


सहस करों से खींच रहा है दित नायक जिसका वर चीर, 

वे-पानी होने के भय से क्रृण्ण-कृष्ण चिल्लाती है। 

मीन व्याज तड़पी जाती है लहर व्याज बल चाती है। 
-“पाँचवां सर्ग, पृ० ३६ 


(६) उद्दीपन-रूप--विरहिणी अनारकली प्रक्कृति के रूप से उद्दीत्त हो 


उठती है--- 


कुछ देर निरखती रही नदी सुनती अस्टफूट-कल-मन्त्र-जाप, 
उसके दुकूल पर फिर देखा विहँगों के पग की धूल-छाप । 
'काण्डर' के पीत पुष्प देखे भाड़ी भुस्मुठ में। फूलों पर । 
फिरदौड़ गई उसकी आँखें तठ के ऊपर के फूलों पर॥ 
“पाँचवाँ सर्ग, प० ३५-३६ 
मौलसिरी की कहीं कतार पारिजात की अवली, 
परियों-नी उड़ती फिरती है तितली पृष्पासवपी । 
बौराये रसाल रंभा संग नारिकेल में रत है। 
विविध ताल ऊँचे विशाल रोके सिर पर नभ छुत हैं। 


गुरुभक्त सिंहने नूरजहां में प्रकृति के रूढ़ चित्रों को भी प्रश्नय दिया है। 
नाम-गणना प्रणाली का आश्रय काव्य को इतिघृत्तात्ममक बना देता है-- 


रंग-रंग के तोता मैता जहाँ विचरते दल के दल। 
चातक और चकोर, कोकिला, मोर, धनेश, लवा, दहियल, 
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सरि के तट पर चाहा, बगुला, मछुवा, सारस, आंजन, ढेंक, 
वर्ते, लाल सर, टीका चकवा, विरह रहे है विहग अनेक ॥ 
दसवां सगे, पृ० ४७ 


मेरे विचार से नूरजहों के प्रकृति-चित्रण की विशेषताएँ वहाँ निखार पर हैं, 
जहाँ कवि ने प्रकृति-चित्रण के शिल्प को कल्पना से संवारा है-- 


अध॑ निशा में महा निविड़तम घेरे था। 
अन्धकार ही अन्यकार दिखलाई देता केवल ॥ 
अपद लोकवासी के रूख पड़ते थे जो दृग तारे | 
वे भी मेधों की पछ्को पर छिपे नीद के मारे । 
“>नवां सर्ग, प० ६६ 


प्रकृति-चित्रण शिल्प की दृष्टि से अन्य आधुनिक हिन्दी महाकाव्य 
४ 


हरिओऔध ने अपने दूसरे महाकाव्य वदेही वनवास में बिम्ब-प्रहण-प्रणाली 
का अधिक प्रयोग किया है। आलम्बन रूप से चित्रित प्रकृति को नाम-परिगणन 
प्रणाली से मुक्ति नही मिली है। चोदहवें सर्ग के प्रारम्भ में ऐसे ही परम्परा- 
भुक्त वर्णन मिले हैं। उद्दीपन के रूप में सीता के वियोग-वर्णन में प्रकृति 
का उपयोग किया गया है। संवेदनशील प्रकृति का रूप राम और सीता 
के सम्मुख प्रथम सर्ग मे उपस्थित किया गया है। राम को हाम्बूक-वध के अवसर 
पर सन्रह॒वे सर्ग॑ में पंचवटी की प्रकृति व्यथा-द्रवित रीख पड़ती है। अधिकांश 
सर्गो के प्रारम्भ में वातावरण-निर्माण के लिए प्रकृति का उपयोग किया गया 
है ।प्रथम सर्ग में पवन के स्वरूप-चित्रण में प्रकृति के शिक्षिका-रूप का परिचय 
मिलता है। प्रिय-प्रवास की अपेक्षा भानवीकरण का अधिक प्रथोग वेदेही 
वनवास में किया गया है। उदाहरणार्थ प्रथम सर्ग के प्रारम्भ में उषा का, 
सप्तम सर्ग में अवधपुरी का तथा अष्टम सर्ग में शाल वृक्षों का कछात्मक मानवी- 


करण दीख पड़ता है । 

पन्द्रह॒वें सर्ग में प्रकृति के रहस्थात्मक रूप के दर्शन भी होते हैं । ते रहुवे सर्ग 
में प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण हुआ है । प्रतीक और दूत के रूप में प्रकृति का 
चित्रण वदेही-वनवास में नहीं किया गया है। 
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कष्णायन में प्रकृति-चित्रण में कोई नवीनता नहीं दोख पड़ती | कवि का 
ध्यात प्रकृति-चित्रण की ओर विशेष नहीं दिखता | घटनाओं की सर जमीन पर 
प्रकृति के बेल-बूटे बहुत अधिक नहों मिलते। क्ृष्ण रुकिमणी के मिलन के 
अवसर पर प्रकृति के उद्दीपन रूप का, मथुरा जाते समय कृष्ण के स्वागताथ्थे 
उपस्थित श्रकृृति में माववीय व्यापारों को पृष्ठभूमि का, शरद-वर्णत में मानवी- 
करण का और कुष्ण-वियोग से प्रकृति के संवेदनात्मक स्वरूप का अच्छा चित्रण 
मिलता है । 


साकेत-संत' की प्रकृति अधिकांशत: अपने परम्परा-भुक्त रूप में ही चित्रित 
हुई है । दूसरे संर्ग में हिमालय के यथातथ्य वर्णन, माण्डवी के सौन्दर्य-चित्रण मे 
उसके अलरूकृत रूप तथा दिगशवाला के रूप में मानवीकरण के सुन्दर उदाहरण 
मिलते है । छुठे तथा दसवें सर्ग में मानव के भावों से प्रकृति को रंजित 
दिखलाया गया है। प्रकृति के भयानक रूप का अच्छा चित्रण दसवें और तेरहवें 
संग में हुआ है । 


सिद्धार्थ में परम्परा की सीमा और गहरी हो गयी है। आल्म्बन 
उद्दीपन तथा अलंकृत रूप की प्रकृति में हृदय छूने की शक्ति का अभाव दीख 
पड़ता है। इससे अधिक सफल चित्रण अंगराज में हुआ है, यद्यपि वहाँ भी 
परम्परा-भुक्त वर्णनों के ही प्राधान्य हैं। 'रावण' में भी महाकाव्य के लक्षणों 
के अनुसार प्रकृति-चित्रण हुआ है । “जय भारत में यद्यपि कुछ प्राकृतिक चित्र 
अच्छे उतरे है तथापि उसमें भी कवि का मन प्रकृति-चित्रण में नहीं रमा है । 


प्रभात की ककेयी' में मानव-भावनाओं के साथ प्रकृति का तादात्म्य 
कलात्मक ढंग से दिखलाया गया है। इसके विपरीत हल्दीबाटी में तथ्य-परक, 
स्वयं-जीवी प्रकृति का सुन्दर चित्रण हुआ है। हल्दीघाटी का प्राकृतिक 
वातावरण आलम्बन-रूप में चित्रण के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है । 
अष्टम सर्ग में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। मानवीकरण के भी 
कतिपय अच्छे उदाहरण हल्दीघाटी में है । 


कुरुक्षेत्र ' में प्रकृति के बहुत अधिक उपयोग का प्रइन ही नहीं उठता, 
क्यों कि उसमें कथानक की स्थूछता है ही नहीं । प्रकृति वहीं-बही भायी है, 
जहाँ-जहाँ विचारों को मूर्त्त करने या वातावरण के निर्माण के शिल्प में बह 
सहायक हुई है। प्रथम सर्ग के अन्त में युविष्ठिर के मन के हाहाकार को 
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व्यंजित करने के लिए दो पंक्तियों का चित्रण द्रष्टव्य है, जिसमें सिर्फ वायु 
शब्द की सहायता से एक भावोत्तेजक चित्र खड़ा हो जाता है-- 
और हष॑ निनाद अन्तः शन्य-सा, 
लड़खड़ाता भर रहा था वायु में । 
++-पु० 8 
द्वितीय स्र्ग में तूफान के उदाहरण से क्रान्ति के चित्र का अत्यन्त कलात्मक 
और प्रतीकात्मक रूप हमारे सामने उपस्थित होता है--- 


“तूफान देखा है कभी ? 
किस तरह भाता प्रढय का नाद वह करता हुआ । 
काल-सा वन में द्रुमों को तोड़ता, ऋकमोड़ता ** 
“है भेजती हमको प्रकृति तुफान क्‍यों ? 
“7० १६ 
प्रकृति के भिन्न-भिन्न तत्वों के सहारे प्रतिशोध के जन्म-सिद्ध अधिकार का 
ओजस्वी चित्रण कवि ने किया है--- 
सथ्ता कहीं भी एक तृण जो दरीर से तो 
उठता करार हो फणीश फुफकार है, 
सुतता गजेनद्ध की चिग्रधार जो वनों में कहीं, 
भरता गुहा में ही मृगेन्द्र हुँकार है, 
शूल चभते हैं, छूते आग है जलाती, भू को 
लीलने को देखो, गर्जमान पारावार हैं । 
जग में प्रदीस है इसी का तेज, प्रतिशोध, 
जड़-चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। 
“तृतीय सर्ग, पृ० ३६ 
चतुर्थ सर्ग में भीष्म पितामह के आत्म-कथन में उसके ब्लह्मचर्य के कारण 
पुँजीभूत जीवन-शक्ति की तथा युद्ध-क्षेत्र में प्रस्फूटन के चित्रण में प्राकृतिक 
प्रतीकों की ध्वनिपूर्ण व्यंजना इलाध्य है--- 
बही न कोमल वायु, कंज, 
मन का था कभी न डोला, 
पत्तों की भ्रुरमृठ में छिपकर, 
विहूयय न कोई बोला । 
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चढ़ा किसी दिन फूल, किसी का, 
मान न में कर पाया । 
एक बार भी अपने को था, 
दानव न में कर पाया । 
“70० ७३-७४ 
शवों से पटी युद्ध-भूमि के वातावरण से प्रभावित प्रकृति के चित्रण मे 
कलात्मकता और मानवीकरण है--- 


सड़ती हुई विषाक्त गन्ध से दम घुटता-सा जान, 

दबा नासिका निकल भागता है द्रतगति पवमान। 

शीत-सू्य अवसन्च डालता सहम-सहम कर ताप, 

जाता है मुंह छिप। घनों में चाँद चला चुपचाप। 
“-पश्चम स्ग, पृ० ६१ 
जिस तरह प्रसाद ने कामायनी के संघणष सर्ग में प्रकृति पर यन्त्रों की 
बिजय की आलोचना की है, वेसे ही कुरूक्षेत्र के कवि ने भी प्रकृति पर 

विज्ञान की विजय का चित्र उतारा है। 


प्रकृति शक्ति तुमने यन्त्रों से सब की छीन, 
शोषण कर जीवनी बना दी भीती । 
“7० १६६ 
आज कौ दुनिया विचित्र नवीन, 
प्रकृति पर सर्वत्र हैं विजयी पुरुष आसीन । 
है बंधे नर के करों में वारि, विद्युत, भाप, 
हुक्म पर चढ़ता-उततरता है पवन का ताप, 
है नही बाकी कहीं व्यवधान, 
लांघ सकता नर, सरित, गिरि, सिन्धु, एक समान | 
नर मनाता नित्य नूतत बुद्धि का त्योहार। 
प्राण में करते दुश्ली हो देवता चीत्कार। 
--षष्ट सर्ग, पृ० १०६९-१० 
कुरक्षेत्र में निष्क्रियता के त्याग एवं कर्ममय जीवन व्यतीत करने के उपदेश 
में प्रकृति का उपयोग किया गया है; पर यहाँ प्रकृति उपदेश नहीं देती, उपदेश 
के लिए प्रकृति से उदाहरण दिए गए हैं-- 
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हर लेती आनन्द हास) 

कुसुमों का यह चुम्बन से, 

और प्रगतियय कम्पन जीवित 

चपल तुहिन के कण से। 
“सप्तम सर्ग, पृ० १६० 
प्रकृति का उपयोग कुरुक्षेत्र की अपेक्षा एकलरूव्य में अधिक किया गया है-- 
अपेक्षाकृत कथा के अधिक विस्तार के कारण उसकी सम्भावना भी अधिक थी । 
प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से कुछ प्राचीत नियमों के पाकून करते हुए भी कवि ने 

सवंत्र नवीन प्रणाली मौर चित्रण-शिल्य का आश्रय लिया है । 


नवीन उदाहरणों की सृष्टि करने के लिए कवि ने द्वितीय सर्ग में प्रकृति का 
उपयोग किया है--- 


“'देखते है प्रतिभा की दृष्टि से, 
जैसे मेघ नेत्र-हीन, किन्तु सारे नभ में, 
विचरण करता है और क्षपा-जलू से, 
पुलकित करता है जीवन का दान दे । 
शतपुत्र उनके जेसे एक अंकुर में, 
उठ हातपुत्र हे'*** 
जसे रबि बादलों की ओट मे रहे न क्‍यों, 
किन्तु फेलता प्रकाश पृथ्वी पर वैसे ही ** 
“7४० २७ 
ऐसे ही अलंक्ृत प्रकुति-चित्रण में नवीनता है-- 
दयाम वर्ण किन्तु हैं प्रदीत्त मुख उनका, 
जसे श्याम तारिका में क्रान्तिमयी दृष्टि है । 
उपदेश के रूप में प्रकृति का चित्रण कथा-प्रसंग-सिद्ध है-- 


वारि-मल से विहीन सरिता जो होती है, 
सूखती है वर्षा-काल बीतने के बाद ही । 
“-प ० २७ 
पंचम सर्ग के आरम्भ में वृक्ृति एक साथ ही वातावरण-निर्माण और 


अलंकृति चित्रण के लिए प्रयुक्त हुई है, पर डा« वर्मा की उपमाएँ और उदाहरण 
मौलिक कल्पना-सृत्रों से जुड़े हैं-- 
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दिवस-सरोरह की एक खुली पंखुड़ी, 
पद्मराग-जंसी रक्-कोर दिखी प्राची में । 
जसे एक वाक्य में अमोष आशीर्वोद हो, 
व्याप्त हो जो जग के स-जग कण-कण में । 
फल खिले मानो वे सहास खिले मुख हैं 
पढ़ते सुगन्धि के है छन्द अलि-कंठ से, 
भूम-झूम उठती लता है, जैसे सुत के । 
सुत सु-चरित्र माता पुलकित होती है। 
रवि रश्मियां उठी क्‍यों सूची-मुख तीर हों, 
छूटने ही वाले हों, जो क्षितिज के पाप से । 
“१० ६७ 
ममता सर्ग में घड-ऋतु वर्णन की परम्परा का पालन किया गया है, पर 
साकेत की भाँति यहां भी वियोग-वर्णन के क्रोड में यह चित्रण आया है। 
समस्त प्रकृति एकलूव्य की माँ की वेदता से रंगी है--- 


आतप की उष्मा से सूखी, 

मेरे उपवन की डाल-डाल। 
»< »< >< >< 
देख, भिगोना मत अबनी, 

बूँदों से सुत का गात। 
५ ५ हर 2५ 
खंजन-सा आवदबे सुत मेरा, 

तब हो सन-मुद व्यतीत । 


२५ हम हर है 
गिरि के पीछे उगने को है, 
मेरा बाल किशोर । 
है 2५ 4 ् व 
मैं कहती हूँ, बड़ी विनय से, 
बिना किसी भी व्याज के। 
तू अशोक बन करे तपस्या, 
विना विषम दर-साज के। 
“77०९ १५६-६० 
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इस परम्परा-वर्णन में भी कहीं-कही कल्पना की नवीतता दीख जातीं है-- 


आया शरद प्रकृति का मीत | 

वर्षा के मंथन से निकला । 

जैसे यह नवनीत ! 
“४2० १५७ 
संकल्प सर्ग में प्रकृति के मानवीकरण और रूपक द्वारा एकलव्य की साधना 
के संकल्प के लिए एक अत्यन्त प्रभावशाली वातावरण का निर्माण किया गया 
है। निद्रा की माता-रूप में कल्पता करने के बाद प्रकृति की बृद्धा माता के 
रूप में कल्पना पूर्ण सफह६ और एकलव्य की प्रतीक्षा में शुन्‍्य में पन्‍्य निहारती 

माता का स्मरण दिखाने वाली है-- 


निर्जेज अरण्य-भूमि जसे अन्धी थृूद्धा है, 
बठी हुई शूत्य-सी है विवस एकात्त में। 
अस्त-व्यस्त अस्त-सा विषम धरातल है, 
कही गिरा नीचे और कहीं ठेढ-मेढ़ा है ! 


->-पू १७४ 
इसी तरह प्रकृति का कल्पता-प्रवण मानवीकरण दर्शनीय है-- 
पेड़ जैसे अष्टावक्र खड़े ज्ञान-मुद्रा में, 
जनक विदेह की सभा में शास्त्रार्थ हेतु । 
भाड़ियों के कुड जंसे वीतरागी संत है , 
जटिल भुकाये शीश चिन्तन में लीन है । 
--वही 


अलंकृत प्रकृति-चित्रण के कुछ और कलात्मक उदाहरण इस पृष्ठ में भी 
मिलते हैं--- 
भूमि में छिपे ये कुश-कंटक अपार हैं, 
उदासीन माता के मानों उदण्ड व।ल है । 
और ये शिला के खंड फंले हुए ऐसे हैं, 
जैसे कष्ट पुँजीभूत होके यहाँ बंठा है । 


प्रकृति के पृष्ठाधार का शब्द-चित्र नाटकीय दृश्य संकेत को भाँति सूक्ष्म 
्रौर स्पष्ट है- 
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एक घना पेड़ नीचे एक शिला टेढी-सी, 
मध्य में सिकोड़ पर एकलब्य बैठा है। 
पारवें में धनुष और तीर विष भिने हैं, 
जीवन के वक्ष पर जंसे सधी मृत्यु है। 


--बही 


एकलठव्य की मूल प्रेरणा--उपेक्षितों और शोषितों-दलितों की शक्ति 
और विकास के चित्रण के लिए भी कवि ने प्रकृति का सहारा लिया है-- 


किन्तु भूमि-पत्र उठता है जैसे भूमि से, 
पत्थरों की सन्धियों में सुयं की किरण का । 
हाथ आता है उसे उठाने को प्रमात में, 
ओस से नहाता हुआ बादलों की भोट में, 
वायू की तरंगों में उठाता शीश अपना, 
पर देके कंटकों के बीच खड़ा होता है। 
सूर्थ की प्रखर अश्वि उसका बिछोनो है, 
फोफा का प्रहार उसे यौवन का व्रत है। 


वीरता के ऐसे ही लक्षण श्री दिनकर ने रश्मिरथी में प्रस्तुत किये हैं-- 


कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुघर, 
छाया देता केवल अम्बर। 
विपदाएं दूध पिलाती है, 
लोरी आऑपियाँ सुनाती है। 
जो छाक्षा-ग़॒ह में जलते हैं, 
वे ही श्रमा निकलते हैं। 
“तृतीय सर्ग पृ० २८ 
और पुनः डा० वर्मा लिखते हैं-- 
शीत का प्रकोप उसे ओप से है भरता, 
और वर्षा का प्रचण्ड घोष देते वाणी है। 
ऐसे भूमि-पुत्र है जो मानव का मान है, 
बाधा धन्य होती है उसी से हार मान के । 
बल 


( ४७८ ) 


वात्सल्य को उदीम्त करने के लिए इसी सर्ग में प्रकृति का उपयोग किया 
गया है-- 
छोने मृगों के जब तीज्र व्याप्र गर्जना से, 
अध बची दूब छोड़, क्षण-क्षण चौंक के । 
शंकित हगों से निज जननी के पाशव में, 
जननी के पारव में--हां, उसके समीप हों । 
इस उस भोर देखी तन में सिमिट के, 
जननी की ओर मुख ** “*****“****०** | 
मेरी जननी भी तो, 
कितनी दुखित होंगी मेरे बिना शह में******। 
“ऊाएं० १८२ 
वातावरण-निर्माण की दृष्टि से साधना सर्ग भी महत्त्वपूर्ण है-- 
अम्बर की नीलिमा में रवेत रंग आ गया, 
तारे कुछ फीके पड़े, वायु वही धीरे से । 
4 है 2५ 
इस ज्योति-पर्व में विहंग छुन्द हर्ष से, 
जागरण-गीत जसे गा उठे हैं मुक्त हो । 
उड़-उड डाल-डाल बठे ऐसे झूलते, 
जंसे नए भाव झूलते हैं छन्द-छन्द में । 
हर व टरर् 
भाड़ियाँ कटीली जेसे चक्रव्यूह योजना, 
की हो वन-भूमि ने, न यहाँ कोई आ सके । 
भ< »< ८ 
कुछ दूर पत्थरों से ऐसी पटी भूमि है, 
जसे वह बन का कठोर वक्षस्थल है। 
इस सर्ग में प्रकृति-सुन्दरी का अलंकृत सौदय द्रष्टव्य है--- 
एकलव्य देखता है, प्रकृति किरीटिनी, 
पुष्प छीट वाली कसे हरी पत्र-कंचुकी । 
नीलाम्बर घार कर वायु का प्रतोद ले, 
सूष्टि रथ आगे बढ़ा, आ रही है सुन्दरी । 
ल्‍ पे २० रे 
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एकलव्य के धनुष तीर के निर्माण में भी प्राकृतिक साधनों का सहारा 
लिया गया है-- 
अज, म्ग, महिष की तांत तिहरी बँटी, 
रज्जु परिवेष्ठित सुविवकण, समान है। 
तृण, नीबार या गवेधु वेणु-तन्तुओं से, 
धनु की प्रत्यंचा प्रन्थि-हीन शब्द वाली है। 
»< > > 
काक, क्रोंच, गिद्ध, वक, कंकया कपोत के, 
पक्ष-लगे वाण सीधे लक्ष्य पर जाते है। 
“न- पं? २०६ 
स्वप्न सर्ग का आरम्भ अशान्त प्रकृति के चित्रण से प्रारम्भ हुआ हैं, जो 
द्रोण की मानसिक अशान्ति का परिचायक है--- 


प्रकृति में क्रान्ति है। अशान्त आधी रात है, 
फोंके भूमते हैं। तरु-पत्र हाहाकार में। 
द्र से पुका रते हैं +००००० ०७ ७ 
अन्यकार की असीम कालिमा के क्रोड़ में, 
क्ररता का कोश लिए घन घिर भाते हैं । 
“9० २१०५ 
प्रकृति के गतिशील चित्रण का एक अच्छा उदाहरण इस सर्ग में मिलता है- 
और वीर पार्थ देखता है मृगराज को, 
जिसकी दहाड़ से पहाड़ कांप जाते है। 
गर्वीली चाल से उतरता गिरि-शृद्भ से, 
जहाँ देखता है अग्नि लौ-सी बल खाती है । 
भूमकर भुकता है भाड़ी मॉकता हुआ, 
लेता है उछाल तरु जाल भुक जाता है। 
और वह घ्रता है अंगारक आँखों से। 
“9० २३६ 
कहीं-कहीं डा० वर्मा ने प्रसंग की बेधकता को प्रमाणित करने के लिए 
प्रकृति का आश्रय लिया है। फने जंगल में इवान के सहारे पथ ढूंढ़ते हुए 
भृत्यों के चित्रिण के लिए कवि ने कितनी स्पष्ट रूप-योज़ना की है-+ 
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रवि की सुवर्ण-रश्मि तिरछी हो, ब्क्ष की 
डालियों से छुतती हुई गिरी है बन में 
जसे वन की केटीली फाड़ियोँ के तम को 
दिखला रही है नित्य रश्मि की कुमारियाँ। 


“72० २४५ 
संध्याकाल हो चुका था, पश्चिम में रवि था । 
तेज-हीन अस्तोन्मुख अरुण वदन था । 
जेसे सब पाण्डु-पुत्र छज्जित थे, हीन थे 
एकलव्य की महाव साधना के सामने । 
जा | 


ड० वर्मा और श्री दिनकर ने डूबते हुए सूर्य के चित्रण अपने-अपने नायक 


के लिए किये हैं, पर दोनों के चित्रों मे अन्तर है। डा० वर्मा ने दक्षिणा सर्ग में 
एकलव्य की साधना की पूर्णता पर पहुँचने के क्रम में अपना सर्वस्व लटाने 
का संकेत देने को दिनभर विश्व को ज्योतित कर परिचिम के क्षितिज पर अस्त 
हो जाने का चित्रण किया है-- 


जा रहा दिनेश, देखो, पश्चिम दिशा मे है, 
अपनी समस्त साधना की रश्मियाँ लिए। 


सौम्य वह कितना है इस निवार्ण में ही, 


एक-एक बाद में रंग भरता हुआ। 
दिन में प्रकाश - कोश उसने लुटाया है, 
अब असमर्थता में लज्जित हुआ सा है । 
क्षितिज के मंच पर बेठ सनन्‍्तोष यह 
दे रहा है, कल फिर तेज लेके आऊंगा । 
“प्‌० २७६ 
किन्तु दिनकर ने कर्ण-कुन्ती-संवाद में दिनकर को एक पात्र के रूप में 
उपस्थित किया है। यहाँ सूर्य केवरू प्रकृति का प्रमुख-तत्व ही नहीं, कर्ण का 
पिता और कुन्ती का एक पति भी है-- 
कुन्ती का सारा कथन सत्य कर जानो, 
माँ की आज्ञा बेटा, अवश्य तुम मानों। 
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यह कह दिनेश चट उतर गये अम्बर से, 
हो गये तिरोहित मिलकर किसी लहर से । 


यहाँ प्रकृतिं का उपयोग आकाश-भाषित के लिए किया गया है, जो 
भाधुतिक वेज्ञागिक युग के लिए विश्वसतोय नही है। यहाँ 'मानो', ऐसा छगा 
कि! आदि शब्दों के प्रयोग के द्वारा या उत्प्रक्षा अलंकार के द्वारा इस बात को 
कहुकर भी नये युग के अनुकूल बताया जा सकता था। डॉ० वर्मा का चित्रण 
पर्बाभास देता है, श्री दिनकर का प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान | एक में प्रकृति प्रकृति 
है, दूसरे में कथा का पात्र । 


एकलण्य की दक्षिणा से प्रभावित प्रकृति ( सूर्य ) का भी प्रभावपुर्ण चित्रण 
किया गया है--- 


भूमि छाछ थी। था सूर्य पश्चिम में रक्तिम, 
और बादलो ने एकलछव्य-रक्त देख के 
अपना शरीर रक्त - रग मे सजा लिया, 
सारा नभ एकलरूव्य - दक्षिणा का रूप था। 


नानाकन पृ (ते | * 4 


गहरी संध्या हुई थी, चन्द्र उठा ध्योम में, 
टुटने को हुई अब अमग्धकार-कारा थी। 
बअनल-> - पर 


इस तरह आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रकृति के उपयोग की विविध 
शेलियाँ है। लेकिन वे शेलियाँ पूर्णतः उन्ही रूपो में प्रयुक्त नहीं है, जिन रूपों 
में प्राचीन या मध्ययुगीन महाकाव्यों में प्रचलित होती रही हैं । जिस तरह 
तायक की कोटियाँ बदछी, मानव-चरित्र के मानदण्ड बदले, कथा की पार्श्व- 
भूमि बदली, इसो तरह प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में भी नवीनता आयी | प्रकृति 
प्राचीन शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार महाकाग्यों में मुख्यतः वर्णनात्मकता के लिए 
प्रयुक्त नहीं हुई | प्रकृति उद्दीपव ओर आहलम्बन की सीमा से भागे बढ़ी और 
उसको साधन बनाकर मानव-भावों को पृष्ठिभूमि और उसके राग-विरागों से 
चित्रित दिखायी जाने के लिए मुख्यतः प्रयुक्त होने लगी | प्रकृति का उपयोग 
वहीं बांछनीय माना जाने लगा, जहाँ वह काव्य के उत्कर्ष में किसी न किसी 
रूप में सहायक होने लगी, और वह उत्कर्ष शख्यत: काव्य के अन्तरज्ध से 
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सम्बद्ध होने लगी--काव्य के वहिरंग के लिए उसका उपयोग सीमित मात्रा में 
क्रिया जाने लगा । 


आधुनिक महाकाव्यों में प्रकृति-चित्र०ण का शिल्प उसके मानवीकरण संवेदना- 
त्मक स्वरूप, पृष्ठभूमि प्रतीक-विधान आदि से अधिक प्रभावित है। स्वतन्त्र 
प्रकृति का बहुत कम उपयोग किया गया है। बिम्ब-ग्रहण द्वारा प्रकृति को 
अधिक आकर्षक बताने की चेप्टा की गयी है। मानव की सहचरी के रूप में 
प्रकृति चित्रित की जाने लगी ।इस काल के कवियों को केवल प्रक्ृति के स्थुल- 
चित्रण मे आस्था नही रही, उन्होंने उसका अन्तर्दर्शन कर उसका सम्बन्ध एक 
ओर मानव से दूसरी ओर विराट अछोकिक शक्ति से जोडा | इतना ही नही, 
महाकेंव्य की परम्परागत वस्तु-परिथणन-प्रणाली के स्थान पर मानव-भाष से 
परिपूरित प्रकृति के स्वरूप का चित्रण होने लगा। मानव और प्रकृति के 
रागात्सक सब्बन्धों मे महाकाव्य के दृश्य-चित्रण के शिल्प को इस हद तक 
प्रभावित क्या कि कामायनी और एकलठ्य जसे महाकाव्यों में भले-भटके ही 
कहीं एकाध स्थल पर प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हुआ है। प्रिय-प्रवास, वेदेही- 
वनवास, साकेत, तारक-वध, न्रजहाँ, कामायनी, रध्मिरंथि, एकलव्य भादि 
क्ृतियो को देखने से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि प्रकृति चित्रण की 
दृष्टि से आधुनिक काल मे दो प्रकार के महाकाव्य लिखे गये-- एक जिनमें प्रकृति 
की सघनता और व्यापकता है और दूसरे वे, जिनमें प्रकृति-चित्रण की सघनता 
नहीं है--अधिकांश रूप से सांकेतिकता और प्रभावोत्पादकता ही है। फिर भी 
दोनों प्रकार की रचनाओं में आधुनिक युग की परिवत्तित मनोष्षृत्तियों की 
स्पष्ट छाप है । 


आज प्रकृति काव्य का नहीं, मानव-काव्य का युग है; पर प्रकृति का 
मार्मिक साहचय और सौम्य वरतावरण के प्रति आज के महाकवियों का आकर्षण 
अमोघ है और आज प्रकृति मानव से अभिन्न होकर चित्रित हो रही है। 
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शंली--रचनात्मक साहित्य मौलिक क्ृतियों को कहते है। प्रत्येक रचना 
के दो पक्ष होते हैं--वस्तु-पक्ष और शलो-पक्ष । शली-पक्ष का सम्बन्ध 
रचना-प्रणाली से होता है। शेलली विषय की अभिव्यक्ति या रीति को कहते है । 
विषय-वस्तु की सम्यक अभिव्यंजना ही इसका उहृश्य है। काव्य की आत्मा 
रस है, जिसका सम्बन्ध उसके भाव-पक्ष से है, पर काव्य के बाह्य रूप-सौन्दयं 
के लिए जिन तत्त्वों की आवश्यकता है, उनमे एक प्रमुख तत्त्व शली है। भाव- 
तत्त्व, बुद्धि-तत्व और कल्यना-तत्त्व के अतिरिक्त शंली-तत्त्व की महत्ता निविवाद 
रूप से सिद्ध है । 

शेली एक विधा--शै ठी साहित्यकार की एक वेयक्तिक विधा है । एक ही 
भाव या एक ही रस के लिए अभिव्यक्ति की भिन्न-भिन्न दिश्याएँ होती है। 
दिशाओं की ये भिन्नताएं शैली-निर्माण में बहुत दूर तक सहायक होती हैं । कौन 
साहित्यकार क्रिस प्रकार की शब्द-योजना करता है, वह किस तरह वाक्यांशो 
का निर्माण करता है तथा उसकी रचना से कत्ती ध्वनि-निकलती है--ये सारी 
बाते शली के अन्तर्गत आती हैं। रचता के शिल्व-विधान का इसीलिए शली के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। शेली शिल्प-विधान को परिमारजित करती है, 
उसके स्वरूप-निर्साण में बहुत दूर तक सहायक होती है। बुद्धि, संकल्प और 
भाव इन तीनों घूत्तियों को अधिक से अधिक रूप में प्रभावशाली बताने का 
काम शली करती है । 


शेढी और साहित्यकार की एकरूपता--शेली का निर्माण साहित्य- 
कार के जीवन के उषा-काल से ही होने लगता है," जो प्रयोग से सिद्ध होता 
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है। यह व्यक्तित्व की परिचायिका होती है और किसी छेखक से उसकी शैली 
का सम्बन्ध कभी-कभी इप हद तक हो जाता है कि केबल दौली के द्वारा बिना 
लेखक का नाम देखे ही यह कह दिया जा सकता है कि यह रचना अमुक की 
है । इसलिए शली को मानव का प्रतिझृप माना गया है ।१ डा० द्यामसुन्दर- 
दास ने लिखा है कि 'एक विद्वान के मत से शल्ली विचारों का परिषान है पर 
यह ठीक नहीं, क्योकि परिधान का शरोर से अलग और निज का अध्तित्व होता 
है, उसकी उस व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है । जैसे मतृष्य से उसके विचार 
अलग नहीं हो सकते वेसे ही उत विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उनमे 
अलग नही हो सकता । अतएवं होली को विचारों का परिधान न कह कर 
उनका वाह्य और प्रत्यक्ष रूप कहता बहुत कुछ संगत होगा !* एक विद्वान से 
डा० दास का तातय॑ सम्भवतः लार्ड चेस्टर फोलड' से है, जिसने अपने एक 
पत्र में गोंठी को वित्रारों का परिधान माना है ।? डः० दास का विचार 
एमर्सन' से मिलता है जिसने शेली को मस्तिष्क का स्वर साता है । 


शेली के गुण--भारतीय साहित्य-शास्प्र के विकाझ के मूल में विभिन्न 
शेलियो का विवेचन ही मिलता है। इसको आवश्यकर्ता इसलिए पड़ती है कि 
प्राय: प्रत्येक साहित्यकार अपनी शली को नवीन कलेवर प्रदान करने की चेष्टा 
करता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये, तो केवल प्रत्येक व्यक्ति की ही शैली 
नहीं होती, प्रत्येक युग और प्रत्येक साहित्य-प्रदृत्ति की अपनी शी द्वोती है, 
जो उप्की रमगीयता, आकषण, प्रभावोत्यादकता आदि की बृद्धि करती है। 
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प्रिय प्रवास का प्रारम्भ सतोभाव की सफल व्यजना के लिए चित्रित 
प्राकृतिक भूमि से हुआ है । दिवस के अवसान का चित्र ब्रज-भूमि के सुदिन के 
अन्त का प्रतीक है। कृष्ण का ब्रज छोड़ना वहाँ के लिए दुख की रात्रि का 
आना ही है। पुस्तक का अन्त दुख की उदात्त भूमि पर हुआ है, जहाँ व्यक्ति 
अपने दुख से ऊपर उठकर, बिश्वात्मा की फलक कण-कण में पाने लग है तथा 
अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए दूसरों के दुख मे हाथ बेटाने लगता है। प्रिय- 
प्रवास का मध्य विछाप और गुण-कथन से पूर्ण है। प्रियप्रवास का कथानक 
इतना क्षीण है कि कलेवर देने के लिए मध्य मे इस शिल्प को अपनाना आवध्यक 
समभा गया है । 


शी और महाकाव्य--शैली के कारण ही मानव की रागत्मक घृत्तियोँ 
को अधिक से अधिक जागरित करने के लिए जीवनगत सनैदर्य का उद्घाटन 
किया जाता है तथा व्यक्तिगत दृष्ठिकोणों मे अधिक से अधिक मौलिकता लायी 
जाती है। इसीलिए मनोभावों को व्यस्त करने का व्यक्तिगत सौन्दर्यात्मक 
प्रयोग शकी। का आधार है। महाकाव्य को भी अधिक से अधिक आकर्षक, 
प्रभावपर्ण और सरल-मुन्दर बनाने के लिए उसकी शेली के निर्माण को 
आवश्यकता होती है। इसके लिए शब्द-शक्तियाँ, प्रतीक, अलंकार, छुन्द, संज्ञा 
विशेषण, क्रिया-पद आदि के सुप्रयोग के साथ ही महाकाव्य के प्रारम्भ, मध्य, 
और अन्त, सन्धियों एवं पत्तों के प्रयोग, मंगलाचरण की दृष्टियों आदि का 
विवेचन भी आवश्यक है । 


'प्रबरध-काव्य' दद्द पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें 
एक विशेष व्यवस्था ( प्र+बन्ध ) होती है, यहू व्यवस्था भी इस वात का द्योतक 
है कि प्रबन्धात्मकता अपने आप में एक होली है। महाकाव्य शौर खण्डकाव्य 
प्रबन्धकाव्य के ये दो प्रकार हैं, अतः: महाकाव्य की प्रबन्धात्मकता में सर्गो का 
नियोजन किया जाता है। सर्गवद्ध कर देने मात्र से महाकाव्य का कथानक 
सुश्वृंखल नहीं हो जाता । किस सर्ग को कहाँ से प्रारम्भ और कहा से समाप्त 
किया जाये तथा किस तरह किसी सर्ग का प्रारम्भ या अस्त किया जाय, यह 
बात महाकाव्य को शैली और शिल्प-विधान दोनों से सम्बद्ध होती है । कवि 
की कुशलता का पता कथा में नियोजन की नाठकीयता और भाकार से भली- 
भाँति रुग जाता है। 
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- शैल्लीकी दष्टिसे आधुनिक हिन्दी महाकाठ्य -सर्ग-नियोजन, 
प्रारम्भ: मध्य एवं अन्त 
ञ् 


प्रिय-प्रवास--प्रियप्रवास में सत्र ह सर्ग हैं, जिनमें ग्यारह का प्रारम्भ 
प्रकृति चित्रण से और प्राय: सभी सर्गों का अन्त दुखात्मक हुआ है, प्राय: शब्द 
का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि सातव सर्ग में वेदना के साथ थोड़ी आशा मिली 
हुई है, ग्यारहव सर्ग में दर्शनाभिछाषा की कामता है और बारह॒वें सर्ग के अन्त मे 
गुण-कथन है। पर अभिलाषा गुग-कथन आदि भी विरह की ही अन्तदंशाएँ है-- 
इस तरह यह कहा जा सकता है कि सत्रहों सर्गां का अन्त वेदता-विह्ल है! 


वंदेही-वनवास--सर्मो के प्रारम्भ और अन्त के अधिक कलापूर्ण शिल्प का 
प्रयोग हरिऔध ने वदेही-वनवास में किया है। इसके अठारह सर्गों में तेरह का 
प्रारम्भ प्रकृति- चित्रण से, चार का भवत्र-वर्णव से ( चाहे वह देवालय या 
आश्रम हो ) और सिर्फ एक का मानव-मत की उद्व लित स्थिति से हुआ है । 
अत: यह कहा जा सकता है कि सिर्फ तृतीय सर्ग को छोड़कर जिसमें चिन्तित 
राम का भाइयो के साथ जानकी के लोकापवाद पर मंत्रणा है, शेष सभी सर्गो 
का प्रारम्भ सौदर्य- चित्रण से हुआ है, चाहे बह प्रकृतिकी नेसग्रिक-कला हो या 
मानव की क्ृत्रिम-कला । 


प्रारम्भ से अधिक कलात्मकता अन्त करने के शिल्प में है। अठारहों सर्गों 
का अन्त विदा से है, केवल सातव॑ सर्ग में 'देखा सिय ने सामने सरिगोमती- 
प्रवाह कहक्रर सांकेतिकता से प्रस्थान का कथत किया गया है, अन्यथा सत्रहों 
रर्गों में बिदा का स्पष्ट कथन है। प्रश्न यह उठता है कि कवि ने अन्त की 
(_करूपता क्‍यों रखी ?---क्या उसकी यह एकरूपता एकरसता और पुनराघृत्ति- 
पैष से पूर्ण है ?--मेरी दृष्टि से कवि की यह मौलिक सूझ है। वेदेही -वनवास 
; कथानक का मूल चित्र सीता का राम से चिरन्तन विछोह है। अन्तिम सर्ग में 
नेता के महाप्रयाण को अधिक गति देने के लिए ही प्रत्येक सर्ग को विदा या 
याण से समाप्त क्रिया गया है--विदा, विदा, विदा--महा विदा । वेदेही 
तबास की करुणा को अधिक से अधिक प्रभावशालो बनाने को ही एकरूपता 
वी गयी है । 


अद्ठारह सर्गो में एक से छह तक प्रारम्भ, सात से बारह तक मध्य और 
रह से अट्वारह तक अन्त के सर्ग माने जायेंगे ! सात से बारह तक कथा-क्रम 


( ४६१ ) 


किंचित गतिशील है, पर, प्रकृति-चित्रण की अधिकता के कारण उसका 
पूर्ण विकास नहीं हो सका है। प्रकृति का उपयोग मानव मनोभावों के चित्रण 
के लिए किया गया है। प्रियप्रवास की भाँति ही कथा की क्षीणता की 
परिपृत्ति के लिए प्रकृति की अधिकता दिखलाई गई है । अतः मध्य का विकास 
उतना कलात्मक नहीं कहा जा सकता, जितना प्रारम्भ या अन्त का है। 


साकेत--साकेत के सर्मों का विभाजन प्रियत्रवास और वेदेही वनवास से 
भिन्न बोली में हुआ है। उमिछा को महत्त्व देने के लिए प्रारम्भिक आठ सर्गों 
में शीत्रता से अयोध्याकांड के प्रध्॑ंगों को कह दिया गया है। यही कथा का 
प्रारम्भिक अंश माना जायगा। साकेत के मूल उदहृश्य उर्मिछा की विरह- 
भावता का वर्णन मध्य के दो सर्गों में हुआ है--नवम और दसम में। इसी में 
बालकांड को कप्रा का स्मरण किया गया है। सरय्‌ को सम्बन्धित कर उमिला 
ने अपनी वेदना प्रगठ की है। अन्तिम दो सर्गो >-एकादश और द्वादश को 
इसका अन्तिम अंश माना जा सकता है, जिप्तमें अयोध्या काण्ड की घटनाएँ 
सृक्ष्म रूप से कही गयी हैं। प्रथम आठ सर्गों में चोदह वर्ष की घटनाओ के 
समावेश के कारण डा० कमलाकान्त पाठक ने हुए कथा शिल्प मे त्रुटि मानते इसे 
यह विचार व्यक्त किया है कि'*'साक्रेत का वस्तु-शिल्प-आरम्भ, मध्य और 
अन्त--संतुलित नहीं है। प्रथम आठ सर्गो में प्रबस्थात्मकता व्यवस्थित है। 
नवम्‌ सर्ग में वह मतोगत है अर्थात्‌ विश्ेंखलित हो गई है दशम सर्ग से बह 
अतीत का स्मरण मात्र है। एकादश और द्ववादद् सर्ग में यह प्रवेग पूर्ण है । 
कथानक का विवेचन करते समय मैं यह निवेदतः कर चुका हूँ कि मेथिलीशरण 
की यही विशेषता उनकी रामकथा की मोलिकता है । 


यहाँ मुख्यतः प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ और अन्त की शैलो से प्रभावित कथा- 
शिल्प का विवेचन ही मुख्य उद्देश्य है। साकेत के बाहर सर्गो में आठ सर्यों का 
प्रारम्भ प्राथता-परक है तथा शेष चार में कथा से सम्बन्ध भूमिका-निर्माण 
किया गया है। इसके कारणों का विवेचन इसी में आगे मंगलाचरण के 
अन्तर्गत किया जायगा । यहाँ इतना कह देना ही पर्याप्त है कि चार सर्गों में 
जो भूमिका है वह प्राय: अपने पिछले सर्ग की अन्तिम पक्तियाँ से सम्बद्ध है। 
इस तरह आगे-पीछे के सर्गों में एक पूर्वापर सम्बन्ध है। सर्गों का अन्त भिन्न- 
भिन्न रूपों में हुआ है--कथा के आभास के रूप में चार सर्गों का, भावों से 


१ मैपिलीशरण युप्त व्यक्ति भौर काव्य, एृ० ४(८ 
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सम्बद्ध प्रकृति-चित्रण के रूप में तीन सर्गों का, दुखात्मक दो सरगों का, वाता- 
वरण के रूप में एक सर्ग का, ककेयी के शब्द-चित्र के रूप में एक सर्ग का और 
एक सर्ग का प्ार्थवा-परक अन्त देखने को मिलता है । 

कामायनी--कामायनी के पनद्रह सर्गों में सात का प्रारम्भ प्राकृतिक 
बातावरण से और आठ का गारम्भ वर्णनात्मक रीति से हुआ है, लेकिन 
प्राकृतिक दृश्यों या वातावरण से किए गए प्रारम्भ में मानव-मन की प्रतिच्छायां 
है और उसका साधन रूप हो व्यक्त हुआ है, प्रकृति अपने आप में साध्य नहीं 
है। इसी तरह वर्णनात्मकता में नाटकीयता और सजोवता है, इत्तिक्षत्तात्मक 
नीरसता का सर्वथा अभाव है। कामायनी के सर्गों का अन्त कथात्मक रीति 
से हुआ है---वे या तो किसी वार्तोछाप की अन्तिम कड़ियों के रूप में है या 
उनमें कथा या वर्णन का अच्त दिखलाया गया है--वे किसी भी रूप में कथा- 
वात्ताी से असम्बद्ध नहीं हैं। त्र्गों की दृष्टि से कामायनी की शिल्यात्मक 
विशेषताय प्रत्येक सर्ग के मध्य में हो हैं, उनके प्रारम्भ या अन्त में शेलीगत या 
शिल्पगत विभिन्नतायें नहीं हैं । 


कुरुक्षेत्र-- कुरुक्षेत्र में नाटकीय शेली की प्रधानता है। वातालाप और 
ओऔत्सुक्य जगाने वाली शैली--दोनो में ताटकीय ही कही जायगी। सांत॑ 
सर्गो में दो सभों में दो सर्गो में प्रत्यक्ष रूप से नाटकीय शेली का, तीन में 
वार्तालाप की शली का और दो में वर्णनात्मक शैल्ली का आश्रय लिया गया हैः 
इसी तरह सर्गों के अन्त का भी ऐसा ही शिह्प-विधान है--सात सर्गो में पॉच 
का अन्त वार्तालाप से और दो का नाटकीय प्रभाव से हुआ है। वार्तालाप 
की शली में पुरा महाकाव्य लिखा गया है, इसीलिए प्रारम्भ और अन्त में 
इसकी प्रधानता है । 

एकलठ्य--एकलव्य के चौदह सर्गो के प्रारम्भ और अन्त करते हुए 
ताठकीय शेली का विशेष रूप से, आश्रय लिया गया है | वह सर्गों का प्रारम्भ 
धात्तीलाप की नाटकीय शैली से, पॉँच सर्गों का प्रकृति-चित्रण से, दो सर्गो का 
वर्णनात्मक दोली से तथा एक का प्रगीत शेली से हुआ है। इन सर्गों में नौ का 
नताटकीय शेली से, तीत का चित्रात्मक शली से, एक का स्वंगत शेली से और 
एक का वर्णतात्मक दोलों से हुआ है। स्वगत भी एक प्रकार का वार्तालाप ही 
है। इस तरह एकलव्य के प्रारम्भ और अन्त में कुरुक्षेत्र की भाँति नाठकीय 
कौशल का प्रयोग हुआ है। मध्य में भावता एवं वर्णनात्मकता दोनों की 
प्रधानता है । 
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अन्य महाकाठ्य---इस काल के अधिकांश महाकाव्य के प्रारम्भ और 
अत्त में नाटकीयता और प्रकृति-चित्रण की पृष्ठभूमि का आश्रय छिया गया है । 
आर्यावर्त के तेरह सर्गों में आठ के प्रारम्भ प्रकृति-चित्रण से हुए हैं तथा पॉँच 
के अस्त भी | वद्धमान के सन्नह्ष सर्गो में भी दस का प्रारम्भ प्रकृति से हुआ है, 
प्रद्यपि इसके अन्त में अधिकता वर्णनात्मकता की ही है। वर्णनात्मक शैली का 
क्षाश्रय हेल्दीघाटी में भी लिया गया है--सत्रह सर्गों में प्रकृति से सिर्फ छह के 
प्रारम्भ और दो के अन्त हुए हैं-हशेष प्राय; सभी प्रारम्भ या अन्त 
वर्णनात्मक प्रसगों से हैं । 


सर्गों के नामकरण की प्रणाली आधुनिक युग में मनोवेज्ञानिकता और 
घटनात्मकता के आधार पर रखी गयी हैं। कामायनी के सर्गो के नामकरण 
मनोवैज्ञानिक तथा एकलव्य के घटना-मनोविज्ञान मिश्रित है'। रामायण-शैली 
पर क्ृष्णायन के नामकरण काण्डों के अन्तर्गत हुए हैं। यों अधिकांश महाकाब्यों 
__प्रियप्रवास, वेदेही-वलवास, साकेत, हल्दीघाटी, रामचद्धोद्य, वद्धमान, 
अंगराज, रष्मिस्थी, विक्रमादित्य, आर्यावर्त, कुरुक्षेत्र आदि के सभा का विभाजन 
संख्या पर ही हैं । 


मंगलाचरण, स्तुति आदि की दृश्य 


शिल्पविधि की दृष्टि से नवीनताएं 
है... 


प्राचीन दृष्टिकोण --संस्कृत के प्राचीन आचार्यो ने महाव:व्यों में मंगला- 
चरण की आवश्यकता बतलायी है । देव-स्तुति, आशीवाद आदि इसी मंगला- 
चरण के अन्तर्गत माने गये हैं। हेमचन्द्र ने भी प्राकृत-अपम्र॒ग के महाकाव्यों 
को पढ़कर इनकी आवश्यकता बतलायी है। बाद को चलकर प्रारम्भ ओर अन्त 
दोनों में स्तुति, मंगलाचरण आदि लिखे जाने लगे । आचाय विश्वताथ ने खल- 
निन्‍दा की भी चर्चा की है। कुमारसंभव, शिशुपाल-वध आदि मे थे नियम नहीं 
पाले गये । फिर भी अधिकांश महाकाव्यों में इसका पालत किया गया है । 


आधुनिक परिवत्तित दृष्टिकोण -आधुतिक हिन्दी महाकाव्यों में 
मंगलाचरण की दृष्टि में कई प्रक्रार से परिवर्तत हुए। प्रारम्भ और अन्त 
की अपेक्षा समय समय पर बीच-बीच में स्थुतियाँ की गयीं। साथ ही, 
खुल-निन्दा की रीति बदछ गयी । अनेक महाकवियों ने इसकी आवश्यकता ही 
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नहीं समझी । सबसे बड़ी बात यह हुई कि मंगलाचरण के प्रकट करने की 
शैलियों में नवीनता आयी । 


प्रिय-प्रवास का शिह्प-- प्रिय-प्रवास में मंगलाचरण-सम्वन्धी शिहप का 
प्रयोग सवंधा नबीत रूप से हुआ है । कही प्रारम्भ या अन्त में कवि ने किसी 
की प्रशंसा, स्तुति या निन्‍्दा नहीं की है, लेकिन तृतीय सर्ग के मध्य में स्थयं 
स्तुति न कर कवि ने यद्योदा के द्वारा कुलदेवता की बन्दना करायी है। कृष्ण 
बज से जाने वाले हैं और वह भी दुष्ट कंस के राज्य मे--मातृ-हृदय को अनेक 
आशंका हो रही है, वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने कुल-देवता की 
बन्दता करती हें--- 


सकल-अमंगल-मूल  क्पानिघे। 
कुशलतालय से कुल-देवता ।। 
बिपत-संकुल में कुल हो रहा है । 
विपुल वांछित है अनूकूलता |! 
नःपेंद रेप 
ओर वह जगदम्बा की अभ्यर्थना उपयृक्त सम्बोधनों के साथ करती है--- 
कलष-ना शिति-दुष्ट - निकन्दिनी, 
जगत की जननी जगदम्बिके । 
जननि के जिय की सिगरी व्यथा, 
जतनी ही जिय है कुछ जानता । 
-+पद ४६ 
यद्योदा अपने पुत्र की मंगल-कामना और पुनरागमम के लिए अन्य देवी- 
देवताओं की पृजा-स्तुति करती है, इसका भी आभास कवि ने षष्ट सर्ग में 
दिया है--- 
प्रतिदिन कितने हो देवता थी मनाती । 
--दवर 
प्रियप्रवास में देव-स्तुति का निमय रूढ़ नहीं स्वाभाविक और समुचित 
दीख पड़ता है। एक माँ का इस तरह रोना-गिरगिराना और मनौतियाँ मानता 
सबंधा उपयुक्त है । 
साकेत का शिल्प-- प्रियप्रवास की भपेक्षा साकेत भें इस नियम का 
अधिक विस्तार से पालन हुआ है, यद्यपि साकेत की रचना के एक युग 
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पूर्व ही प्रियप्रवास की रचना हुई थी । साकेत में कई रूपों मे स्तुति और मंगला- 
चरण के तियम का पालन किया गया है। प्रथम पृष्ठ पर ही पंचम सर्ग में 
वाल्मीकि के मुख से राम के प्रति कर्पित श्रद्धांजलि की दो पंक्तियाँ लिखी 
गयी हैं--- 


राम, तुम्हारा बृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय, सहज सम्भाग्य है| 


पुनः प्रथम सर्ग के पूर्व तीन शैलियों में बन्दना की गयी है -- 

१--कवि ने समतावादी साहित्य-देवता के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित की है। द्वार-पजा एक मांगलिक विधान है। कवि ने साकेत में एक 
ऐसी द्वार-पजा का विधान किया है, जसा यन्यत्र देखने को नहीं मिलता । 
काव्य-कला का भी वह एक सुन्दर उदाहरण है, जिसमें एक-एक दाद्धद 
नंगीता की भाँति जड़ा गया है और कवि ने साहित्य के प्रति अपनी शूभ- 
कामनाये भी प्रकट की है--- ह 


जय देब ॒मन्दिर-देहली 
सम भाव से जिस पर चढी-- 
सूप हेम-मुद्रा और रंक-वराटिका । 
मुनि-सत्य-सौरभ की कली-- 
फूले-फले साहित्य की वह वाठिका । 
लत है 


२--वेष्णव कवि ने अपने दृष्ट देव की स्तुति की है--अत्यन्त अपनापन 
और नयापन के साथ । मानवता और ईश्वरता की कसोंटी पर राम को परखा 
गया है और राम के प्रति असीम और सुदृढ़ भक्ति को प्रकट किया गया है--- 


राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्‍या ? 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्‍या ? 
तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 
तूम ने रमों तो मन तुम में रमा करे । 
“-पृ० 4 
३--मंगछाचरण शीर्षक से कवि ने एक अत्यन्त आधुतिक रीति का और 
भपने महाकाव्य के मुख्य भाव से सम्बद्ध एक पारिवारिक चित्र का निर्माण 
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किया है, जिसमें शंकर-पाती के पुत्र कात्तिकेय और गणेश का एक विनोदपूर्ण 
कूर्य वर्णित है--- 

जयति कुमार अभियोग-गिरा-गौरी-प्रति, 

सन्‍्गण गिरीक्ष जिसे सुन मुसकाते हैं। 

देखा अम्ब, ये हेरम्ब मानस के तीर पर, 

तुन्दिल शरीर एक ऊधम मचाते हैं। 

गोद भरे मोदक धरे है, सविनोद उन्हे, 

सूंडसे उठा के मुझे, देने को दिखाते हैं, 

देते नहीं, कन्दुक-सा ऊपर उछदलाते हैं, 

ऊपर ही झेल कर, खेलकर खाते हैं । 
52 ६ 
सुर के कृष्ण जेसी शिकायत बलराम के प्रति करते हैं --पैया, मोहि दाऊ 
बहुत खिजायो', उससे भी अधिक चित्रमय उपाल्म्भ यहाँ वर्णित है। कवि की 
दृष्टि की तवीनता दर्शनीय है। शंकर, पाव॑ंती, गणेश, कात्तिकेय--सब का 
नाम लेकर भी कवि ने कहीं आशीर्वाद नहीं मांगे, कहीं यन्दना दाव्य का 
ब्यवहार नहीं किया है। एक पारिवारिक भाँकी दी है, वह इसलिए कि यह 
साकेत में गाह०स्थ्य रस का कवि है।! सम्पूर्ण साकेत में गाहुंस्थ जीवन की 
जिस उच्चता, पावनता और मधुरता का चित्रण है, उसी का आभास कवि ने 
यहाँ दिया है, मानो बह ऐसे ही पारिवारिक आमोद-प्रमोद और प्रसन्न 

वातावरण की कामना भारत के घर-घर के लिए करता हो । 


प्रथम सर्ग के प्रारम्भ मे सरस्वती-वन्दना है, जिनमें माँ शारदा को सुख, 
सार, वर, चिर-भकार आदि देने वाली कहा गया है--- 
अयथि दयामय देवि, सुखदे, सारदे, 
इधर भी निज वरद-पाणि पसार दे । 
दास की यह देह-तन्त्री सारदे, 


ब्बा! 


१ मुझे ठीक नहीं मालूम कि भारतवर्ष के किसी ओर कवि ने इस पारिवारिक था ग हंस्थ 
रस को इतनी निषुणता से चित्रित किया है या नहीं, पर में निःसंकोच कद सकता हूँ 
कि इस रस के लिए ग़ुप्तनी सरीखा आदश गृहस्थ से अविक उच्चित अधिकारी की 

ज्यना नही की जा सकती | साकेत के प्रेम, विरद्द और चरित्रगत उत्कप इसी मजबूत 
भू मेका पर प्रतिष्ठत दें | 

““3|० नगेन्द्र कृत 'साकेत, एक अध्ययन! की भूमिका में ड।० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


(' ४६७ ) 


रोम-तारों में नयी भ्रंकार दे । 
बेठ, भा, मानस-मराल सनाथ हो, 
भार-वाही कंठ--केकी साथ हो। 
चल अयोध्या के लिए, सज साज त्‌ , 
माँ, मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू । 
--प्रथम सर्ग, पृ० ११ 


द्वितीय सर्ग के प्रारम्भ में भी भारती भौर जगदम्बा की अध्यर्थना में एक 

पक्ति छिखी गयी है--- 
बोल--जय भारति, जय जगदम्ब ! 
““(० द२ 

चतुर्थ सर्ग के प्रारम्भ में कवि ने आदि कवि वाल्मीकि का गृण-गात किया 

है, जिसका ऋण प्रत्येक राम-कथाकार को मानना पडता है-- 
करुणा-कंजारण्य. रवे ! गण-रत्ताकर आदिकवे ! 
कविता-पित: कृपा वर दो, भाव-राशि मुभ में भर दो । 
“9० ७२ 

षष्ठ सर्ग में तुलसीदास का ऋण स्वीकार करते हुए उनकी भी वन्दता 

की गयी है--- 
छुलसी, यह दास कृतार्थ तभी--मुँह में हो चाहे स्वर्ण न भी, 
पर एक तुम्हारा पत्र रहें, जो निज मानस-कवि कथा कहे । 

जिस प्रकार वाल्मीकि की वन्दना में उन्हें क्रॉंच की करुणा से विदग्ध आदि 
कवि (कविता के पिता) और उनके रत्नाकर नाम को बतलाया गया है, उसी 
प्रकार तुलसी-वन्दना में उनके मानस का उल्लेख करते हुए घतुलसीदल के समान 
उन्हें पवित्र बतलाया गया है । 

नवम सर्ग में उमिला को इस हद तक महत्त्व दिया गया है कि उसके पिता 
जनक की वन्दना भी की गयी है, पर यदि ध्यान देकर देखा जाय तो प्रकारान्तर 
से उनको पुत्रियों की ही प्रशंसा की गयी है-- 


दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक-लीला, 
सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियाँ पृतशीला। 


( ४ंश्८ ) 


त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, 
राजा-योगी जय जतक वे पुष्य देही, विदेही, 
“8९ १६४ 
दसम सर्ग में कवीन्द्र कालिदास की स्तुति की गयी है--- 
चिरकाल रसाल ही रहा,, जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा, 
जय हो उस कालिदास की--कविता-केलि-कला बिलास की ! 
50 श्ट्प 
एकादस सर्ग के प्रारम्भ में महाकवि व्यास की वन्दना की गयी है--- 


जयति कपिध्वज के कृपाल कवि-वेद पुराण-विधाता-व्याप्त, 
जितके अमर गिराश्रित हैं सब धर्म, नीति, दर्शन, इतिहास । 


*“99 ९६८ 
इसी सर्ग में प्रसंगवश हनुमान की जयकार ही मनायी गयी है-- 
लंकानल, शंका-दलत, जय जय पवनकुमार, 
तुम ने सागर ही नहीं, किया जगत भी पार । 
#*य0 रहे दे 


इस तरह साकेत के कवि ने देवी-देवताओं की स्तुति, खलों की निन्‍दा और 


मंगलाचरण की दिशा में एक विशेष दृष्टिकोण का परिचय दिया है--उन्होंने 
अपने इृष्टदेव राम के अतिरिक्त विद्या-बुद्धि से सम्बद्ध देवी देवता-- सरस्वती, 
गणेश एवं महाकवियों--वाल्मीकि, व्यास, कालिदास ओर तुलसी की बन्दना 
की है। प्रसंगवश जनक और हुनूमान की बन्दना को गयी है, जनक की इसलिए 
कि वे जगज्जननी सीता और महाकाव्य की मुख्य पात्री उर्मिछा के पिता हैं 
तथा हनूमान की इसलिए कि वे राम के दास हैं और उनसे शृप्तनी का अपनापन 
स्वाभाविक है। 


आर्यावर्तत की विरछता---आर्यावर्त में प्रथम सर्ग के प्रारम्भ में वीरता 


की देवी रणचण्डिका का आह्वान किया गया है--- 


अम्वे ! रणचन्डिके | शमुडमाल धारिणी, 
देवी प्रल्यकरी ! पुकारता हूँ आज मै! 
सह र्‌ 


( ४९६ ) 


षष्ठ सर्ग में वीणापाणि की बन्दतां की गई है--- 
बीणा पाणि, काव्यरूपे, जड़तम-हारिणी, 
कवि-रम्य-मानस-विहारिणी, हे वर दे। 
भाबुकों के हृदय तुम्हारी रम्य वीणा के, 
तार से बने हैं जगदम्बे! तार-तार हो। 
नव" 9 ६० 
केवल शक्ति और वाणी की वन्दना के द्वारा कवि ने अपने नायक की दोनों 
आराध्य देवियों को महत्व दिया है, क्योंकि कवि चन्द करूम और तलवार 
दोनों का धनी था। 


कृष्णायन का राष्ट्रीय दृष्ठिकोण--श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र ने कृष्णायन 
में कृष्ण के साथ-साथ मातृभूमि की बन्दना की है। आज के युग में अवधी में 
लिखी गई द्वापर की कथा में भी कवि ने देश-बन्दना की योजवा कर अपनी 
नवीन दृष्टि और राष्ट्र-भक्ति का प्रमाण दिया है। इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्गं 
के प्रारम्भ में स्तुति है--प्रत्येक स्तुति क्रष्ण से सम्बद्ध है, पर प्रत्येक सर्ग के 
मुख्य वर्ण्य विषय या क्ृष्ण-लीछा की चचों अलग-अलग प्रत्येक सर्ग की वन्दता से 
सम्बद्ध है। प्रत्येक सर्ग की वन्दना में कण और भारत-भूमि के साथ व्यास और 
तुलसीदास को भी श्रम्मिलित किया गया है-- 


जन्मेउ बंदी-धाम, जो जन जननी मुक्ति हित 
वंदुहुँ सोइ घनश्याम में बंदी, बंदिनी-तनय । 
2 ३ रॉ 2५ र् 
बंदहुँ वेद व्यास, ज्ञान-मूत्ति क्ृष्णहि स्वयम्‌ । 
बंदहुँ तुलसीदान, सत-रवि-भासित-ज्ञाव-घन । 
हर 3 ५ मर 
बंदहुँ भारत-भूमि, हरि-जननी, हरि-यश-मवरी । 
ह्डल कर] १ 
द्वितीय सर्ग मथरा काण्ड में पुत: मथरा से विदा होते क्रृष्ण के माध्यम से 
मारत-माता की बन्दता को गई है--- 
मुकुट जासु हिमवंत, चरण-पखारत सिन्धु॒ चित, 
जनित जँह भगवस्त, प्रणम हूँ भारत गातु सोई । 


( ४०० ) 


जननि-चरण-जलजात, भक्ति सहित बंदहूँ बहुरि, 
मधुपुर दिशि हरि जगत, भार जासु दुःसह हरन । 
तत्पश्चात अन्यान्य सो में विविध प्रसंगों मे केवल कृष्णवन्दना की गई है-..- 
बसेउ बार निधि, क्रोड़ रक्तपात-भयभीत जो, 
बंदहूँ सोई रण छोड, इश्टदेव आनतंजन । 
““दरका काण्ड, पृ० २३३ 
फंस काल भौमारि, वाणासुर-रण-मर्दांदलन । 
जित-सुरपति त्निपुरारि, वंदहुँ यदुपति चक्रधर । 
--पूजा काण्ड, पृ० ३६६ 


तमहूँ पार्थ यदुनाथ, नर-तारायण रूप दोउ, 

जन्मत संतत साथ, शस्त्र-तस्त्र-महि त्राण-हित । 
>गीता काण्ड, पृ० ४६७ 

बदि मुरलिधर दयाम, करि बंदन पुनि चक्रधर, 

रथ-नागर अभिराम बंदहुँ कृष्ण अभीषुधर | 

क्ृष्ण-सटश नय-दक्ष, योद्धा अजून सम जहाँ, 

सतत बसत तेहि पक्ष, धर्म, जय, लक्ष्मी विभव । 
“-जय काण्ड, पु० ६१७ 


गीतावाविप्रमाण, कीन्हेउ खल दल, गंजि जेहि, 
युग-युग जन-परित्राण, प्रणाम हुँ सोउ ब्रत पाल हरि । 
-“-आरोहण काण्ड, पृ० ७८१ 


तारक वध की प्रष्टभूमि--तारकवंध में कवि ने अपने महाकाव्यगत 
उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में मंगलाचरण की योजना की है-- 
तुंदिख उदर मनोज्ञ प्रथित जो मूषक वाहन। 
एक दन्त द्युति ओक मदन-मंद हरित गजानन ॥। 
जिनकी मोदक-निरति अमित जग-मानस-रंजिनि | 
जिनकी अगति-निमग्न प्रगति भव-खेद-विभंजनि ॥ 
वे ही दिव्य-गणश हर मेरी गति बाधा। 
चलूं बिना श्रम आज प्राप्त कर प्रीति अगाधा। 
हिल ०0प 


( ५०१ ) 


इसी क्रम में कवि ने शंकर, षडानन, शारदा, झूंगी ऋषि, रघुकुल, 
बशिष्ट आदि को वच्दधता करते हुए कवि ने एक साथ ही यह निवेदन कर 
दिया है--- 


ब्रह्मा रूव सब लोक-लोक के प्राणी-प्राणी । 
जड़ चेतन-चर-अचर मयी जगती रसदानी ॥ 
सब मेरे आराध्य सभी का में अनुचर हैँ । 
सबके प्रति साष्टांग प्रणति-रत निश्चि-वासर हूँ। 
बछ आओ. 
गिरीश के मगलाचरण में दृष्टि की नवीनता नहीं, उप्तकी पृष्ठभूमि में 
ओज और प्रवाह अवश्य है । 


हल्दीघाटी का परम्परा पाछन--हल्दीघाटी मे चौबीस पंक्तियों में 
प्रम्परा-पालन के लिए देवी-देवताओ को नमस्कार अर्पित कर दिया गया है, 
कहीं-कोई नवीनता नहीं, कही काव्य की भंगिमा नहीं, नामोल्लेख मात्र है--- 

है देव-देव, है दक्ष देव, 

हे गुप्त-देव प्रत्यक्ष देव । 

आद्यन्त-मध्य, मतिमय उदार, 

है जगन्तियन्ता नमस्कार । 


अज्ञात रूप, अज्ञात नाम, 
अविराम धाम, अज्ञात काम | 
क्षण अस्ति-नास्ति भ्रममय अपार, 
घनश्याम-राममय नमस्कार । 
“० है, ४ 
इससे अधिक प्रभावोत्यादक मंगल कामना और प्रार्थना सप्तदश सर्ग के 
अन्त में की गई है--- 
हे राम, हे अभिराम, 
तू कृतकृत्य कर अवतार से । 
दबती निरन्तर जा रही है, 
मेदती अधघ-भार से ॥ 
राणा सहश तू शाक्ति दे, 
जननी-चरण-अनुरक्ति दे | 


( ४०२ ) 


या देश सेवा के लिए , 
भाला-सदृश ही भक्ति दे। 
“2९ १६५ 
केकेयी की आधुनिकता--कैंकेयी मे कवि ने आर्य-धर्म के प्रतिनिधि 
मंगल मूर्ति राम और उनकी जन्म-भूमि का जयगान किया है-- 
साकेतपुरी की जय हो। 
जय अवधपुरी की जय हो । 
2५ हि हे रथ 
जय आपयं-धर्म ध्वजधारी , 
युग पुरुष राम की जय हो । 
युग-मूत्ति सुदुल मगलरूमय, 
नयनाभिराम की जय हो। 
--चतुर्थ सगे, पृ० ४५ 
कुरुक्षेत्र की व्यक्ति-निष्ठ-शेली--कुरक्षेत्र के कबि ने अत्यन्त भापूर्णव 
बाणी में माँ सरस्वती और भगवान का ध्यावत किया है--- 
शारदे | विकल संकान्ति कारू का नर मैं, 
कलिकाल-भालपर चढा हुआ द्वापर मैं । 


और उसकी मंगल कामना इसो से प्रकट होती है कि--- 
संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, 
आशा में था इतिहास-लोक तक आया । 
--तंचम सर्ग, पृ० ८१ 
पर उसे यहाँ भी निराशा हाथ लगी और उसने इशीलिए भात्ते होकर 
पुकार की है--- 
धर्म का दीपक, दया का दीप, 
कब जलेगा कब जलेगा विश्व में भगवान ? 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, 
हो, सरस होंगे जली-सुखी रस! के प्राण ? 
न पट सर्ग, पृ० १०५ 
कुरुक्षेत्र में इल तरह मंगलाचरण और स्घुति अत्यन्त संक्षिप्त होकर भी 
देघक हैं । 


( ४०३ ) 


रश्मिरथी और एकलठग्य के क्रान्तिकारी दृष्टिकोण --रश्मिरथी और 
एकलव्य दो ऐसी क्ृतियाँ है, जिनमें पहली बार सम्पूर्ण परम्परा को त्यागकर 
मंगलाचरण और स्तुति के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम उठाये गए है। अब तक जहाँ 
कहीं भी न्यूत्राधिक मात्रा में वन्दता की गई है--देवता और ईश्वर की ही, 
बहुत प्रगतिशील चरण उठे, तो क्रृष्णायन में मातृ-भूमि की प्राथता लिखी गई, 
पर पहली बार दितकर और रामकुमार ने शोषित-उपेक्षित मानव-पुत्र की वन्दता 
की है और नई मानवता के उदय का मगल-गान गाया है। साकेतकार ने वहुत 
साहस किया तो इतना ही लिखा कि यदि राम स्वव्यापी नहीं, तो वे निरीश्वर 
हैं, पर इन दो कवियों ने तो स्पष्ट रूप से सूत और शाद्र कहे जानेवाले मानव- 
पुत्रों की स्तुति की है । 
रश्मिरथी के पूर्व अगराज लिखा गया, पर उनमे भी कर्ण की वन्दना नहीं 
की गयी । दिनकर ने तो कर्ण को संकेत कर पुस्तक के प्रारन्भ में ही लिखा-- 
जय हो. जग में जले जहाँ भी नमन पुनीति अनरू को, 
जिस नर में भी बसे, हमारा नमव तेज को, बल को । 
किसी बृन्त पर खिले विपिन में, पर नमस्य हैं फंल, 
सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का भूल । 
“प्रथम संग, १० १ 
हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी तिष्ठा ने मानी, 
धन्य - धन्य राधेय, बन्धुता के अदृभुत अभिमानी। 
--चंतुर्थ सर्ग प० ५१ 
रश्मिरथी में कर्ण को लक्ष्य करके सामान्य रूप से जाति, वर्ण से ऊपर उठे 
गुणी व्यक्ति की जयकर मनाई गई है, पर एकलव्य में तो कवि ने स्पष्ट रूप से 
उस किरात-कुमार की बन्दता की है-- 
ऐसी साधना दो मुझे, एकाग्र एकलव्य ! 
एकलव्य मेरी लेखनी को हो तुम्हारी ही, 
शब्द-बेध एक बार फिर हो, ये कार्मुकी । 
चक्रित हो साधना से यह सृष्टि सारी ही । 
“स्तव, पृ० ७ 
और किरात के सम्पक से ही नीकूकंठ और वाल्मीकि की भी बन्दना की 
गई हैं-- 


वाणी दो, हे नील कंठ ! ढे किरात कामु की, 
गूंज उठ व्योम, वन, प्रास्त, गिरि-कन्दरा । 
शब्द वेध की अलक्ष्य लक्ष-लक्ष ध्वनि में । 
दृत्य करे काव्य और काव्य में वसुंधरा । 


“मही, १० ३ 
और हे किरात कर्मी आदि कवि वाल्मीकि । 
मेरी दृष्टि में सदा तुम्हारे श्रीचरण है। 
एक अश्वुवाक्य में ही क्रौँचि यश पा गई, 
मेरे काव्य-गान भी तुम्हारी ही शरण है। 
““वहूँ ० ४ 


डा० वर्मा ने अलंकृत रूप से अध्रत्यक्ष योजना द्वारा शारदा-स्तुति 
फी है-- 
सुर्य का मुक्रुट जसे व्योम-भाल पर है। 
जंसे काव्य-शीर्ष पर शारदा की स्तुति है । 
इसके अतिरिक्त वाणी की प्रसंग-गर्भित वन्दना सोहेश्य और कलात्मक है-- 
वाणी, वीर एकलव्य के उद्यात्त यश में, 
कुछ पंक्तियाँ हैं शेष, जो लिखेगी लेखनी । 
उसको तुम ऐसी शक्ति दे दो हे शारदे। 
एकलगव्य बाण जंसा शब्द-लक्ष्य हो सके । 
चतुर्दश सर्ग, पृ० २७४५ 
मां शादा की कृपा को स्वीकार कर उप्तकी बन्दना की अग्नत्यक्ष योजना 
'प्रदर्शन' सर्ग में भी बड़ी मामिकता से की गई है एक उदाहरण के प्रसंग में--- 
पार्वतास्त्र से अनेक पर्वत बना दिए 
समतल भूमि उठी नभ-स्पर्श करने । 
ज्यों माँ भारती ने इस राम के कुमार को, 
कति का उदात्त यह्ष हँसकर दे दिया। 
बा 
निष्कष --आधुनिक काल के महाकाव्यों में मंगलाचरण, स्तुति, आशीर्वाद, 
खल-निन्दा आदि के नियम का पालन अनिवाय॑ नहीं माना गया। अनेक 
महाकाध्यों में इसका सर्वथा अभाव है। कामायनी, अंगराज, नृरजहाँ, 
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विक्रमादित्य आदि महाकाव्यों में तो इस नियम का बहिष्कार किया गया है | 
मेरी समझ से प्रत्यक्ष मगलाचरण नही लिखकर भी आज के महाकवि अपनी 
रचनाओं में मानव की मंगल-क्रामना करते हैं। कामायनी में कही भी यह 
नियम-पालन नही किया गया है, पर कवि का उहृश्य तो आनन्दमय, मगलमय 
मानवता और समरसता की स्थापता करना ही है-- 


शापित न यहाँ है कोई, 

तापित पापी न यहाँ है, 

जीवन वसुधा समतल है, 

समरस है जो कि जहां है । 
“आनन्द सर्ग, पूृ० ८८ 
सारांश यह कि आज के महाकाव्यों में खल-निनन्‍्दा नहीं मिलती | देवी- 
देवताओं में भो प्रमुखता गणंश और शारदा की ही है। सज्जनों में महाकवियों 
की वन्दना की गई है। जाति-वर्ण से हीन और समाज से उपेक्षित मनुष्यों 

की भी, उतके सद्‌गुणों के कारण प्रशंसा की गई है। 

महाकाव्य में संधियाँ 
नाख्य-शास्त्र की भाँति महाकाव्यों मे भी सन्धियों के निर्वाह का प्रइन 
उठता है। कथावस्तु को चमत्कारपूर्ण अंशों के द्वारा, फल-प्राप्ति की ओभोर ले 
जाने वाले तत्त्व को अर्थ प्रकृति' कहते हैं, जिध्षको पॉच अवस्थाएँ होती है -- 
बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । बीज मे कथा का मूल होता है--- 
विच्दु मे समाप्त होती अवान्तर कथा को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है, 
पताका में कथा बराबर चलती है, प्रकरी मे थोड़ी दूर चलकर रुक जाती 
है--ये छोटे-छोटे बृत्तों में पूर्ण हो जाते हैं; कार्य वह अर्थ प्रकृति है, जिसके 
लिए सारे उद्योग किए जाते है। इसी तरह, कार्य व्यापार की भी पाँच 
अवस्थाएँ होती है--आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्याशा, नियतातमि और फरलागम । 
आरम्म में फल-प्राप्ति की उत्सुकता होती है, प्रयत्वत में उद्योग होता है, 
प्राप्याशा में फल-प्राप्ति की संभावना होती है, पर कुछ विध्न भी रहते हैं । 
नियतापि में सफलता का निश्चय होता है और फलागम में फल-प्रासि 

हो जाती है । 


उपयुक्त पॉचों अर्थ-प्रकृतियों और पाँचों कार्य-व्यापारों को मिलाकर पाँच 
सन्वियों होती हैं। मुख सन्धि में बीज ओर आरम्भ का मिलन होता है; 
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इसी तरह प्रतिमुख सन्धि में विन्दु और प्रयत्न, गर्भ सन्धि में पतांका और 
प्राप्याशा, विमर्श सन्धि में प्रकरो और नियताप्ति तथा निवंहण सन्धि में कार्य 
और फलागम का मिलन होता है । 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में इन सन्धियों की स्थिति-- आधुनिक 
महाकाव्यों मे सभी सन्धियों का निवाह संभव नहीं दीखता। कथामक की 
सघनता के अभाव में इन सन्धियो का निर्वाह सभव नही है । प्रियप्रवास, कुरुक्षेत्र 
आदि महाकाव्यों में ये सन्धियोँ बहुत कम संख्या में मिलती है। 


वंदेही वनवास की मुख सन्धि प्रथम सर्ग में सीता की वन-गमन-इच्छा से 
नहीं मानी जा सकतो, क्‍योंकि उसकी इच्छा उसकी वबन-श्रमण की थी, 
निष्कासन की नहीं। अतएव, तीसरे सर्ग में मंत्रणा-ग्रह के विचार में मुख 
सन्धि; वशिष्ठ के पास जाकर सीता-परित्याग के लिए परामश लेने में प्रति 
मुखसधि; उनकी स्वीकृति एवं सीता को सारी बातों को समझाने में गर्भ सन्धि; 
सीता की स्वीकृति मे विमर्श सन्धि और सीता परित्याग में निर्वाहण सन्धि मानी 
जा सकती है। 


साकेत मे लक्ष्मण-उम्िझा एवं राम-सीता दोनों को महत्त्व देने के कारण 
आधिकारिक और प्रासंगिक कथाओं के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पाया है। 
यदि राम-सीता को प्रमुखता दी जाय, तो लंका-विजय के बाद दोनों का मिलन 
निर्वहण सन्धि के अन्तर्गत आ जाता है; और यदि लक्ष्मण-उमिला की कथा को 
प्रमुख माना जाये तो लक्ष्मण-उमिला का चौदह वर्षो के बाद अयोध्या मे मिलन 
के अन्तर्गत वह सन्धि मानी जायगी । 


कामायनी मे आशा सर्ग के मध्य से लेकर श्रद्धा सर्ग के अन्त तक मुख- 
सन्धि; काम और कर्म सर्ग प्रतिमुख सन्धि; ईष्यी और इड़ा सर्ग गर्भ सन्धि; 
स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद सर्ग विमर्श सन्धि और दर्शन, रहस्य एवं आनन्द सर्गं 
निवंहण सन्धि के अन्तर्गत आते हैं। कामायनी में पाश्चात्य रीति की चार 
कार्यावस्‍थाओं का उपयोग सफलता से हुआ है। केवल अवसान का अभाव है, 
क्योंकि दर्शेंत, रहस्य और आनन्द सर्गों में पौरस्थ रीति की नियताप्ति और 
फलागम नाम की कार्यावस्‍थाएँ हैं। इस तरह कामायनी में ये सन्धियाँ अधिक 
सफलता से नियोजित हैं । 


आचारय॑ नन्ददुलारे वाजपेयी ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि 
“क्ामायती का वस्तु-निर्माण पश्चिमी टू जडी और पूर्वी आनन्द कल्पना के योग 
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से समन्वित होने के कारण समीक्षकों के सामने थोड़ी-ली कठिनाई उपस्थित 
करता है। समस्त सन्धियो का विनियोग दुःखान्त रचना के ही अनुकूल हुआ 
हैं हैक शाप उपसंहार के आनन्दायक दृश्यों को हम सन्धवियों के परे काव्य की 
आलंका रिक पूक्ति मानकर भी संतोष कर सकते है |” 

दुखान्त महाकाव्यों की संख्या आधुनिक काल में कुछ कम नहीं है । 
प्रिव-प्रवास, वदेही-वतवास, रश्मिरथी, एकलव्य आदि दुखान्त महाकाव्य ही 
हैं। ये प्रसंग ही ऐसे है जिनमें दुख का प्र।धान्य परम्परागत विषय के कारण हैं 
और रश्मिरथी, एकलव्य को इसलिए दुखान्त बनाया गया है कि सर्व साधारण 
की श्रद्धा ओर सहानभूति को कवि अपने उपेक्षित और अनाहत नायकों के प्रति 
उभारना चाहते हैं। इसलिए इन पर भी आधुनिक दूुणेडी की शेली का 
प्रभाव है । 


केक्रेयी में भारतीय सन्धियों का निर्वाह उचित रीति से हुआ है। कंकेयी 
की चिन्ता और स्वण्त में मुखप्न्धि, उसके कोप-भवन प्रवेश में प्रतिमुख सन्धि; 
वरदान पा लेने मे गर्भ सन्धि: रामके पितृ-आदेश शिरोंधार्य करने में विमर्श 
सन्धि और राम-वन-गवन में निर्बहण सन्धि है । 


निष्कषे- संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सभी सन्थियों का पूर्ण 
निर्वाह आज के महाकावग्यों में आवश्यक नहीं माना जाता और पाश्चात्य एवं 
पौरस्त्य दोनो शैलियों का सम्मिश्रण भी आज के महाकाव्यों मे मिलता है । 

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में वृत्तियों और गुणों का प्रयोग-- 
रसों के उत्कर्ष के लिये बत्तियों का उपयोग किया जाता में । जिन गुणों को 
उत्पन्न करने के लिए शब्दों की बनावट बजृत्तियों के रूप में की जाती है वे भी 
तीन होते हैं--माधुर्य, ओज और प्रसाद । आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में 
आवश्यकतानुका र प्राय: सभी बृत्तियों और गुणों के उपयोग किए गए है । 

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों से कुछ उदाहरण--प्रिय प्रवास, साकेत, 
कार्मायनी, कृष्णायत, रामचरित-चिस्तामणि, बंदेही-वनवास, सिद्धार्थ, वर्दधमान, 
करण, अंगराज, रश्मिरथी, ककेयी, एकलव्य, न्रजहाँ, तारकवध आदि इस 
काल के अधिकांश महोाकाव्यों में श्ंगा र, करुण एबं श्ान्त रसों की प्रधानता 
होने के कारण माधुयय, गुण एवं वदर्भी रीतियाँ उपनागरिका या मधुरा वृत्ति के 
समन्वय हुए हैं। हल्दीघाटी, जौहर आदि महाकाव्यों में वीररस के कारण 
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१ आपधपनिक साहित्य, ए० २२१ 


( श०८ ) 


ओजगण, गौड़ी रीति और परुषा बृत्ति की प्रधानता है। प्रसाद गृण, पांचाली 
रीति और कोमआ या प्रोढ़ा द्ञत्ति न्‍्यूनाधिक मात्रामें सभी महाकाव्यों में मिलती 
है । इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देखे जा सकते है । 


(१) माधुय गुण, वेदर्भो रीति या उपनागरिकाबृत्ति का उदाहरण-- 
लाली उन सरल कपोलों में 
आँखो में अंजन-सी लगती, 
कुचित अलकों-सी घुघराली, 
मन की मरोर बनकर जगती। 
चंचल किशोर सुन्दरता कीं, 
में करती रहती रखवाली, 
मैं वह हल्की-सी मसलन हूँ, 
जो बनती कानों की लाली, 
-- कामायती, लज्षा, १० १०३ 


(२) ओजगुण, गौड़ी रीति या परुषा दत्ति का उदाहरण-- 
लहराती थी सिर काट-काट, 
बल खातों थी भूपाट-पाट । 
बिखराती अवयव बाट-बाटठ, 
तनती थी लोहू चाट-चाट । 
क्षण भर में गिरते रुण्डों से। 
मदमस्त गजों के भुण्डों से। 
घोड़ों से विकल बितुण्डों से । 
पट गई भूमि नर-मुण्डों से । 
“हल्दी घाटी, द्वादश सर्ग, पृ० १३७-३८ 


(३) प्रसाद गुण, पांचाली रोति या कोमलाबृत्ति का उदाहरण--- 
देव, हैं निषाद, किन्तु इसका विषाद क्या ? 
भाग्य का विधान तो विधाता की विभूति है । 
पावन विभूतियों हैं, मेष घनश्याम हो, 
या कि चन्द्रिका की चासता में चंत्र-चन्द्र हो । 
चन्द्र से भले न मेघ-मंडल को शोभा हो, 


( ४०६ ) 


किन्तु यदि मेघ-खंड चन्द्र के समीप हो। 


लक. 


ज्ञात होगा शंभु-शेल में समाधिलीन हैं। 
“'|एकलव्य, आत्मनिवेदन, प& १२१ 


महाकाव्यों में अनेक रसो के समावेश के कारण प्रायः सभी गणों और 
शृत्तियों का समावेश होता है--एक कुरुक्षेत्र से सारे उदाहरण लिए जा 
सकते हैं--- 


(१) माधुय॑ गृण, वंदर्भी रीति या उपनागरिका घृत्ति--- 
मोम-सी मुलायम कोई चीज, 
ताप पाकर जो उठ मन में प्॒तसीज-पसीज, 
प्राण के कुझसे विपित में फूल कुछ सुकुमार, 
ज्ञान के मरु में सुकुमोल भावना की धार, 
चाँदनी की रागिनी, कुछ भोर की मुसकान, 
नींद में भूली हुई बहती नदी का गान; 
रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राग, 
पत्तियों पर गूजती कुछ ओस की आवाज, 
आँसुओं में दर्द की गलती हुई तसवीर, 
फूल की रस में बसी-भीगी हुई जंजीर । 


- पष्ठ सर्ग; पृ० १११ 


(२) ओज गण, गौड़ी रीति या परुषाबृत्ति का उदाहरण--- 


सटता कहीं भी एक तृण शरीर से जी 
उठता कराल हो फणीश फुफकार है, 
सुनता गजेन्द्र की चिघार जो वनों मे कहां, 
भरता गहा में ही मगेनद्र हुँकार है, 
दल चुमते हैं, छूते आग है जलातों भू को, 
लीलने को देखो, गर्जममान पारावार है, 
जग में प्रदीक्त है इसी का तेज, प्रतिशोध, 
जड़-चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। 


“तृतीय सर्भ, पृ० ३८- ३ ६ 


( ५१० ) 
(३) प्रसाद गुण, पांचाली रीति या कोमलछाबत्ति-- 
फलों पर भॉँसू के मोती, 
और अश्रु मे आशा, 
मिट्टी के जीवन की छोटी, 
नपी-तुली परिभाषा । 
सप्तम सर्ग, पृ० १८० 
भाषा-शेली-छुन्द--भाषा विचारों की वाहिका है; अतएवं शैली और 
शिल्प को चमत्कार प्रदान करने में भाषा का बहुत “अधिक हाथ होता है। 
भाषा के सोन्दर्य और लाघव का प्रभाव उन पर पड़ता है। भाषा के दोनों 
उपकरणों--नाद और अर्थ के उपयोग शली-शिल्प-तिर्माण मे किए जाते है । 
इसलिए इस प्रकरण में आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों की भाषा और छुन्द पर भी 
विचार करना आवदय्क है । 


भाषा-शेली 


प्रियप्रवास मे हरिऔध ने रुस्कृतमयी भाषा-शेली अपनाई है। संस्कृत- 
गभितः खड़ी बोली का यह अपने ढंग का पहला महाकाव्य है। मिन्न 'तुकान्त 
वर्णिक घृत्तो को अपनाने के लिए ऐसो भाषा-शेली ही कवि ने उपयृक्त समफ्री 
है। कहीं-कही इस संस्कृतमयी शेली के कारण दुरू हुता आगयी है--- 
सद्वस्त्रा-सदर्लक्ृता गुणयुता सर्वत्र सस्मानिता। 
रोगी-घद्धजनोपकार निरता सच्छास्श्र-चिन्ता-परा ॥ 
सदभावतिरता अमनन्‍्य हृदय सत्प्रेम-संपोषिका । 
राघा थी सुमना प्रसन्तनवदता सत्रीजाति रत्नोपमा ॥ 
--चौधा सर्ग, पद ८ 


कहीं-कहीं तो हिन्दी क्रिया के हल्के से प्रयोग के भतिरिक्त पुरा का पूरा 
पद संस्कृत का मालूम होता है-- 
रूपोद्यान-प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु बिबानना । 
तत्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुत्तली ॥ 
शोमा-वारिधि की अमृल्यमणि-सी लछावन्यलीलामयी । 
श्री राधा मृदु-भाषिणी मग-हगी-माध्षु्य की मूत्ति थी । 
“-वही, पद ४ 


( ५११ ) 


प्रियप्रवास में है यो तत्सम शब्दों की प्रधानता, पर ब्रजभाषा के ढिग, पाहन, 
सिगरी, बिसुरना, भावना आदि छब्दों के भी प्रयोग किये गये है | दिलजले, 
ताब आदि फारसी शब्द भी मिलते है। संस्कृत के आदौ, स्वच्छायया आदि 
प्रयोग उचित नहों मालूम होते । शब्दों का विकृत करता बहुत खलता है, कवि 
की असमर्थता के ये परिचायक है--काहि, बंसि, बिच, इकठे, अकले, लौटाल 
आदि । कुछ शब्द तो प्रिय-प्रवास को छोड़ अन्यत्र किसी खड़ी बोली रचना में 
शायद ही कहीं दीखें---कियत, कदन, व्यादन, तल्प, विधि, मुहयमाना आदि । 


इन कतिपय दोषों के होते हुए भी प्रियप्रवास की भाषा-शल्ली में अनेक 
विशेषताय हैं । मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग अत्यन्त सुधर हुए हैं-- 


(१) हो जाती थी निरख जिसको भग्न छाती शिला की 
(२) जी होता है विकल मुंह आ रहा है कलेजा, 
(३) प्रियतम । अब मेरा कंठ में प्राण आया, 
(४) हा ! हा! मेरे हृदय पर योंसांप क्‍यों लोटता है । 
(५) तुम सब मिलके क्या कान को फोड़ दोगी ? 
(६) फूले नहीं नवरू पादपत है समाते । 
कहीं-कहीं इनके प्रयोग इतने सुष्ठ हुए हैं कि सूक्तियो-सी सुन्दरता आ 
गयी है--- 
(१) भावों से सी अवनि-तल है स्वर्ग के तुल्य होता । 
(२) कुछ दुख नहीं कोई बाँद लेता किसी का। 
(३) खोटे होते दिवस जब है भाग्य जो फूठता है। 
जहाँ संस्कृत शब्दों का अनावश्यक बोफ नही है, वहाँ भाषा स्वाभाविक 
और सरल हो गयी है-- 
मुदित गोकुल की जन-मंडली, 
जब ब्रजाधिप सम्मुख जा परी, 
निरखते मुख की छवियों लगी, 
तृषित चातक ज्यों घन की घठा । 
संग १, पद २६ 
घड़े लिए कामिनिया, कुमारियाँ, 
अनेक कपों। पर थीं सुशोभिता । 


( ५१२ ) 


पधारती जो जल ले स्वगेह थीं, 
बजा-वजा के निज नूपुरादि को, 
सर्ग, नवा १२० 
कवि द्वारा भावानुकूल शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
सिद्ध हुआ है--ओज पूर्ण प्रसंग के चित्रण के लिए भाषा के भोजस्वी रूप 
दर्शनीय है--- 
प्रवाहित उद्धत वायू तीज से। 
विधूनिता हो लप दबगस्नि की । 
नितान्त ही थीं बनती भयंकरी | 
प्रचंड दावा प्रलूुयंकरी समा ॥ 
--ग्यारहवां सर्ग, पद ७३ 
मथित चालित ताड़ित हो महा । 
यति-प्रचंड-प्रभंअन वेग से। 
जलद थे दल के दल आ रहे । 
घुमड़ते घिरते ब्रज-घेरते । 
--बा रहवां सर्ग, पद २० 
हिन्दी में विशेषण का लिंग आवश्यक नहीं कि संज्ञा के अनुसार बदला 
जाय--लारू धोती, लाल कुर्ता-दोनों शुद्ध हैं। संस्कृत में विशेषणों के लिंग 
पर विशेष ध्यान रखना होता है । प्रियप्रवास में संस्कृत के अनुसार विशेषणों के 
लिंग पर ध्यान रखा गया है--- 


(१) सुललिता-सी नव माधवी रूता। 
(२) कथामयी नव शारिका कहीं । 
पर कहीं -कहीं एक ही पंक्ति में एक विशेषण में लिंग का ध्यान रखा गया 
है, दूसरे में नहीं--- 
बातें वही मधुर औ अति ही मनोज्ञा । 
भूमिका में लिखे कवि के ही सच्दों में विशेषणों का प्रयोग उभय रीति से 
किया गया है। कहीं-कहीं कवि ने विभक्तियों के प्रयोग नहीं किए हैं -- 
तल-मुरली-निनादी लोभनीयांग-शोभी, 
भअलि-कु ल-मति-लोपी -कुन्तली-कान्तिशाछी । 


( ५१३ ) 


अयि पुलकित अंके आज लौं क्यों त आया, 
बह कलित-कपोलो कान्त-आलाप-वाला ॥ 
--पंचद् सर्ग, पद ११३ 


प्रो” केसरीकुमार ने अपनी पुस्तक 'हरिऔध और उनका महाकाव्य में ठोक 
ही लिखा है कि 'प्रियप्रवास' की भाषा-हली में सु, स्व औन स का प्रयोग सीमा 
का अतिक्रमण कर गया है। सु” अच्छे के अर्थ मे, 'स' साथ के अर्थ मे और 
'स्व” निज के अर्थ मे कुछ इस बेरहमी के साथ व्यवहृत हुए है कि शैली को 
कृत्रिम और बोभिल बनाने में सहायक हो गये है ।' 


वर्णिक बत्त के कारण यति-प्रवाह के निर्वाह के लिए शब्दों को तोडा गया 
है, सृत्र-योजना में अतिशय स्वातस्त्रय को अपनाया गया है, फलत: शौली में 
कृत्रिमता आ गई है ! जहॉ-जहाँ इस कृत्रिम बोली का त्याग किया गया है, 
वही स्वाभाविकता और काव्य-गुण निखर गये हैं--- 


प्रियपति ! वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, 
देख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है । 
लख मुख जिसका मैं आज लों जी सकी हैं, 
वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है॥ 
“-संप्तम सं, पद ११ 
सरस सुन्दर सावन मास था। 
घन रहे नभ में घिर घूमते। 
विलसती बहुधा जिनमें रहो। 
छविवती उड़ती बक-मालिका। म 
--द्वादश सर्गें, पद २ 
आकर्षण-ऐक्य ( यूनिटी आफ इन्टरेस्ट ) और नाटकीय क्षण (डुमेटिक) 
मोमेन्टस) के अभाव में शल्ली कहीं-कहीं शिथिल हो गयी है-- केवल कथात्मकता 
दीख पड़ती है । 
शब्द शक्तियों के उपयुक्त प्रयोग से शली की शोभा बढ़ती है। प्रिय- 
प्रवास को वाच्यार्थ की प्रधानता के कारण अभिधा-प्रधान महाकाव्य कहा 
जायेगा। यत्र-तंत्र लक्षणा भौर व्यंजना-शक्ति का प्रयोग हुआ है। व्यंग्यार्थ के 
लिए निम्नलिखित पद देखा जा सकता है--- इ 


कमल िननन तन ननमभनभम भर 


हज ० 
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प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, 
दुःख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है । 
लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, 
वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। 
हा ! हा ! आँखों मम-दुख दशा देख ली औ सन सोची । 
बातें मेरी कमलिनिपते कान की भी न तू ने। 
जो देवेगा अवनितलू को नित्य का सा उजाला। 
तेरा होना उदय ब्रज में तो अँधेरा करेगा। 
--चतुर्थ सर्ग, पद ५१ 
तीनों गुणों के उदाहरण प्रियप्रवास में मिलते हैं, पर प्रधामता प्रसाद और 
माधुयं की है--- 
प्रसादु--चमक-चमक तारे घीर देते हमें हैं। 
सखि, मुझ दुखिया की बात भी क्या सुनेगे । 
पर-हित-रत हों ये ठोर को जो न छोड़े । 
विगत निशि न होगी बात मेरी बनेगी ॥ 
-- चतुर्थ गगं, पद ४४ 
माधुये...यह विचित्र-सुता बृषभानु की। 
ब्रज विभूषण में अनुरक्त थी। 
सहृदया यह ॒ सुन्दर - बालिका । 
परमकृष्ण - समर्पित - चित्त थी। 
--बही, पद € 
ओज--दिवस एक प्रभंजन का हुआ। 
अति-प्रकोप घटा नभ में घिरी । 
बहु - भयावह - गाढ़-मसी - समा । 
सकल-लोक . प्रकम्पित-कारिणी । 
-- दस सर्ग, पद १८ 
बदेही-वनवास--हरिओऔध ने प्रियप्रवास की रस्कृत-भाषा के प्रतिक्रिया- 
स्वरूप लोक-प्रचलित भाषा में ( खष्टी बोली में ) एक दूसरे महाकाव्य वदेही- 
वनवास की रचना की । उन्होंने इसकी घोषणा प्रियप्रवास की भूमिका में की 
थी, “जो सज्जन मेरे इतना निवेदन करने पर भी अपनी भौंह की बंकता 
निवारण न कर सके, उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे वेदेही-वनवास के कर 
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कमलों में पहुँचने तक मुझे क्षमा करें, इस ग्रन्थ को मैं अत्यन्त सरल हिन्दी और 
प्रचलित छनन्‍्दों मे लिख रहा हैँ “" 
वेदेही वनवास मे सामसिक शब्दों का त्याग है, भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण 

है। भाषा का अधिकांश रूप भावों के अनुकूल ही है। 'हूपोझ्मान प्रफुल्ल प्राय 
कलिका राकेन्दु विम्बनाना' की भाषा को ध्यान मे रहकर बंदेही बन्वास की 
यह भाषा देखने पर आइचयं-सा होता है-- 

यह चाहता समीर न था तृण उड़ जल जाये। 

थी न आग की चाह राख वह उसे वनाये। 

किन्तु पलक मारते हो गयी उभय क्रियाएँ। 


होती है भव में प्रायः ऐसी घटनाएँ। 
--प्रथम सर्ग, पद ६६ 


मुहावरे और लोकोक्तियों ने वेदेही वनवास की भाषा को अधिक व्यंजना- 
पूर्ण बना दिया है-- 

(१) खौलता हैं मेरा लोह, क्रोध से मैं हूँ मर जाता । 

(२) खड़े हो गए रोंगटे हैं, जी मेरा है कॉपता । 

(३) मुझे यदि आज्ञा हो तो मैं पचा दूँ कुजनों की बाई । 

(४) गये गन्धव॑ रसातलू को, रहा वह जिनका मुह ताकता । 

(५) अपने सुख-पथ में अपने हाथों से कॉँटे बोता हैँ ॥ 

प्रियप्रवास और वेदेही वनवास की शैलिथो में सिफे इतना अन्तर नहीं है 
कि पहला संस्कृत-गर्भित शैली में और दूसरा लोक प्रचलित खडी बोली में रचा 
गया है वल्कि प्रथम की रचना संस्कृव वर्णिक बृत्तों में और दूसरी की रचना 
मात्रिक छन्दों में हुई है। पहली की शैली में क्ृत्रिमता है, दूसरी की शाली में 
स्वाभाविकता । डा० धमद्द ब्रह्मचारी शास्त्री ने दोनों महाकाव्यों की गलियों 
की तुलना करने हुए ठीक ही लिखा है--'वेंदेही वनवास की शली में जो भी 
त्रुटि हो, किन्तु इनमें सन्देह नही कि शैली के क्षेत्र में यह प्रियप्रवास के पाप क। 
प्रायश्चित है और हिन्दी की नेंसर्गिक प्रतिभा के अनुकूल है ।'* 

साकेत 


; है. कु 
भाषा-शेली--साकेत की भाषा खडी बोली के सामथ्य का द्योतक है । 


है प्‌ृ० 90० 
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को अधिक से अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने की ओर कवि की प्रक्धत्ति दिखायी 
पड़ती है। साकेत में विवरण-प्रधान व्यास-शली का प्राधान्य है। 

साकेत की साषा तत्सम प्रधान है, पर उसकी तत्समता प्रियप्रवास-सी 
बोमभिल और श्रम साध्य नहीं हैं। कहीं-कही स्थानीय या प्रास्तीय शब्दों के 
कलात्मक श्रयोग किये गए हैं--तती, धडाम, धाड़, डिडकार, पैठ आदि। 
क्रियाओं के दी जियो, लीजियो, दीजो, कीजो आदि रूप भी अशुद्ध ही कहे 
जायेंगे। कही-कहीं मुहावरों के पद का परिवर्तन भी अनुचित लगता है--जेसे, 
पहुँचा पकड़ना का प्रकोष्ठ पकड़तना आदि। गप्त जी की भाषा व्याकरण- 
सम्मत है, पर कही-कही कुछ त्रुटियाँ दीखती है--- 

(१) हमने उसको रोक न पाया । 

(२) शरण किसे छलता है । 

मात्रा को पृत्ति के लिए कहीं-कही छुस्व शब्दों को दीर्घ बताया गया है-- 
ज्योती, प्रती, मनी आदि | “जाय प्रणाम किया, प्रयोग भी खलता है। कुछ 
अप्रचलित शब्द भी खलते है--त्वेष, अरन्तुद, जिष्ण, अस्य, अपत्य, क्षोणी, 
उपनीत, निगढ, कौणाप वीक्षय आदि | फुछ शब्दों को अपने अनुकूल गढ़ भी 
लिया है--राहित्य, सारल्य, प्रपाणी, उत्कर्णवा, प्रकटा आदि । 

इन दो चार दोपों के अतिरिक्त साकेत की भाषा अत्यन्त परिष्कृत और 
खडी बोली की प्रकृति के अनुकूल है | मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग 
अत्यन्त सुद्धर हुए है-- 

(१) लगे इस मेरे मुह में आग । 

(२) “““ आज चत्रु से मुह मोड़ मैं ? 

(३) होगा होगा वही उचित है जो कुछ हीना । 

55 अप सूखे पर पाला । 

(५) सुरगण उलटा आज तुम्हारा मह तकता है। 

(६) **'*“*बन सकती है बिगड़ी बात। 

(७) यह साधारण बात काटता है जो बोता । 

(८) दाँत पीस कर, भोंठ काटकर करती है वह क्रद्ध प्रहार । 

भाषा प्रवाह के कई अच्छे उदाहरण साकेत में मिलते हैं 

दंव ! यह सपना है कि प्रतीति ? 


प्रही है नर-तारी की प्रीति ? 
-द्विंतीय सर्ग, पृ० ५० 
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राम-नसे सुत को भो वनवास, 
सत्य है यह अथवा परिहास, 
सत्य है तो यह सत्यानाश । 
हास्य है तो भी हत्या - पाश। 


--वही, पृ० ५ ९ 


विमाता बन गई ओऑधी भयावह, 
हुआ चंचल न तो भी इयाम घन वह, 
पिता को देख तापत भूमि तल्‍ू-सा, 
बरसने यों लगा वर वाक्य जल-सा--- 
अरे यह बात है, तो खेद क्‍या है ? 
भरत में और मुभ में भेद क्‍या है ? 
तृतीय सर्ग पृ० ५७ 


इसी तरह लक्ष्मण-उर्मिला-वार्तालाप, भरत द्वारा ककेयी की भत्संना, राम- 
सीता-संवाद, चित्रकूट-प्रयंग आदि में भाषा का प्रवाह देखते ही बनता है। 


साकेत की भाषा की भावानुकूलता भी सराहनीय है। सौन्दयं-चित्रण, 
प्रम-कथन, विरह-वर्णन, लक्ष्मण के आवेश आदि के अवसर पर भाषा उम्र हो 
जाती है---ओज गृण सम्पन्न--क्रमश: एक-एक उदाहरण दोनों प्रकार का देखा 
जा सकता है-- 


(१) बीत जाता एक यूग पल-सा वहाँ, 
सुन पड़ा पर हर्ष कलकल-सा वहाँ, 
द्वार पर होने लूगी विरुदाबली, 
गुजने सहसा लगी गगनस्थली, 
सूत, मागध, वन्दिजन यश पढ़ उठे, 
छंद और प्रबन्ध नूतन गढ़ उठे, 
मुरज, बीणा, वेण आदिक बज उठे, 
विज्ञ वेतालिक सुरावट सज उठे 
दम्पती चौंके पवन-मंडल हिला, 
चंचला-सी छिंटक छूटी उमिला। 

“-प्रथम सर्ग, पू३० 
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(२) वह लका की और चला चारों द्वारों से, 
उपड़ा प्रलय पयोधि घुमड़ सौ-सौ ज्वारों से, 
चौड़े-चौड़ें चार वक्ष थे लंका गढ़ के, 
तोड़ द्वार कपाट कटक ने बढ़के, चढ़ेके । 
प्रथम वेग से बचे शत्रु, जो सजग खड़े थे, 
करके जब हुंकार प्रेत-से- टुट पड़े थे। 
दल बादल भिड गये, धरा धंस चली धमक से, 
भडक उठा क्षय कड़क तड़क से, चमक-दमक से । 
रण-भेरी क्री गमक, सुभट नट से फिरते थ । 
तांल - ताल पर रुण्ड - मुण्ड उठते गिरते थे। 

“हद दश सर्ग, पृ० ३२० 


हृश्यात्मकता--भाषा-शेली की एक यह भी विशेषता है कि वह दृश्य का 
मूर्त रूप सामने खड़ा कर देती है । आँखों के सामने घटता, सोन्‍्दर्य, प्रकृति 
आदि से दृश्य मानों प्रत्यक्ष हो जाते है । साकेत मे यह शेली अपनायी गयी है 
और पूरी सफलता के साथ । कुछ उदाहरण द्रश्व्य है--- 
(१) सोन्दय-दृश्यांकन-- 
अरुण पट पहने हुए आबाह्वाद मे, 
कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में ? 
प्रकट मृत्तिमती उपा ही तो नहीं ? 
कान्ति की किरण उजेला कर रहीं, 
यह सजीब सुवर्ण की प्रतिमा नयी । 
आप विधि के हाथ से ढाली गयी । 
कनक-लतिका भी कमल सी कोमला । 
धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला । 
“प्रथम सर्ग, पृ० १० 
(२) घटना-चित्रण--- 
कहा सोमित्र ने-हे तात सुनिए, 
उचित अनुचिय हृदय में आप सुनिए, 
कि मँभली माँ हमें वन भेजती हैं, 
भरत के अर्थ राज्य पहेजती है, 


( ५१६ ) 
निरख कर सामने ज्थों साँप भारी, 
सहम जावे अचानक मार्ग चारो, 
सचिव वर रह गए त्यों म्रान्त होकर, 


रुका निःश्वास भी क्या श्रान्त होकर। 
--तृतीय सं, पृ० ७० 


(३) प्रकरति-चित्रण-- 
मुंदे अनन्त ने नयन धार वह फॉँकी, 
शशि खिसक गया निश्चिन्त हँसी हस बॉकी 
द्विन चहक उठ, हो गया नया उजियाला 
हाटक-पट पहने दीख' पड़ी गिरि-माला । 
--अष्टम सर्ग, पृ० १६२ 


कहीं-कहीं नाटकीय दृश्य संकेत जेसी चित्रात्मकता और स्पष्ट गति-योजना 
मिलती है--- 


तर तले विराजे हुए, शिला के ऊपर, 
कुछ टिके,--धनुष को कोटि टेककर भू पर, 
निज लक्ष-सिद्धि-सी, तनिक घूम कर तिरछे, 
जो सींचः रही थीं पर्णकुटी के बिरखदे 
--अष्टम सर्ग, पृ० १५६ 


अंचल-पट कटि में खोंस, कछोटा मारे। 
सीता माता थी आज नयी धज धारे। 
कन्धे ढक कर कच छुहर रहे थे उनके । 
रक्षक तक्षक से लहर रहे थे उनके। 
“वही, पृ० १५६ 


तनिक ठिठक, कुछ मुड़कर दांये, 
देख अजिर में उनकी ओर 
शीश भुका कर चली चली गयी वह, 
मन्दिर में निज हृदय-हिलोर । 
हाथ बढ़ाकर रक्‍खा उसने, 
पादपीठ के सम्मुख थाल। 
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टेका फिर घुटनों के बल से, 
ह्वार-देहही पर निज भाल। 
“एकादस सर्गे, पृ० २६६ 
सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रण करने में भी कवि की भाषा-शली पीछे नहीं छूटी है- 
सूर्य का यद्ञपि सहीं आना हुआ 
किन्तु समभो, रात का जाना हुआ, 
क्योंकि उसके अंग प्रीले पड़ चले, 
रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले। 
नीद के भी पर हैं केंतने लगे, 
देख लो लोचन- कुमुद भंपने लगे, 
प्राणियों के नेत्र कुछ-कुछ खुल उठे, 
प्रथम सर्ग, पृ० १७ 
उपयंक्त चिह्नित अंश सूक्ष्म चित्रण के उदाहरण है । 
ककेयी के चित्रण के समय कवि का लाघव दर्शनीय है--वह एक ही शब्द 
के द्वारा एक व्यापक चित्र को आँखों के सामने स्पष्ट कर देता है--- 
(१) उठो आँधी सी होकर म्रान्त। 
“-द्वितीय सर्ग, पृ० ४० 
(२) हुआ देवी का दुर्गा - वेश । 


--वही 

(३) चुटीलो फणिनी-सी फुकार । 
“वही, १० ४२ 

(४) सिंहनी सोती थी सविकार। 
वही १०, ४६ 

(५) पड़ी थी बिजली सी विकराल। 
“पेही, 7० ४६ 


साकेत में सम्बीधन-शली का भी प्रयोग किया गया है---एक नवम सर्ग में 
ही इसके कई उदाहरण मिल सकते है--- 

(१) दरसो, परसो, घन बरसो। 

(२) भूल पड़ी तू किरण कहाँ ? 


( ५२१ ) 


(३) आजा मेरी निदिया गंगी। 

(४) कह विहग, कहाँ है आज बाचाय॑ तेरे ? 

(५) ओ गोरव गिरि उच्च उदार, 

(६) करुण क्‍यों रोती है ? 

पुनरुक्ति दोष मानी गयी है, पर सुकवि की लेश्वनी के प्रसाद से कही-कहीं 
वह गुण बन जाती है। साक्रेत में पुनरुक्ति का उपयोग कई रूपों में 
किया गया है-- 

(१९) ध्वान्यात्मकता के छिये--ओ निर्कर, फसरभझर नाद सुनाकर भड़तू । 

(२) गति के छिए--सिकुड़ा-सिकुड़ा दिन था । 

(३) भेदकता के लिए--थलरूथल करके, कलकल भरके, 

(४) सम्वेद्ना के छिए--कड़े से भी आगे पहुँचा अपनों अद्दृष्ट गिरते- 

गिरते । 

(५) मंथरता के लिए--यह हंस अहा तरता-तरता । 

वाक्य की आज्त्ति की दृष्टि से द्वितीय सर्ग में भरत से सुत पर भी संदेह, 
बुलाया तक न उसे जो गेह' अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। छह बार इन दो वाकक्‍्यों 
के प्रयोग किये गये है और छुहों बार ये छह रूपो में व्यक्त होते है -- 

(१) पहलोबार सामान्य रूप *से दोनों पक्तियाँ सामने आती हैं, फिर 
निम्तलिखित क्रम से बलाघात देकर उनके पाठ करने से विशिष्ट अर्थ स्पष्ट 
होता हैं--- 

१--भरत से, 
२--सुत पर भी, 
३---संदेह, 
४--बुलाया तक न, 
५--उसे जो गेह । 

साकेत में सभी रीतियाँ, गुण और जृत्तियाँ अपनायी गयी है:-- 

१--माथुर्य गुण, वेदर्भी रीति या उपनागरिका बृत्ति-- 

'. सखि, मैं भव कानन में निकली, 
बतनके इसकी वहु एक कली, 
खिलते-खिलते जिपसे मिलने, 
उड़ आ पहुँचा हिल. हेम अली, 


( ४२३ ) 


मुसकाकर आलि, लिया उसको, 
तब लों यह कौन बयार चली, 
पथ देख जियो” कह गज यहाँ, 
किस ओर गया वह छोड़ कली ? 
“*गेवम सर्ग, पु० 
२--ओज गण, गौड़ी रीति या परुषा बृत्ति-- 


छुकर उनके चरण द्वार की ओर बढ़े थे, 
मोंके पर ज्यों गर्ध, अश्व पर कद चढ़ थे, 
तिकला पड़ता वक्ष फोड़ कर वीर-हृदय धा, 
उधर घरातलरू छोड़ आज उड़ता-सा हय था, 
जसा उनके क्षूठ्ध हृदय में घड़ घड़ धड़ था, 
वसा ही उस बाजि-वेग में पड़ पड़ पड़ था, 
फड़ -फड करने लगे जाग पेड़ों पर पक्षी, 
अपलक था आकाश, चपल-बल्गित गति लक्षी। 
--दासश सर्ग, पृ० २६८ 


शब्द-शक्तियों के सम्बन्ध में यह निविवाद है कि गुप्त जी मुख्यतः 
अभिधा के कव है पर साकेत में तीनों ही शब्द-दक्तियों का भच्छा परिचय 
मिलता है :-- * 

अभिधघा--चमत्कार-बर्द्धन के लिए कवि ने व्यंजना के प्रसिद्ध उदाहरण 
कोभी अभिषा में परिणत किया है--- 


बेठी नाव, निहार रक्षणा-व्यंजना, 
गंगा में गहु, वाक्य सहज वाचक बना । 
--पंचम सर्ग, पृू० १०२ 
छक्षणा -श्रुति-पट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल । 
देख आपही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल ॥ 
““नेवम सर्ग, १० १०४० 


उ्यंजना--करण, क्‍यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई । 
मेरी बिभूति है जो उप्तकी भवभूति क्‍यों कहे कोई ? 
>+नबम सम, पृ० १६४ 


( भर३ई ) 


(२) तुम्हारे हँसने में है फल हमारे रोने में मोती । 
“+नेवम्‌ सर्ग प० १६४ 


(३) पाकर विशाल कच भार एड़ियाँ धंसती, 

तब नख-ज्योतिमिस मृूदुल उँगलियाँ हँसती, 

पर पग उठने पर भार उन्हीं पर पहता। 

तब अरुण एड़ियों से सु-हास-सा भड़ता। 
--मष्टम सर्ग पृ० १५७ 


इस तरह साकेत की भाषा-शेली महाकाव्य के अनुकूल उदात्त और विविध 
. भावों की प्रकाशिनी है। बरत्तियों और गुणों एवं शब्द-शक्तियों के समुचित 
प्रयोग किए गए हैं। अनेक प्रकार की दोलियी के मिश्रग से रोचकता आगई है। 


काम।यनी 
है 

भाषा-शेली--कामायनी की भाषा शैली उत्कर्ष के शीर्ष स्थान पर 
प्रतिष्ठित है। छायाशाद कार के इस महाकाव्य में खड़ी बोली का पूर्ण 
परिष्कार हो गया है। भाषा की भावानुकूलता कामामनी में बहुत अधिक 
निखार पर है, जसे चिन्ता सर्ग में चिन्ता को व्यक्त करने के लिए 
कालिमा, अन्धकार, रात्रि, उल्का आदि शब्दों के माध्यम से बने चित्र का 
सहारा लिया गया है तथा ज्वाला, उत्पात, संहार आदि से संधर्ष की 
अभिव्यक्त हुई है। यह प्रसाद की भाषा शेलो का ही कौशल है कि काम 
वासना जेसे सूक्ष्म भाव स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो पाये हैं । 


प्रसाद ने वस्तु-चित्रण के लिए व्यंजना शक्ति का आश्रय लिया है। जो 
चित्र शब्दों द्वारा ग्यक्त होते हैं, वे व्यंजता शक्ति से पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं । 
व्यजना के अनेक प्रकार के उदाहरण मिलते हैं :--- 


प्रयोजनबती छक्षणा-- 
पगली हा सम्हाल ले कसे 
छूट पड़ा तेरा अंचल। 
देख बिखरती है मणिराजी, 
अरी उठा बेसुध चंचल । 
“आशा, १० ४० 


(  #२४ ) 


सारोपा गोणी लछक्षणा-- 
सिन्धु सेज परा धरा वधू अब, 
तनिक संकुचित बेंठी सी। 
प्रलय. निशा की हलचल स्मृति मे, 
मान किए सी एऐंठडी सी। 
“आशा, पृ० २४ 


शुद्धा उपादान लक्षणा-- 
लोक सुखी हो यदि आश्रय ले इस छाया में , 
प्रण-सह॒श तुम रमो राष्ट्र की इस काया में। 
मन्‌ और श्रद्धा के परिचय के समय के लक्षणा व्यंजवा का अत्यन्त सुन्दर . 
उदाहरण मिलता है :-- 
कोन हो तुम विश्व-माया कुहुक सी साकार, 
प्राण सत्ता के मनोहर भेद-सी सुकुमार । 
हृदय जिसकी कानन्‍्त छाया में लिए विश्वास । 
थके पथिक समान करता व्यजन रहानि विनाश । 
“वासना, पृ० ६० 


अच्योक्तियों के स्थान पर प्रसाद ने प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिक्रता का ही 
आश्रय लिया है। वसन्‍्त वर्णन के बहाने यौवनारम्भ के चित्रण में एक उदाहरण 
देखा जा सकता है :-- 
मधुमय बसनन्‍्त जीवन बन के 
वह अन्तरिक्ष की लहरों में, 
कल आये थे तुम चुपके से, 
रजनी के पिछले पहरों में। 
क्या उन्हें देखकर आते यों, 
मतवाली कोयल बोली थी। 
उस नीरबता में अलसाई, 
कलियों ने आँख खोली थी। 
““कीम, १० ६३ 
कामायनी की लाक्षणिकता एक चित्रात्मक स्वरूप आँखों के सामने खड़ी 
कर देती है--- 


( ५२५ ) 


बसी ही माया में लिपटी, 
अधरो पर उंगली घरे हुए, 
माघव के सरस कृतृहल का, 
आँखों में पानी भरे हुये । 
“ लेजा, १० ६७ 
अपनी भाषा को अधिक व्यंजक बनाने के लिये प्रसाद ने विरोधी शब्दों के 
उपयोग का शिल्प भी अपनाया है:--- 
अरी व्याधि की सृत्र-धारिणी, 
अरी आधि, मधुमय अभिशाप । 
हृदय - गगन में धूमकेतु सी, 
पुण्य सृष्टि में सुन्दर पाप । 
“चिन्ता पृ० ५ 


विरोधाभास के कारण उत्पन्न वाग्विदधत) के कुछ ओर उदाहरण देखे जा 
सकते हैं :--- 


लाली बन सरल कपोलों में, 
आँखों में अंजन-सी लगती, 


“+लजा, पूृ० १०३ 
रस के निर्भर में अँस कर मैं, 
आनन्द-शिखर के प्रति बढ़ती । 
“यही, पृ० ६६ 
जीवन का संतोष अन्य का, 
रोदन बन हँसता क्यो? 
--कर्म, पृ० १२४ 
जागत था सौन्दर्य यद्यपि वह, 
सोती थी सुकुमारी | 
““वही, पृ० १२५ 


भाषा को अधिक स्पष्ट करने के लिये अनेक नवीन उपमानों के प्रयोग 
किये गये हैं :-- 


( ४५२६ ) 


नील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, 
खिला ही ज्यों बिजली का फूल, 
मेघ बन बीच गलाबी रंग। 


“श्रद्धा, 7० ४६ 
कुसुम कानन-अंचर में मन्द, 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 
रचित परमाणु पराग शरीर, 
खड़ा हो ले मधु का आधार । 

-““वही, पृ० ४८ 
केतकी गर्भ सा पीछा मुह, 
आँखों में आलूस भरा स्नेह। 

-“ईरष्या, पृ० ४८ 


प्रस्तुत के लिये अप्रस्तुत का विधान करने में प्रधाद की भाषा वातावरण 
के अनुकल बन गयी है:-- 


जीवन-निशीथ के अच्धकार ! 

तू ध्रूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलून धुम-सा दुनिवार, 
जिसमें अपुर्ण लालसा, कसक, चिनगारी-सी उठती पुकार। 
पौवन-मधुवन की कालिन्दी वह रही चूम कर सब दिगन्त, 


मन शिशु की क्रीडा-नोौकाएँ बस दौड़ लगाती है अनन्त ॥ 
““ईडी, १० १२६ 


वर्णन को सरस वनाने के लिये ध्वनियों के अनेक अदाहरण कामायनी में 


मिलते हैं-- 


इस ग्रह कक्षा की हलूचल ! री, 
तरल गरल की लघु लहरी । 
जरा अमर जीवन की, और न, 


कुछ सुनने वाली, बहरी। 
-“ “चिन्ता, पू० ५ 


( ५२९७ ) 


वस्तु-ध्वनि-- 
आँयु से भीगे अंचल पर, 
मन का सब कुछ रखना होगा, 
तृभको अपनी स्मित रेखा से, 
यह सन्धि-पत्र लिखना होगा। 
न्‍्ूफज्जा, 3० १०६ 
रस-ध्वनि-- 


अब न कपोलों पर छाया सी, 
पडती मुख पर सुरभित भाष, 
भुज भूलों से शिथिक बसन की, 
व्यस्त न होती है, अब माप । 


प्रसाद ने अपनी अभिव्यंजना-शक्ति को बढ़ाने के लिते विदेशी तथ्यों को भी 
अपनाया है--जेसे-.-इटरनल म्यूजिक औफ दि स्फेयर' के लिए शाइवत नभ के 
गानों में, 'वार्म फीलिग” के लिए उष्ण विचार तथा (टू वियर दि वडन' के 
लिए बोभ-सी ढोती। फारसी प्रभाव के उदाहरण निम्नलिखित पंक्तियों में देखे 
जा सकते हैं-- 


अग्निकीट समाम जलती है भरो उत्साह, 
और जीवित है,न छाले हैन उसमें दाह । 
-- वासना, पृ० ६० 


इद्धनील मणि महा चषक था, 
सोम रहित उल्हा लटका। 
--आशा, पृ० २४ 


शब्द जो लाखों बार के प्रयोग से पुराने पड़ जाते हैं, उन्हे नये रूप में 
प्रयुक्त करके कवि आकर्षक बना देता है। यथास्थान और यथा मात्रा शब्द 
प्रयोग के द्वारा कवियों की प्रतिभा-शक्ति का पता चलता है। बविशेषण के 
प्रयोग में यह शक्ति और भी खराद पर चढ़ जाती है । कामायनी में विशेषणों 
के अत्यन्त सफल प्रयोग हुए हैं-- 
घिर रहे थे घुंघराले बाल, 
अंश अवलम्बित मुख के पास, 


( शैरे८ष ) 


नील घन-शावक से सुकुम र। 
सुधा भरने को बिधु के पास । 
“शंद्धा, पृ० 
भुजलता पड़ी सरिताओं की, 
शेली के गले सनाथ हुए, 
जलनिधि का भंचल व्यजन बना, 
धरणी का, दो-दो साथ हुए, 
-+काम, परृ० 


उषा की सजरू गुलाली जो, 
घुलती है नीले अम्बर में। 
बेटी, व 0 


चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अभ्नान्त, 
यहाँ मिलने के लिए, जो भटकते थे अ्रान्त, 
एक गृह-पति दूसरा था अतिथि विगत उदार, 
प्रथन था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार । 


-“वासना पृ० 
क्या तुम्हें देखकर आते थों', 
मतवाली कोयल बोलो थीं, 
अतीक 0 
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हे 


४३ 


इसी तरह कवि ने चिन्ता, सर्ग में कल्पना और चित्र से पूर्ण विशेषणों 


के प्रयोग किए हैं :--- 


ओ चिन्ता की पहली रेखा, 
अरी विश्व-बन की व्याली, 
है अभाव की चपल बालिके, 
रो लकाट की खल लिखा, 
हरी-भरी सी दौड़-धूप ओ, 
जल-माया की चर रेखा । 
इस ग्रह कक्षा की हलचल री । 
तरल गरल की लघु लहरी | 


( ४५२५६ ) 


जरा अमर जीवन की, और न 
कुछ सुतने वाली बहरी। 
जय 0 4 


यदा-कदा ढूँढने से दो चार दोष मिल सकते हैं--जेसे "एक सजीव 
तपस्या जैसे पतभर में कर वास रहा' में लिंग-दोष; "तुम्हे तृप्ति कर सुख के 
साधन सफल बताया' में वचन-दोष आदि। पर कामायनी में भाषा दोष 
ढुंढता मक्षिका-ब्रृत्ति का परिचय देना है। प्रसाद की भाषा-शेली भव्य, उदात्त, 
प्रगीतमय, चित्रमय और महाकाव्योचित गरिमा से पूर्ण है । 


कुरुक्षेत्र और एकलव्य 


कुरुक्षेत्र की भाषा-दोली सहज और प्रसाद गुण से परिपुण है। ओज और 
माधुयय गुणो का भी यथाअवसर समावेश है। शीष॑वलक्ष, व्याहार, वेशन्त 
आदि इछ्दों को छोडकर सर्वत्र चिरपरिचत, कितु नवीन भावों के उन्मेषक 
शब्द ही दीख पड़ते है। भाषा की सफाई के आदर्श नमूने ठौर-ठोर पर 


मिलते हैं--- 


सहसा हृदय को तोड़कर, 
कढती प्रति ध्वनि प्राणगत अनिवार सत्याघात की, 
नर काह्लहाया रक्त, है भगवान मैंने क्या किया ? 
लेकिन मनुज के प्राण, शाग्रद पत्थरों के है, बने । 
इस देश का दुख भूल कर, 
होता समर-आरझूढ़ फिर, 
फिर मारता मरता, 
विजय पाकर बहाता अश्र है। 
प्रथम सर्ग, पृ० ३ 

औ समर तो और भी अपवाद हैं, 
चाहता कोई नही इसको, मगर, 
जूकना पड़ता सभी को, शत्र जब 
आ गया हो द्वारा पर रूलका रता। 

“>द्वितीय सर्ग पृ० ५० 


भावानुकूल भाषा के उदाहरण भी पर्यास् है। तिम्तकछिखित उद्धरणों मे 
सलानि और ओज को अभिव्यक्त करने वाले भाषा-हूपों का अन्तर प्रत्यक्ष है-- 


( *३० ) 


बाल हीन माता की पुकार आती और, 
आता कभी आत्तंनाद पितृहीन बालका, 
आँख पडती है जहाँ हाय, वहीं देखता हूँ, 
संन्दूर पुछा हुआ सुहागिनी के भालू का, 
बाहुर से भाग कक्ष मे जो छिपता हूँ कभी 
तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रर काछू का, 
ओर सोते-जागते चौंक उठता हूँ, मानों, 
शोणित पुकारता हो अर्जन के लालू का । 


“द्वितीय सर्ग, पृ० १४ 


कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, 
समर लगा था चलने ? 
प्रतिहिशा का दीप भयानक 
हृदय-हृदय में. बलने ? 
शान्ति खोलकर खड़ग क्रांति का 
जब वर्जन करती है, 
तभी जान लो, किसी समर का 
वहु सर्जन करती है। 


“-तृतीय सं, पृ० ३१ 
चित्रों को स्पष्ट करने के लिए कवि ने यत्र-तत्र अपनी विलक्षण भाषा- 
शक्ति का परिचय दिया है--- 


घरों की नोंक पर लेटे हुए गजराज---जेसे, 
थकै, टूटे गरुड़-से स्रस्त पन्नागराज--जेसे, 
मरण पर वीर-जीवन का अगम बल-भार डाले, 
दबाये काल को, सायास संज्ञा को सम्भाले, 


-“चतुर्थ सर्ग पृ० ४७ 
कुरक्षेत्र में ऐसी पंक्तियाँ का बाहुलल्‍य है, जिसके एक भी शब्द का 
स्थापन्न अनुपयुक्त होगा-- 
चुराता न्याय जो, रण को बुराता भी वही है, 
युधिष्टिर ! स्वत्व की अन्वेषणा पाष्तक नहीं है । 


( १५३१ ) 


नरक उनके लिए जो पाष को स्वोकारते हैं , 

मन उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। 
“वही, पृ ० ४८5 
कुरुक्षेत्र में शढ्दों को आवृत्ति के द्वारा प्रभावोत्पादक बढ़ायी गयी है- 


शर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना, 
श्र धर्म है शाणित असि पर धर कर चरण मचलना। 
शर धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को, 
दर धर्म कहते हँसकर हलाहल पी जाने को। 
आग हथेली पर सुलगाकर सिर का ह॒विष्‌, चढ़ाना, 
घर धर्म है जगको अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। 
--चतुर्थ सर्ग, पृ० ६४ 
विभव, तेज, सौंन्दर्य गये सब दुर्योधन के साथ, 
एक शुष्क कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ । 
एक शुष्क कंकाल, जीवितों के मन का संताप, 
एक शुष्क कंकाल, युधिष्ठिर की जय की पहचान, 
एक शुष्क कंकाल, महाभारत का अनुपम दान । 
--पंचम सर्ग, पृ० ६३ 
धर्म का दीपक, दया का दीप 
कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान ? 
--पष्ठ सर्ग, पृ० १०८ 
शब्दों की आध्त्ति मत में एक ही स्थान पर चोठ करती भावों को 
जाग्रत कर देती है । 


विशेषणों के सम्बन्ध में कवि ने जो मानदण्ड स्थिर किया है, उसका 
निर्वाह कुरुक्षेत्र में हुआ है--एक-एक विश्लेषण साथ और उपयुक्त है-- 
गरल द्रोह-विस्फोट हेतु का, 
करके सफरक. निवारण, 
मनुज-प्रकृति ही करती द्यीतल 
रूप शान्ति का धारण। 
आनन सरल, वचन मधुमय है, 
तन पर शुक्र बसन है, 


( ५३२ ) 


बचो यूधिप्ठिर | इस नागिन का 
विष से भरा दशन है। 
-“देतीय सर्ग, पृ० ७५ 
कुछ स्थानों पर भाव-जक्ति को उद्दीम्त करनेवाले प्रसंग-गर्भत्व के अच्छे 
उदाहरण मिलते हैं-- यथा, द्वितीय सर्ग के अन्त गे रास के प्रण का विवरण । 
पर एक स्थान पर इस प्रसंग-गर्भत्व के कारण काल-दोष भी आ गया है। 
भीष्म हों अथवा यघधिष्ठर,या कि हो भगवान्‌ । 
बुद्ध हों कि अशोक, गांधी हों कि ईस महान ॥ 
बुद्ध, अशोक, गांधी-- सभी कुरुक्षेत्र-युद्ध के बाद उत्पन्न हुये हैं, पर 
कवि ने भावावेश में हस काछ-दोप का ध्याग नहीं रखा है। पर षष्ठ सर्ग में 
आधूनिक यूग की मीमांसा तथा कदि के 'निवेदन' की ये पंक्तियाँ जहाँ कोई 
ऐसी उड़ान आयी है, जिसका सम्बन्ध हापर से नहीं बेठता, उसका सारा 
दायित्व मैंने अपने ऊार लिया है! ऐसे प्रगग, अपनी प्रक्षिप्तता के कारण, 
पाठको की पहचान मे आप ही आ जायेगे पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही 
सेपक है. जो इस काव्य से टटकर अलग भी जा सकता हे ।--इस दोष को 
बहुत अथो में राष्टठ और साथ ही क्षम्य बना देती है । 
लक्ष्याथ गे भरी मार्मिक उत्तिमों के भी कई उदाहरण मिलते हैं-- 
श्ुज्धि गें लग की गुरशि, तन में मघिर का कीच, 
यह वचन से देवता पर, कर्म से पशु नीच । 
““पढ़्े सर्म, पृ० ८ 
बुद्धि बिलखते उर का चाहे जितना करे प्रबोध । 
सहन नहीं छोड़ती प्रकृति छेना अपना प्रतिशोघ ॥ 
पंचम सर्ग, पृ० ६० 
निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयोजगवती के सहारे अमूर्त भावों का मूलविधान 
किया गया है--- 
यौवन चलता सदा गये से सिर ताते, जझ्र खीच, 
फुकने लगता किन्तु, क्षीण बलवय विवेक के नीचे, 
कितु बुद्धि निय खडी ताक में, रहती घात लगाये, 
कब जोवन का ज्वार शिथिल हो, कब वह उसे दखाये । 
चतुर्थ सर्ग, पृ० ६७ 


( ५३३ ) 


मुहावरों और लोकोक्तियों के भी उपयोग शेली को बढाने मे काम आगे हैं--- 
(१) किस्तु बुद्धि नित खड़ी ताक में घात लगाये, 
(२) तब कोन ग्छानि के साथ हुदय को तोले, 
हग श्रवण मद कर अपना हृदय टटोले ? 
(३) दाँत अपने पीस अन्तिम क्रोध से, 


- पु० ४ 
(४) ध्वंश अवशेष पर सिर धुनता है कौन ? 

403 
(५) सबकी सुबुद्धि पितामह, हाय मारी गई, 

हक 2१ 
(६) युद्ध की छपठ चुनौती भेजती । 

नल: 
(७) आ गया हो द्वार पर ललकारता ! 

“-क्ै० २० 
संक्षेप में, दिनकर की भाषा-शेली सुस्पष्ट, व्यंजनापूर्ण और भावानुकूल है । 


एकलव्य 


एकलव्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा अधिक तत्पम-प्रधान, अलकृत और चित्रमय 
भाषा-शैली से सम्बन्धित है। जहाँ कुरुक्षेत्र मे दो पात्रों की वात्तालाप-शैली 
के कारण वस्तु-वर्णन का पट सीमित हो गया है, वहाँ उसकी भ्धिकता एकलव्य 
में है। पर, ओज के चित्रण में जहाँ दिनकर की भाषा में सहजता है, वहाँ 
रामकुमार की भाषा में अलकरण । 


एकलव्य की तत्समता-प्रधात भाषा का उदाहरण किसी भी पृष्ठ से दिया 
जा सकता है-- 
विस्मय की बात क्या है ? मन्त्र-शक्ति ऐसी 
सींक्र ने विसिश्ष झूप प्राप्त कर क्षण 
कप में प्रवेश लिया जमे स्मृति क्षण 
ड्ब जाती शैशव के सोए हुए सुख 
एक-एक भावना को राग से जगगाती है, 
बन्चु एकल्व्य ! तुम भी तो हो धनुष॑र, 


। 


नह >मे >मे 6फ् 


च्ज्की 


( ४५३४ ) 


० 


रुचि रखते हो धगगुबद में स्वयं तुम, 
और श्री निषादराज पुत्र, कृतविद्य हो, 
ऐसी कौन-सी विचित्र धटना हुई है जो, 
प्राण मे समाई हुई प्राण बनी बंठी हुई ? 
आदि से सुनाओ बूृत्त में भी सुन ! सोच तों 
कसा बह कौतुक है ! 
“प्रथम सम का प्रथम पृष्ठ 
कहीं-कहों भाषण-शेली के द्वारा प्रसंग को नाटकीय गति प्रदान की गई है--. 


(१) सुनो नागदम्त हे ! 


(२) राजपत्र ! तुम कुरुबंशी वीर हो, कम 
अल ऐ। है े 
(३) देव ! हम सबने उपाय किए शतशः, 
+>29 १३ 
(४) प्रभो | कर कृतार्थ परिचय दे हमें, 
कल 0 2 
(५) राजेन्द्र राजपुत्र ! 
4 
(७) राजन, गांगेय भीष्म ! ओर सम्प्र मानवो | 
“7० ३४ 
(७) द्विज श्रेष्ठ ! स्वागत है। बोलिए क्‍या इच्छा है ? 
व ले 0. 
(८) द्रोण ! कहो क्या दूं तुम्हें ? हो रहा विलम्ब है, 
के के 
(६) विप्र ! व्यर्थ बातों के लिए न अवकाश है । 
पु० ४६ 
(१०) राजवर्ग ! और जनपद के हे मानवों । 
“० १०१ 


(११) मेरे प्रिय जनो ! 
आाक 2 


( ५३५ ) 


(१२) शान्‍्त, शान्त हो । 
“2० २७१ 
बाद-विवाद के अवसर पर कयथव की सक्षिप्तता और भाषा का प्रवाह देखने 
पोग्य हैं--- 
आओ, आओ, एकलव्य | 
शिष्य आय॑ द्रोण के । 
साधक महान्‌ ! 
“इनको “निषाद-राज-पुत्र मत कहना, 
“आयं-द्रोण-शिष्य' नाम आज से हैं इतका | 
“सप्तम सर्ग, पृ० १३१ 


जय गुरु देव ।' 
पार्थ ? 
'ज्ञाय' को प्रणाम है । 
स्वस्ति ! तुम जाग उठे ?' 


दिव । सो सका नहीं ।*** 
--त्रयोदश सं, पृ० २६७ 


नाम क्‍या बताया ?? 
एकलव्य,' 
“एकलव्य, हाँ, 
पिता कौन ? वंश क्या है ? 
श्री हिरण्यधनु हैं । 
मेरे पिता और वंश है निषाद राज का । 
“श्री हिरण्यधनु को मैं जानता दिलों से हूँ । 


स्वामिभक्त, किन्तु वे निषादराज ही तो है । 
--पष्ठ सग्ग, पृ० १२१ 


गोत-शेली की भाषा सहज, सुबोध और सरल है-- 
मेरा लाल न अब तक आया । 
मार्ग देखकर थकी, न कोई उसका कुशल संदेशा लाया । 
अष्टम सर्ग, पृ० १४७ 
| भ्् ५ श्र 


( ४३६ ) 


में भी साथ तुम्हारे जाती । 
उषा-काल में तुम्हें उठाने, 
मधुर प्रभाती गाती ॥ 
जे 0 है 


पूरा अष्टम पर्ग ऐसे उदाहरणो से भरा है । 


एकलव्य की भाषा भाव की अनुगामिती हे। ओजपूर्ण स्थल की भाषा 
कितनी ओजस्विनी है--- 


गौरव से गर्जना की मानों घोषणा की हो-- 
वन में, श्रीवनराज युद्ध में प्रश्नत्त हैं। 
आक्रमण आँखों में, सु-रक्त स्वाद मुख में, 
पुष्ट मांस-पेशियों में शक्ति का संचार है। 
गति में प्रचण्ड भरंकावात वाली उम्रता, 
और गुरुगर्जन में अशनि-निपात है। 
पूछ उठी ज॑से वह कार का प्रतोद है, 
लोहितास्व जसे रक्त-भरा मृत्यु-कप है । 
डाढ़ें दीख पड़ी ज॑से खिंचे ब्नज खण्ड हैं, 
औरभुके नख जसे वृश्चिकों के डंक हैं । 
“छादश सर्म, एु० २४० 


यही भाषा वेदना के क्षणों मे कितनी सरल और मधुर हो गयी है-- 


मेरी जननी भी तो, 
कितनी दुखित होंगी मेरे बिना गृह में, 
नित्य ही प्रतीक्षा में वे दिवस बिताती हों । 
नित्य नए व्यंजन बना के अति प्रम से, 
कितने ही चाव से संजोये हुए पात्र में, 
मार्ग देख-देख साश्रु-तयता निराशा हो, 
ग्राम बालकों को बॉट-बॉट देती हों वे । 

> ८ ८ > 


यदि एकलव्य ने विजय कहीं प्राप्त की, 
होगा श्रेय माता का, तुम्हारा माँ, तुम्हारा ही ! 


( ४३७ ) 


बॉँसुरी के छिद्रों में जो रागिनी उठेगी माँ । 
उसमे प्रवाह रहेगा तुम्हारी सॉँसों का। 
+-नवम सर्ग, पृ० १८३ 
लक्षणा, व्यजना और प्रतीक के कारण भाषा अधिक अर्थव्यंजक हो 
गयी है--- 
(१) धनुवेंद सीखकर जब पुत्र आएगा, 
पहले लक्ष्य बेघेगा तुम्हारा ही दुःख का । 


“77० १४९२ 
(२) देव ! दास उत्तर दे कैसे गुरुदेव को । 
अर्पित हो कंसे एक पल्‍लव वसन्‍्त को । 
पृ० ११६ 
(३) आज वही सुधि आ जाती है, 
छा जाती है सुख की छाया। 
“7०९ १४७ 
(४) आँख खुली तो मैंने पाया, 
अपना अचल गीला । 
“772० १५४ 


गतिशील सोन्दर्य ओर सुक्ष्म पर्यवेक्षण को चित्रित करने में कवि की 
भाषाशली पूर्णतः समर्थ हुई है--- 
नेत्र कुछ फेल गये, बंकिम अकुटि है, 
नाप्ता-पुट स्पन्दित-से बार-बार हो रहे । 
मुख कुछ कहने को चाहता है खुलना । 
और तजनी का संकेत उठ रहा-सा है । 
-देशम सर्ग, पृ० २०३ 
४ »८ »८ 


सेत जटा, विस्तृतं ललाठ किसी भौंहे है। 
नेत्र है विशाल, रक्त वर्ण, उठी नासिका 
श्वेत इमश्रु बीच ओठ, जेसे शुश्र अश्नों की 
ओट संध्याकाल-मध्म दुर्ग का कलश है। 
--प्रथम सर्ग, पृ० १२ 


( #रै८ ) 


विशेषणों के साथ्क प्रयोग ने कल्पता और अभिव्यंजना को अधिक प्रभविष्ण 
बनाया है। कही-कहीं तो पंक्ति-पक्ति में विशेषण इस तरह गँथे गए है कि 
चित्र है कि चित्र-समूह की रचना हो जाती है, जो स्थूछ काव्य को स्पष्ट 
बना देती है--- 


“-एकलव्य बोला शीघ्र ही 
वाष्प-गद गद-कंठ जेसे प्रथम वर्षा से, 
भूमि से निकलता है उष्ण गन्ध हलका। 
->चंतुर्थ सर्ग, ० ६२ 
तीन, पांच, सात और नव-नव पर्व के, 
चिक्कण, सुदृढ़, लरचकीले घनुदंण्ड है। 
दशम्‌ सर्ग, पू २०८ 
>< »८ ८ ५८ 
पीत, नील वर्ण वाले शर हैं अनेकशः 
पूर्ण परिपक्व ग्रन्धिवाले युग हाथ के । 
“देंशम सर्ग, पृ० २८० 
८ »< »< >< 
स्थिर लक्ष्य लेके स्थिरबंधी एकलबव्य है, 
बेंधी चल लरूथय में चलायमान बस्तुएं। 
चलाचल-लक्ष्य में स्वयं चल-अचल को, 
बंधा ! दय-बल में चलित को सु-चल के । 
-देंशम सर्ग, पृ० २११ 


इस तरह एकलब्य की भाषा-शली गम्भीर और उदात्त है । 


आधुनिक काल में खड़ी बोली के अतिरिक्त अवधी और ब्रजमाषा में भी 
महाकाव्य लिखे गये हैं। कृष्णायत अवधी में और देत्यवंश, रावण एवं 
रामचन्द्रोदय काव्य ब्रजभाषा में लिखे गये हैं । इनमें भाषाशेली की दृष्टि से 
क्ृष्णायन और रावण क्रमश; अवधी और ब्रजभाषा के सफल महाकाव्य है। 


अन्य महाकाठपों की भाषा-शेंठी-साकेत-सन्‍्त की भाषा तत्सम 
प्रधान है और मुहावरे तथा लोकोक्तियों का कलात्मक प्रयोग किया गया है । 
नूरजहाँ में उद्‌-फारसी के भी शब्द हैं। मुहावरों के प्रयोग इसमें भी बड़ी 
सफलता से किए गए हैं। सिद्धार्थ की भाषा तत्सम प्रधान है, पर इसमें 


( ५३१६ ) 


अप्रचलित संस्कृत शब्दों के प्रयोग के कारण कहीं-कहीं क्लिष्टता आ गयी है| 

इसकी शैली अलंकृत है। अप्रचलित संस्कृत-निष्ठता भंगराज और बढ्धंमान में भी 

भरी है। आर्योवर्त्त और ककेयी की भाषा में तत्समता है, पर दुरूहता नहीं । 
भाषा के प्रबाह, लाक्षणिक प्रयोग और प्रसाद गूण के लिए रश्मिस्थी का. 


अपना विशिष्ट स्थान है। करुण और ओजस्वी प्रसंगों के चित्रण मे कवि की 
भाषा-शेली अत्यन्त भावोक्तेजक हो गयी है--- 


(१) 


(२) 


अब जब सब कुछ हो चुका शेष दो क्षण हैं, 
आखिरी दाँव पर लगा हुआ जीवन है, 


तब प्यार बॉध करके अंचल के पट में, 
आई हो निधि खोजती हुई मरघट मैं। 
५८ 


२५ 2५ २५ 


लजञ्जित होकर तू घथा वत्स ! रोता है, 
निर्षोष सत्य का कब कोमल होता है। 
धिक्कार नहीं तो मैं क्‍या और सुनंगी ? 
काटे बोये थे, केसे कुसुम चुनंगी ? 
धिक्कार, रलानिं; कुत्सा, पछतावे की ही, 
लेकर तो बीता है जीवन निर्मोह्ी, 
थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, 
घर दूं उधार अन्तर में तेरे आगे। 
--पंचस सम, ८सू, ६५ 
फटे ज्यों वह्वलिमुखी परव॑त 
ज्यों उठ सिन्धु में प्रलय-ज्वार, 
कदा रण में त्यों महाघोर, 
गर्जन का दानव किमाकार । 
सत्य ही, असुर के आते ही 
रण का वह क्रम दुठने लगा , 
कौरवी अनी भयभीत हुई 


धीरनण उसका छूटने लगा। 
--पष्ट सर्ग, पृु० १२३ 


रब्मिरथी का भाषा-प्रवाह और भावनुकुछता हल्दीघाटी की प्रवाहमयता 
और भावानुकूछता से बहुत अधिक भिन्न है। रश्मिरथी का ओज गम्भीरता ओर 


( ४० ) 


लाक्षणिक्रता से युक्त है, हल्दीध्राटी में एक हृत्कापत और कृत्रिम शैली का 
आधिक्य है। हल्दीबादी में जो नाद-सोन्दर्य और प्रप्ताद गण है, वे कवि- 
सम्मेलनों के श्रोताओं को क्षण भर फो उद्दीत करने में सफल हे, पर वे आंखों 
की राह मन में उतर कर ओज पंदा नहीं कर पाते। वे श्षव्यानन्द के अधिक 
उपयक्त है पाव्यानन्द के कम | इसके प्रमाण में निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा 
सकती हैं--. 
सुनकर सेचिक तन लगा उठ, 
हाथी-हय दल पर-पन्रा उठ। 
हथियारों से भिड़ जाने को, 
हथियार सभी 'भकतकनता उठे।॥ 
>< »८ >< 
वह कड़-कठ़-कड़-कड़-कड़क उड़ा, 
यह भीम नांद से तड़क उठी, 
भीषण सगर की आग प्रबल, 
बरी सेना में भड़क उठी। 
हग-डग-डग-डग रण के डंके, 
मारू के साथ भयद बाजे | 
टप-टप-टप घोड़े कूद पढ़, 
कृट-कट मतंग के रज बाजे। 
-- एकादश सर्ग, १० १२१ 


पुनराशृत्ति की शेंडी के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास 
हल्दीघाटी में भी हुआ है, पर वह कुरुक्षेत्र की भांति गम्भीर और भावपुण नहीं, 
यद्यपि ओज का निर्वाह अच्छी रीति से हुआ है-- 
अब से मुझको भी हास दापथ, 
रमणी का वह मधुमास शपथ । 
रति-केलि शपथ, भुजपाश शपथ, 
महलो के भोग-विलास शपथ । 
यहाँ तक तो ठीक है, पर आगे व्यर्थ का शपथ- विस्तार किया गया है- 
सोने चॉदी के पात्र शपथ, 
हीरा मनियों के हार शपथ । 


(५ ४४१ ) 


माणिक मोती से कलित-ललित, 
अब से तन के शृज्भार शपथ | 
गायक के मधघुमय गान शपथ 
कवि की कविता की तान शपथ। 
रस-रंग दापथ, मध॒पान शपथ, 
अब से मुख पर मुस्कान शपथ । 


और आगे की आठ पंक्तियों मे भी ऐसी ही अनेक प्रकार की शपथों की 
आपत्ति के दारा व्यर्थ का वर्णन-विस्तार मिलता है। 


निष्कर्पे-- निष्कर्प यह कि आधुनिक हिन्दी महाणयों की भाषा-शैली 
खडी बोली की प्रौढ़ता के प्रमाण-स्वरूप है। अधिकांश रूप में तत्मम-प्रधान 
भाषा को अपनाया गया है। प्राय: प्रत्येक कवि की अपनी भाषा-शेली होती 
है, जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। वह प्रचलित शब्दों की 
सप्रसंग योजना|कर उसे निजता से विशेष भगिमा प्रदान कर उर्जम्वल बना देता 
है । वह भाषा अच्छी होती है जो चुस्त हो, न एक दाद कम, न एक शब्द 
ज्यादा | वह प्रयोग के विचारों और भावोकों तदनुरूप प्रकट बर देने वालो 
हो । भावों, विचारों और कल्पनाओ पर लदी हुई भाषा शली क्रृत्रिम होती है, 
उसमे साहित्यकार के अभिप्रेत भावों को भंकृत फरने की क्षमता नहीं होती । 
आधुनिक मद्गाकाव्यों की भाषा-शेली निखसती जा रही है। दिन-दिन उस पर 
से अलंकार को बोभिलता और व्यर्थ के उक्ति-चमत्कार का बोफ हृटता जा रहा 
है । प्रिय-प्रवास, साकेत कामायनी, कुरुक्षेत्र, एकलब्य, रश्मिर्थी, कक्रेयी आदि 
भाषा-शलो के आन्तरिक गणों के विकास के परिचायक है। 


छुन्दों की विशेषता 
ऋ्रै 
छुन्द-- छत्द कविता का चरण है, गति है और है उसके प्राणों का 
स्पन्दन । मनकी ए ठन, भाववाओं की उमडन-घुमंडन जिस लय में प्रकट होती 
है--उसे ही छन्द कहते हैं। यही कारण है कि छद को कब्रिता का संगीत 
कहा गया है। महाकराव्यो के विवेचन के क्रम में शली प्रकरण में छुन्द-विचार 
की आवश्यकता इसलिए है कि शली-निर्माण में छन्‍्दों का बहुत अधिक हाथ 
होता है। विशेष मनोदक्ाओं में विशेष छन्द प्रयुक्त होते है । जहाँ विवार और 
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कछुन्द एक रूप होते हैं वहाँ दोनों की पूर्ण सिद्धि होती है। शक्तिशाली 
और गुरु गम्भीर छुन्दों में वीर रस एवं पूर्ण और अधिक यतियों वाले रुक-रक 
कर चलने वाले छन्दो में कहण रस अधिक उपयक्त होते हैं। यही कारण है कि 
कवित्तों में वीर रस के पद और मन्दाक्रान्ता मे करण रस के पद अधिक 
मिलते हैं। थों कवित्त और सववेये तो ऐसे छन्द है जिनमें वीर और श्रृंगार रस 
समान रूप से जंचते हैं। भूषण और पद्माकर दोनों ने इसे समान रूप से 
अपनाए श्री सुमित्रा नन्‍्दन पन्‍्त ने वेतालीय, मालिनी, पीयूषवर्ष, रूपमाला, 
सुखी, प्लवंगम, हरिगीतिका, राधिका आदि छुन्दों को करुण रस के अनुकूल 
माना है। अरिल्ल को उन्होंने निकेरिणी के सामान प्रवाहपूर्ण और स्थच्छन्द 
छन्द को मुक्त भावावेश के लिये उपयुक्त माता है।'* 


छन्दों का चुनांव-:प्रत्येक कवि अपनी रुचि और आवश्यकता के लिए 
विशेष प्रकार छन्द का चुनाव करता है। इसी तरह यूग विशेष भी अपने 
अनुकूल छुन्दों को ग्रहण करता है। अपश्रंश काल में पंच-चामर और अमृत- 
ध्वनि छंद जितने प्रचलित हुए, उतने और किसी काल में नहीं। लावनी या 
राधिका छंद जितना भारतेन्दु और द्विवेदी युग में प्रचलित हुआ, उतना और 
किसी काल में नहीं । इसी तरह प्राचौन छन्दों का नवीन संस्क्रार अपनी रुचि 
और आवश्यकता से किया गया । निराला ने वरबे छद का नये रूप में बादल 
राग में उपयोग किया तथा पन्‍्त ने राधिका, ललित पद, ककुभ और रोला 
छुंदों का परिवत्तित रूप निर्माण किया । आवश्यकतानुसार कवियों ने कई छंदों 
का मिश्रण कर नवीन गति का संचार किया। निराला ने मुक्त छंद में 
राधिका, ललित, सरसी, बरवे, वीर आदि कई छुंदों का मिश्रण किया तथा 
तथा बच्चन आदि कई कवियों ने पद्धरी, सवेया और शुद्ध ध्वनि छुंदों का 
सम्मिश्रण किया । 

महाकाव्य में छन्‍्द--महाकाव्यों में बहुत दूर और देर तक रस-निर्वाह 
और चरित्र के शील-निरूपण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए छन्दों का 
परिवर्तन शीघ्रता से नहीं होता । यही कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने 
सर्गान्‍्त में छन्द बदलने की सलाह दी थी- वीच-बीच में, क्षण-क्षण नहीं । पर 
बदली हुई स्थिति और बदले हुए मनोभावों की व्यंजना के लिए विभिन्न छन्दों 
के प्रयोग का कोई निषध उन आचार्यों ने नहीं किया । आधुनिक युग के महा- 
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काव्यों में कवियों की श्रुति-चेतता अधिक परिष्कृत दीख पड़ती है। इस काल के 
कवियों ने प्राचीन छन्दों के ही अधिक प्रयोग किए, पर एक महाकाव्य में छन्दों 
की विविधता की दृष्टि से यह काल महत्त्वपूर्ण हैं। नवीन और मिश्रित छन्दों को 
भी अपनाया गया । सबसे बड़ी बात यह हुई कि उर्दू, बंगला और संस्कृत के 
छुन्दों को स्वीकार किया गया तथा वर्णिक और भअमित्राक्षर छन्दों को प्रश्नय 
दिया गया । एक ही सर्ग में अनेक छन्दों के प्रयोग लिए गये--साकेत का नवम 
सर्ग इसका एक उदाहरण है । 


प्रिय-प्रवास 
जः 


प्रिय-प्रवास संस्कृत के वर्णवृत्तों--छन्दों के प्रयोग की दृष्टि से सर्वश्रष्ठ 
महाकाव्य है। उसमें मालिनी, मन्दाक्रान्ता, वंशस्थ, वसन्‍्त लतिका, द्रुत- 
विलम्बित, शादल तिक्रीड़ित तथा शिखरिणी--सात छल्दों के प्रयोग किये गये 
हैं। प्रियप्रबास अन्त्यानुप्रांस विहीन छन्दों से परिपूर्ण है, पर इसमें लछालित्य 
और प्रप्नाद खबंत्र वत्तंम्रात्र है। कवि ने इसक्रे लिए शब्द-शिल्में का आश्रय 
लिया है--भावानुक्‌ल अनुप्रास पूर्ण शब्दों को योजना की है । कहीं-कहीं इसी 
क्रम में दो तीन पंक्तियाँ और कहीं चारों पंक्तियाँ तुकपुर्ण हो गयी हैं-- 

जाते ही छू कमर दलसे पांव को पूत होना। 

काली काली अलक मृदृता से कपोलों दिलाना || 

क्रोड़ाएँ भी ललित करता ले दुकुूलादिको को । 

धीरे-घीरे परक्त तत को प्यार कीं बेली बोना ।। 
-- षष्ठ सर्ग, कृ० ६६ 


2५ 2५ 2५ 


बेठे नीचे जिस विट्प के इ्याम हों तू उसी का । 
कोई पत्ता निकठ उसके नेत्र के ले हिलाना ॥ 


यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाता । 
मेरे चिन्ता-विजित चित्त का क्लान्त हो कॉप जाना। 
--प७5 सर्ग, पृ० ७४ 
टे 2५ २ 
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नाना- भाव-विभाव-हाव कुशला आमोद आपूरिता। 
लीला-लोल कटाक्ष-पात-निपुणा श्र -भंगिमा-पंडिता। 
वादित्रादि समोदबादन-परा मबभूषणाभूषिता । 
राधा थी सुमुखी विशाल-नयना आनन्द आन्दोलिता । 
““जतुर्थ सर्ग, पद ५१ 
इस तरह १२ से १६ अक्षरों तक की संख्या के छुन्दों में ही भाव-विस्तार 
किया गया है, क्योंकि वंशस्य ओर द्वतविरम्बित में १२, वसनन्‍्तमालिका में १४, 
मालिनी में १५, मन्दाक्रान्ता और शिखरिणी में १७ और शार्देल-विक्रीड़ित में 
१९ अक्षर होते हैं । 
प्रियप्रवास में भावानुकल छन्दों का प्रयोग किया गया है। व्यथित उद्गारों 
के लिए मन्दाक्रास्ता छुत्द का तथा वर्णनात्मक प्रम॑ंगों में प्राय: द्रवविलम्बित 
छुन्द का प्रयोग किया गयाहै--- 
मन्दाक्रान्ता-- 
हा ! हा! ऑखो मम-दुख-दणा देख ली ओऔ न सोची, 
बातें मेरी कमलितिपते काम को भी न तूने। 
जो देवेगा अवतितण को नित्य का सा उजाला, 
तेरा होता उदय बज में भो अंधेरा करेंगा॥ 
चतुर्थ सर्ग, पद ५१ 
»< >< ८ >< 
द्रत विलम्बित-- 
समय था सुनसान निशीथ का। 
अटल भूत में तम-राज्य था।। 
प्रलथ - काल समान प्रसृप ही। 
प्रकृति निश्चल, नौरब, शांत थी। 
“-तएीय सर्ग, पद १ 


वेदेही वनवास में इसी कवि ने अतुकासत वर्णिक बूत्तों को छोड़कर तुकान्त 
मात्रिक छनन्‍्दों को अपनाया है और प्रियप्रवास की अपेक्षा अधिक छन्दों को 
प्रयुक्त किया है, जिप्तकी संख्या दस है। ये छन्द हैं--रोला, दोहा चतुष्पद, 
तिलोकी, ताटक, चौपदे, पादाकुलक, सखी, मत्तममत, घनाक्षरी । कहाीं-कहीं 
यति-भंग के उदाहरण मिलते हैं-- 
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(१) दृश्य बड़ा रम्य था महा मंजु दिखाता । 
प्रथम संग, १० १३ 

(२) उनमें से कुछ धूल में पड़े है दिखलाते । 
“-वही, पद ३७ 

(३) प्रायशः लोक का असंतोष । 
ततीय--सर्ग, पद ३ 
इसी तरह छुन्द की शुद्धता के लिए शब्द भी तोड़े-मरोड़े गये हैं, यथा 
लंका के लिए लंक ओर वातावरण के लिए वात-आवरण । 


साकेत 


है 
गुप्तजी ने मुक्त छन्‍्द छोड़कर अपनी क्ृतियों में प्राय: सभी वर्णिक और 
मात्रिक छन्दों का प्रयोग किया है, पर बहुलता मात्रिक छत्दों की है। साकेत 
में नये-पुराने अनेक छन्दों का व्यवहार किया गया है। बंगला के पयार छन्द 
का इन्होंने सफलता से प्रयोग किया है। सरस' और “चत्ध छन्दों को 
परिवत्तित कर भावानुकुछ एक नया छन्द इन्होंने गढ़ लिया है-- 
सुत, रथ की गति करे कुछ मंद, 
अद्व अपने से चल स्वच्छन्द, 
अनुज देखो आ गया साकेत, 
दीखते हैं उच्च राज निक्ेत । 
सप्तम सर्ग, पृ० १२६ 
यहाँ शंका, दुख और उदास वातावरण के लिए यह कितना उपयुक्त 
छ्न्द है ! 
प्रथम सर्ग में पीयूष वर्ष, चोपाई तथा रूपमाला, द्वितीय सर्ग में श्रृंगार 
छन्द और हाकलि; तृतीय सर्ग में सुमेझ, सरसी और राम; चतुर्थ सर्ग में मानव, 
हाकलि सार और तोमर; पंचम में त्रिलोकी, घनाक्षरी और दोहा; पषष्ठ पर्ग में 
पद पादाकुलक, गीतिका और मधुमालती; सप्तम में चन्द्र और सरस छुन्द का 
परिवत्तित नया छन्द, धनाक्षरी और समा निकाशत: अष्टम में राधिका, वीर और 
अनुष्टुप बृत्त; एकादश में वीर, ताटंक, मनहरण एवं दोहा तथा द्वादद् में रोला, 
उल्लाला छुन्द और उपजाति पृत्त अपनाए गए हैं। 
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नवम सर्ग के छन्दों की चचो ऊपर इसलिए नहीं की है कि यह एक सर्ग 
ऐपा है, जिसमें ५१ छन्द प्रयुक्त हुए हैं। उपयुक्त छन्दों के अतिरिक्त निम्त- 
लिखित छुन्द इस सर्ग में प्रयक्त हुए हैं-- 

मन्दाक्रान्ता, द्र्‌ तविलम्बित, आर्या, उपेद्धवज्ञा, शालिनी, भुजंग प्रयात 
हरिगी तिका, शिखरिणी, पृथ्वी, रास, इन्द्रवञा, हरिणी, परिवर्द्धित, सोरठा 
दुर्मिल सवेया, वसस्तमालिका, विजया, उपमान, समान स्वया, समुद्रिका और 
मालती मिश्रण, भुजंगी, उपचित्रा कुण्डलियाँ, चण्डालिनी, नित, शोक्हर, 
दिग्पाल, तोमर, सुन्दरी सवेया, पद्धरि, शूंगार और गोपी का मिश्रण, शोमन 
प्रतिप्रमि मिश्रण प्रतिक्षशोमन प्रमिताक्षर, उपजाति और इन्दिरा । 


साकेत में भावानुकूल छुन्दों की ये जना पर ध्यान रखा गया है। 
धर्णन-प्रधान प्रसंगों में दीध॑ छुन्दों का प्रयोग किया गया है। यथा, एकादश 
सर्ग की विवरण त्मकृता को ३० मात्राओं के छन्द में व्यक्त किया गया है --- 
सहसा शब्द हुआ कुछ बाहरु, किन्तु न टूटा उसका ध्यान । 
कब आ पहुँची वहाँ माण्डवी हुआ न उसको इसका ज्ञान । 
“68९ २६६ 
ह॒पी तरह द्वादश सर्ग की इतिषक्षत्तात्मकता के लिए २४ मात्राओं का 
रोला छन्द व्यवहृत है-- 
ढाल लेखनी, सफल अस्त में मसि भी तेरी, 
तनिक और हो जाय असित यह निशा अंधेरी। 
“7० २९४ 
पर जहाँ चित्रण पर ध्यात दिया है, वहाँ छन्द अपेक्षाकृत छोटा है, 
यथा, प्रकृति-चित्रण के प्रसंग में २१ मात्नाओं का त्िलोकी छून्द--- 
कहीं खड़े थे खेत, कहीं प्रान्तर बड़े । 
शुन्‍्य सिम्धु के दीप, गांव छोटे बड़े। 
“-पंचम सर्ग, १०५ 


मनोभावों से पूर्ण चित्रण में तो सिफे १६ मात्राओं के छन्द का प्रयोग 


किया गया है-- 
बोले तृप-राम नहीं लोटे ? 
गूज 7 सब धाम-नहीं छोटे । 
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ठप ने स्ंक जो कुछ पूछा, 
बस उत्तर हुआ वही छूछा । 
--पषष्ठ सर्ग, पृ० १२१ 
संक्षिप्त किन्तु सारगभित भाव को व्यंजित करने के लिए कितनी 
सफलता से १६ मात्राओं (१२७) का बरवे छन्द प्रयुक्त किया गया है--- 
अवधि शिल्ा का उर पर था ग्रुभार, 
तिलूतिल काट रही थी दृग-जलधार । 
नवम सर्ग,पृ० २४८ 
उमिला के विरह-वर्णन के लिए दसम सर्ग में वियोगिती छुन्द का प्रयोग 
अत्यन्त अनुकूल सिद्ध हुआ है-- 
अब भी वह वाटिका वहाँ, 
पर बेंठी थी उर्मिला यहाँ । 


करुणाकृति माँ विसृुरती, 
गिरिजा भी वन मृत्ति घूरती । 
“-१० २५३ 
कामायनी 
ऋ्र 
कामायनी में शास्त्रीय, मिश्रित और नवीन तीनों ही प्रकार के छन्दों के 
उदाहरण मिलते हैं। सर्वाधिक प्रयोग ब्वीस मात्राओं के ताटंक छुन्द का हुआ 
है। इसी में एक मात्रा जो्ठकर एकतीस मात्राओं के वीर छन्द का प्रयोग भी 
किया गया है । चिन्ता में वीर छन्द का तथा आशा, स्वप्त और निर्वेद सर्यो 
में ताटंक का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा में सोलह मात्राओं की एक पंक्ति- 
वाला श्वृंगार छन्द प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह काम और लजा में पादाकुलक, 
वासना में रूपमाला, संघर्ष में रोला और कर्म में सार छन्दों का प्रयोग है । 
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प्रसाद ने कर्म सर्ग में सार छन्द के प्रयोग में अन्त में गृरु के निर्वाह में 
स्वच्छन्दता बरती है---एक से लेकर तीन गुरु तक की योजना की है। ईर्ष्या 
ओर दर्शन सर्गो में मिश्रित छुन्द के उदाहरण भिलते हैं, जहाँ १६-१६ मात्राओं 
के पादाकुलक और पद्धरि छुन्दों का मिश्रण कर दिया गया है, जिसमें प्रथम 
और अन्तिम दो-दो पंक्तियाँ पद्धरि की और बीच की चार पदपादाकुलूक की 
है। आनन्द को आनन्द छंद में लिखा गया है, जिसमें चौदह-चौदह मानाएँ 
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होती हैं। आंयू का यह लोकप्रिय छन्द यहाँ भी पूर्ण निखार पर है। रहस्य 
में ताटंक छन्द का ही परिवत्तित रूप मिलता है! इड़ा सर्ग में गीतों की 
योजना की गई है, जिसकी टेक में १६-१६ और अन्तरा में २२-२२ मात्राएँ 
हैं। पाँचवीं-छढी पंक्तियाँ मत्त सवेया के समान हैं, जिनके अस्त में लघु गर हैं 
तथा अत्तिम पंक्तियों में गृह लघु क्रम है । तुक की दृष्टि से प्रथम, द्वितोय, 
तृतीय, अष्टम और नवम मिलते हैं, पर चतुर्थ और पंचम का दूसरा और षष्ठ 
तथा सप्तम का तीसरा तुक है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित गीत देखा जा 
सकता है--- 
बहु प्रेम न रह जाये पुनीत । 

अपने स्वार्थों से आध्ृत्त हो मंगल-रहस्य सकुचे सभीत, 

सारी संसृति हो विरहभरी, गाते ही वीते करुण गीत, 

आकांक्षा जलनिधि की सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त, 

तुम राग-विराग करो सबसे अपने को कर दातशः विभक्त, 

मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सदभाव नहीं, 

बह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकलू चल जाय कहीं, 

रोकर बोलते सब वत्तमान क्षण, सु.दर सपना हो अतीत,, 

पैंगों मे झूले हार-जीत । 


यह गोत-योजना प्रसाद की अपनी विशेषता की परिचायिका है। 


इसीतरह रहस्य स्ग में जो ताटक का परिवत्तित रूप अन्त में एक गुरु 
जोड़कर--सा मने आता है, वह भी प्रसाद की देत है-- 
महाज्योति -रेखा सी. बनकर, 
श्रद्धा की समिति दौड़ी उनमें, 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा, 
जाग उठो थी ज्वाला जिनमें | 
“रहस्थ, 0० २७३ 
निवेद सर्ग में श्रद्धा के गीत की चौदह मात्रा वाली छनन्‍्द-योजना इड़ा के 
गीतों से भिन्न है--- 
तुमुल कोलाहल कलह में, 
में हृदय की बात रे मन । 
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विकल होकर नित्य चंचल, 
खोजती जब नीद के पल, 


चेतना थक - सो रही तब, 
मैं मलय की बात रे मन । 
2322 
प्रसाद ने पर्यात्त मौलिकता और गम्भीर श्रुति-चेतना का परिचय दिया है । 


कृष्णायन में जायसी का अनुसरण करते हुए दोहा, सोरठा ओर चौपाई-... 
केवल इन छुन्दों का प्रयोग किया गया है। अंगराज में वंशस्थ, द्रुतविलम्बित, 
शिख रिणी, काव्य, षट्पदी, सुमन्द्र, प्रज्जवलित, वीर, सुन्दरी, कवित्त, सवेया, 
नागराज, ताटंक, दोहा, चोपाई आदि विविध छन्दो का प्रयोग किया गया 
है, पर छुन्दों में इतने प्रकार क्रिसी रस-सिद्धि या प्रसंग -सौष्ठब के लिये नही 
प्रदर्शन के लिए ही अधिकरांशत: आए हैं । न्रजहों में चार प्रकार के छन्दों के 
प्रयोग हुए हैं--समान सवेया, पद्धरि; चन्द्रायण और सार, जिनमें ॥मशः ३२, 
१५, २१ और २३ मात्राय होती है। पिद्धार्थ में प्रियप्रवास के अनुकरण पर 
द्रतविलम्बित, शादू लविक्रीड़ित, वसन्तमलिका, भुज॑गत्रयात, शिखरिणी आदि 
छन्दों के प्रयोग हुए हैं। विक्रमादित्य में तीन छन्द अपनाए गए हैं--बीर, 
पद्धरि और गोत । पावंती काव्य छन्द की दृष्टि से एक रस है--सवंत्र एक ही 
छन्द का प्रयोग हुआ है, सर्गान्‍्त में भी छत्द नहीं बदला है। एकलव्य की रचना 
अमिन्राक्षर छन्द में हुई है, जो महाकाव्य की उदात्त शी के सर्वथा अनुकूल है । 
यों इसमें गीत शेली का प्रयोग भी माँ की ममता के चित्रण में हुआ है, मानों 
रोना-गाना साथ मिला दिया गया हो | कवित्तों का उपयोग वीर रसानुकूल 
होता है, अतः कुरुक्षेत्र में उसका अत्यन्त ओजस्त्री प्रयोग किय्रा गया है। 
अमित्राक्षर छग्द में ही अर्थावर्त की भी रचना हुई है। माइकेल मधुसूदनदत्त के 
मेघनाद में प्रयुक्त यह छन्द हिन्दी में अपनी प्रकृति के साथ बड़ी सफतता से 


निभा है । 


निष्कष--तात्पर्य यह्‌ कि आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में छल्दों के प्राचीन 
नियमों का पाछत रूढ़ रूप में नहीं किया गया । भावबानुकूल विविध छन्दों का 
प्रयोग हुआ । कहीं सारे महाकाव्य में एक छंद, कही संगॉन्‍्त में छंद परिवर्त्तन, 
कहीं एक संर्ग में बीस-बीस पच्चीस-पच्चोस छंद, कहीं तुकानद छंद, कहीं 
अंतुकान्त छंद, कही मात्रिक, कहीं वरणिक छंद, कही संस्कृत से, कहों बंगला 
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और उठे से प्रभावित छंद प्रयुक्त हुए हैं। मानों, छुंदों के वन्धन को तोड़कर 
चलने वाली कविता धारा महाकाव्य की प्राचीन सीमा में न बंघकर उसके 
कल-किनारे को ही विस्तृत कर गयी । फिर भी प्राचीन छुंंदों का बहुत अधिक 
आकर्षण इन नवीन कवियों में दीखत। है । उन्हें नये रूपों में प्रयुक्त करने की 
क्षमता विरले कवियों में ही दीखती हैं । इतनी बात महत्त्वपूर्ण है कि छंदों की 
अधिक से अधिक भावानुकूल और खड़ी बोली की उपयुक्त शब्दावलियों में 
ढालने की प्रश्नत्ति बढ़ती जा रही है । 


दशम प्रकरण 


काव्य के अन्य तत्त ओर महाकाव्य 


काव्य के अन्य तत्व ओर महाकाव्य 


काव्य की अनेक शलियों और स्वरूप-विधान की दृष्टियों से उनकी 
विभिन्नताओं को व्यंजित करने के लिए श्रेणी-विभाजव की आवश्वकता पड़ 
गयी । काव्य के विभाजन के तीन आवार माने गये--शै ली, बन्ध और अ्थ॑ । 


शली की दृष्टि से तीन भेद माने गए--गद्य, पद्म और मिश्रित । पिंगलशाख 
से सम्बद्ध शेली को पद्य और इससे भिन्न केवल व्याकरण के नियमों से अनुशासित 
शेली को गद्य माना गया । । मिश्रित शैली कोचम्पू कहते हैं जिसमें गद्य और 
पद्य दोनों शैलियों के उपयोग किए जाते हैं। वस्तुत:ः यह विभाजन संस्कृत के 
आचार्यों द्वारा किया गया है, जिनके सामने गद्य और पतद्य दोनों की शैलियों में 
वर्ण्य विषयों का भेद नहीं था। पर अब तो कवितायें ही पद्य में लिखी जाती 
हैं । उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि गद्य में लिखे जाते हैं। हिन्दी में प्रसाद 
की उबंशी, चम्पू काव्य का उदाहरण है। गुप्त की यशोधरा कुछ-कुछ चम्पू की 
ही शेली की रचना है। 

अर्थ की दृष्टि से काव्य के तीत भेद माने गये हैं--उत्तम, मध्यम और 
अधम । कोशार्थ या मुख्यार्थ की अपेक्षा जिममें व्यंग्यार्थ था ध्वनि की प्रधानता 
होती है वह उत्तम कोटि का काग्य होता है, जिसमें ध्वनि या व्यंग्यार्थ मुख्याथ॑ 
के सामान या कम महत्त्वपूर्ण होता है, वह मध्यम कोटि का अलंकार काव्य 
या अधम काब्य होता है । 

इसी तरह बन्ध की दृष्टि से दो प्रकार की रचनायें मानी गयी हैं--प्रबन्ध 
या सानुबन्ध तथा निर्बन्ध या मुक्तक । प्रबन्ध रचना में क्रमबद्ध कथा होती है 
पर निरब॑न्ध मृक्तक में कथा का आभ्रह आवश्यक नहीं, उसमें स्वतन्त्र रीति से 
पद्म के द्वारा रस या भाव का अनुभव कराने की क्षमता होती है ! 


प्रबन्ध काव्य के भेद--प्रबस्ध काव्य के भी तीन भेद होते हैं-- 
महाकाव्य, खण्ड काव्य और एकार्थक काव्य । महाकाव्य में जीवन वृत्त को 
पूर्णता होती है, खण्ड काव्य में जीवन का खण्ड-चित्र होता है। साहित्य-दर्पण 
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के अनुसार एकार्थक काव्य महाकाव्य और खण्ड काव्य के बीच की ऐसी रचना 
मानी गयी है, जिध्मे सभी नाख्य संधियो का निर्वाह आवश्यक नहीं होता-- 
भाषा विभापा नियमात्‌ काव्य सर्गंसमुन्थित्तम्‌ । एकार्थ प्रवर्ण: पहै: 
सन्धिसामग्रयवजितम्‌ ॥! 

महाकाव्य और खंड काठ्य--महाकाव्य (और खंड काव्य में आकार 
की) ही नहीं गुणों का भी अन्तर होता है। महाकाव्य का कथा-विस्तार खंड 
काव्य की अपेक्षा अबिक विस्तृत होता है। दोनो में सर्मों का विभाजन होता है, 
पर जीवन के सम्पूर्ण चित्र के कारण महाकाव्य में जीवन के खंड-चित्र वाले 
खण्ड काव्य की अपेक्षा अधिक सर्ग होते हैं । खण्ड काव्य महाकाव्य की प्रणाली 
पर ही रचा जाता है। अतः उसमे खण्ड-चित्र होते हुए भी एक ऐसी व्यवस्था 
होती है, जिससे वह लघु होकर भी पूर्ण प्रतीत होता है महाकाव्य में प्रासंगिक 
कथाओं का संयोग अधिक व्यापकता से होता है, महाकाव्य की शासखत्रीयता 
खंडकाव्य में अपेक्षाकृत सीमित होती है । खंडक्राव्य का मह॒दुद्देश्य महाकाव्य 
की भाँति व्यापक नहीं होता। इसमे समाज के विशेष पक्ष का ही चित्रण 
होता है । 

इसका यह अर्थ नहीं कि महाकाव्य का लघु रूप ही खण्ड काव्य है, 
दोनों का पृथक स्वरूप-विधान है । लघुता का अर्थ खण्डकाव्य की हीनता भी 
नही हैं, क्योकि जहाँ महाकाव्य में विस्तार होता है वहाँ खण्डकाव्य में 
गहराई की अपेक्षा रहती है | छोटे खण्ड चित्र में अधिक सुक्ष्मता होती है , 
अणुवीक्षणात्मक अध्ययन होता है। महाकाव्य की रचना के लिए महान चेतना 
और उदात्त घटता प्रेरक होती हैं, पर कल्पना के हल्के रंग ओर लघु अंश को 
चमत्कृत रूप से वणित करने का आगमश्नह खण्ड काव्य में होता है। महाकाव्य के 
लिए विषय की जेसी विशालता आवश्यक है, वेसी खण्ड काव्य में नहीं, अत: 
जीवन की अनेकरूपता के अभाव में कल्पना और भाव-वेविष्य के लिए उतना 
अवकाश नहीं होता । 

साहित्व दर्पणकार ने इतना ही लिखा--- 


खण्ड काव्य॑ भवेत्काब्यस्येकदेशानसुसारि च । 
-“परिण्छेद ६, ३२६ 


उनके अनुसार महाकाव्य के एक देश बर्थात्‌ अंश का अनुसरण खण्ड 
काव्य होता है, पर स्रण्डकाव्यों की रचनाओ के बाद उसकी अन्य विशेषताएं 


( १४७ ) 


स्पष्ट होती गयीं । आधुनिक काल में हिन्दी में महाकाव्य की अपेक्षा खंडकाव्य 
ही अधिक लिखे गये हैं । महाकाव्य की अपेक्षा खंडकाव्य में रसों की संख्या 
भी कम होती है। एक रस की प्रमुखता होती है, अन्य रस भी लागे जा सकते 
हैं'। नेसर्गिक प्रकृति ओर मानवीय प्रकृति के कुछ रूपों का भी चित्रण होता 
है। छंदवेविध्मा भी प्रायः कम ही होता है, कथा की जटिलना भी महाकाव्य-सी 
नहीं होती--सीधो-सादी एक कथा का प्रवाहपूर्ण वर्णन होता है। खण्ड काव्यो 
के छोटे दायरे में भी सोहश्यता देखी जाती है। प्रायः चारित्रिक आदर्शो की 
स्थापना की जाती है। महाकाव्यो में जेसे गीतो की योजना होती है, बसे ही 
खंडकाव्यों में गीतों की योजना की जाने लगी है ! 


आख्यानक गीति, खण्ड काव्य और महाकाव्य--भआख्यानक 
गीति महाकाव्य के नहीं, खण्ड काव्य के अधिक निकट होती हैं । पर खंडकाव्य 
की तरह आख्यानक गीतियों में वर्णनात्मकता और मनोवेज्ञानिकता नही होती : 
हैं। उसमें पद्य -बद्ध कथा मात्र होती है, जिसमें वीरता, प्रेम आदि का प्रवाह- 
पूर्ण बाली में चित्रण रहता है। आख्यानक गीतियो के शिल्प के साथ खण्ड 
काव्य और महाकाव्य के शित्प की तुलना करते हुए हम इस बात को भी नहीं 
भूल पाते कि खंइकाव्य और महाकाव्य का प्रत्येक सर्ग एक नये वातावरण, एक 
नयी पृष्ठभूमि में प्रारम्भ किया जाता है, पर आख्यानक गीतियों में इसका 
अवकाश ही नहीं रहता। एक स्थान पर प्रारम्भ में अत्यन्त संक्षेप में वातावरण 
उपस्यित किया जा सकता है। 


गीति-काव्य और महाकाव्य--प्रबन्ध काव्य और मुक्ततक में यह अन्तर 
है कि मुक्तक मे पूर्वापर संबंध की अपेक्षा नहीं होती । एक भाव या रस की 
व्यंजना ही उसका उद्देश्य होता है, वह पात्र, घटना या परिस्थिति के क्रोड़ में 
चित्रित हुआ है या नहीं, प्रबन्ध की तरह यह नहीं देखा जाता । अभिनव 
गुप्त ने 'पूर्वीपर निरपेक्षायति येन रस चर्वणाक्रियते तम्पुक्ततम्‌ तथा अग्नि 
पुराणकार ने 'मृक्तक इलोक वेकबचमत्कारक्षमः सताम्‌' लिखकर इस तथ्य की 
ओर सक्रेत किया है कि मुक्तक में स्वयं रसोद्रेक करने की क्षमता और प(ूर्वा 
पर संबंध न रहते हुये भी रसाभिव्यक्ति की शक्ति होती है। इसमें न महाकाव्य 
की भांति जीवन का पूर्ण चित्रण होता है, न खंड काव्य की भांति खंड- चित्र 
का, होता है. जीवन की एक भाव-तरंग, क्षण विशेष की घनीभूत अनुभूति का 
चित्रण । इसमें महाकराव्य की रस-धार नहीं, रस की बूंद होती है। 


( (५५८ ) 


गीति काव्य में भावानुभूति का विशुद्ध रूप प्रकट होता है, महाकाव्य 
की भांति कथा, चरित्र आदि विजातीय द्र॒व्पों का समावेश नहीं होता | जितनी 
वयक्तिकता ( सब्जेक्टिविटी ) गीतिकाव्य में होती है, उतनी महाकाव्य में 
संभव नही । पाइ्चात्य दृष्टि से काव्य के जो दो भेद विषयोगत (सब्जेक्टीव) 
और विषयगत (ऑवजेक्टिव), माने गये हैं, उनमे गीतिकाव्य विषयगीत काव्य 
के अन्तर्गत एवं महाकाव्य विषप्रगत काव्य के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु ये 
मनोवेज्ञानिक विभाजन पूर्णतः जुद्ध नही कहे जा सकते । गीति काव्यों में भी 
विषयगत चित्र और महाकाव्पों में भी विषयीगत भाव होते हैं। अजकल तो 
महाकाव्यों के भीतर गीतों की योजना शिल्प-विधि की एक विशेषता मानी 
जाती है। कामायनी, साकेत, एकलव्य आदि महाकाव्य इसके उदाहरण हैं । 
एक स्थान पर मनोवेग की जंसी ' प्रबलता गीतिकाव्य में होती है, वेसी 
महाकाव्य में नहीं । महाकाव्य में यह मनोवेग विस्तृत घेरे में रहता है, संकीर्ण 
होकर घनीभूत नहीं । महाकाव्य की अपेक्षा ग्रीतिकाव्य अधिक प्राचीन है। 
ग्राम्य-गीतों के बहुत बाद महाकाव्य का प्रारंभ हुआ । गीतिकाव्य में संगीता- 
त्मकता की प्रधानता होती है, महाकाव्य में वर्णनात्मकता की । आज प्रबन्ध 
काव्यों की अपेक्षा गीतिकाव्यों की रचना अधिक हो रही है । 
महाकाव्य में जहाँ सानुन्ध कथा, वस्तु वर्णन, भावव्यंजना और सम्वाद 
होते हैं, वहाँ गीतिकाव्य में भावावेशमश्री अवस्था, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, 
आत्म-निष्ठता और चित्रात्मकता होती है। महाकाव्य जहाँ उपन्यास क्रे निकट 
है, आख्यायिका वहाँ गीतिकाव्य के । आख्यिायिका और गीतिकाव्य दोनों 
व्यक्तित्व प्रवान रचनाय होती हैं और जिस प्रकार गीत काव्य में प्रधान भाव 


को उच्छुवासित करना पड़ता है, उसी प्रकार आशख्यायिकओं में भी एक ही 
प्रधान लट्ष्य की पूत्ति करनी पड़ती है ।* 


नाटक और महाकाव्य--संस्कृत साहित्य के अनुसार काव्य का प्रयोग 
व्यापक अर्थ में होता है, इसीलिये उसके अल्तर्गत सारा रसात्मक साहित्य 
आ जाता है। प्रेपणीयता के आधार पर इसके दो भेद किये गए हैं--दृश्य 
काव्य और श्रव्यकाव्य | दृदय काव्य के दो भेद माने गये हैं---रूपक और 
उपरूपक । इस रूपक के दस भेदों में स्व प्रमुख भेद नाटक है। स्थल रूप से 
नाटक और महाकाव्य दोनों ही काव्य के भेद हुए, पर स्वरूप-विधान की दृष्टि 


से दोनों में बहुत अधिक अस्तर है। हाँ, दोनों में कुछ समानतायें अवद्य पाई 
जाती हैं।..| 
१. साहिलानोचन, डा० दास, पृ० १८४ | 


( ५१५६ ) 


महाकाव्य में नाटकों के कई तत्त्व समान रूप से पाये जाते हैं--. 
कथानक, चरित्र-चित्रण, संवाद, रस आदि | नाटकों के जो प्रमुख तथ्य महा- 
काग्प में आते हैं, वे हैं सम्वाद और नाटकीय प्रसंग-योजना । इन दोनों ही 
तत्व का उपयोग महाकाव्यों में खुलकर किया गया है। आधुनिक युग के 
महाका व्यों में नाटकीय प्रसंगों की उद्भावना पहले से अधिक की जाती है। 
एकलव्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। नाटक की पंच संधियों का निर्वाह महा- 
काव्य में आवश्यक माना गया है। इसके कारण प्रबन्ध में सुव्यवस्था भी आ 
जाती है। 


दृश्य काव्य होने के कारण नाटकों में वेश-भूषा, हावभाव, मुद्रा-संकेत, 
वाणी के उतार चढ़ाव आदि पर ध्यान देना पड़ता है, जिनके कुछ संकेत कोष्ठक 
में दिये जाते हैं और कुछ परिस्थिति के अनुसार निर्देशक के निर्देशन से सम्पन्न 
होते हैं। पर महाकाव्य में ये सारे प्रसंग शब्दों के द्वारा प्रकट करने पड़ते हैं । 
नाटक में जो काम पात्र अननी वेयक्तिक योग्यता से सम्पन्न करते हैं' (उनमें 
नाटककार की योग्यता बहुत कम होती है ) वहाँ महाकाव्य में वह काम भी 
स्वयं कवि को करना पड़ता है । इसी तरह नाठक में जो काम पात्रों के चुनाव 
ओर चित्रकार के रूप-रंग-प्रदान (पटिग) से सम्पन्न होता है, वह काम भी कवि 
को स्वयं करना पड़ता है | द्रोण के इस चित्र को ले--- 


इवेत जठा, विस्तृत ललाट, कसी भौंहें हैं, 
नेत्र हैं| विशाल, रक्त वर्ण, उठी नापिका | 
दवेत इमश्रु बीच ओंठ, जसे शुश्र अश्रों की, 
ओठ संध्याकाल-मध्य दुर्ग का कलश है। 
“एकलव्य, पृ० १२ 


अब यदि यही स्वरूप किसी नाटक में उतारना हो तो उठी नासिका, 
विशालनेत्र और बिशाल ललाटवाले पात्र, उजले-काले क्रप हेयर और किसी 
चित्रकार या साज-प्रजा वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी । नाटककार यह 
सकेत कोष्टक में दे सकता है । पर जो काम नाटककार के लिये आवश्यक नहों, 
कवि के लिये आवश्यक है। वह काम है रंगमंच पर सशरीर पात्र की 
उपस्थिति के कारण उत्पन्न प्रभाव को केवल शब्दों में बांधना । इसलिए ऊपर 
की पक्तियों में 'ज॑से शुश्र अश्रो की भोट संध्या काल मध्य दुर्ग का कलश है , 
लिखना पड़ा। नादककार को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिये 


( ४५६० ) 


नाटककार के प्रसाधन-पदार्थों और पात्रों की जगह कवि को शब्द-शिल्प का 
आश्रय लेना पड़ता है। 


नाटककार की अपेक्षा महाकवि को एक लाभ भी होता है वह उन 
दृश्यों को बड़ी सुविधा और श्ीघत्रता से उपस्थित कर देता है, जिनके लिये 
नाटककार के दृश्य-संक्रेत पर चलने वाले निर्देशक को बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ सकता है, या उस हृदय को नाटककार या निर्देशक को 
छाँद देना पड़ सकता है। उदाहरणार्थ कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के इस 
दृश्य को ले-- 

दरों की नोंक पर लेट हुए गजराज-जंसे, 

थके, दट गरुड़-से ख्स्त पन्नगराज जेसे, 

मरण पर वीर-जीवन का अगम बलभार डाले, 

दबाये काल को, सायास' संज्ञा को संभाले। 
चतुर्थ सर्ग, (० ४७ 
शरों की नोंक पर थके-हारे, पर वीरता से दीघप्त व्यक्ति को रंगमंच पर 
उपस्थित करने में तो कठिनाई होगी सो अहूग, पर गजराज जेसे लेटे, गरुड-से 
टुट, पन्नगराज से ख्रस्त, मरण पर जीवन का अगम बल भार डाले और सायास 
संज्ञा को संभाले पात्र को आधुनिक रंगमंच के विकसित शिल्प के द्वारा उपस्थित 
करने पर भी वसा प्रभाव नहीं पड़ सकता, जैसा इन पंक्तियों से पड़ता है। हाँ, 
दरों की नोंक पर लेट व्यक्ति को देखकर करिश्मा चाहे जितना मालूम पड़े ! 
इसी तरह युद्ध-वर्णन, सूर्योदय-सूर्यास्त, नदी, पर्वत आदि रंगमंच के विकास के 
इस यूग में भी महाकाव्य जसे प्रभावोत्पादक रीति से प्रस्तुत नहीं किये जा 
सकते । मात्रा का बहुत अधिक अन्तर हो जायगा । भला इस दृश्य को ज्यों का 

तव्थयों कौन नाठककार या निर्देशक उपस्थित कर सकता है--- 


हिमंगिरि के उत्तंग शिखर पर, 
बेठ शिला' की शीतरू छांह। 
एक पुरुष भीगे नयनों से, 
देख रहा था प्ररुय-प्रवाह । 
“-कंमयानी का प्रथम पद 


भींगे नयतों से चाहे जिस अभिनेता को नाटककार या निर्देशक उपस्थित 
कर दे, पर न वह हिमगिरि का उत्तंग शिखर दिखला सकता है और न प्रलय- 
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प्रवाह । पृष्ठभूमि में पर्दे पर जो दृश्य दिखाये जायेंगे, उनका वैसा प्रभाव 
नहीं पड़ सकता, ज॑सा इन पंक्तियों के पढ़ने से । इस्त अन्तर का एक कारण 
मनोवैज्ञानिक भी है। नाटक का दर्शक जो आशा छगाकर जाता है रंगमंच पर 
हृदय देखने, महाकाव्य का पाठक या श्रोता दृष्य के सम्बन्ध में वैसी आधा 
नहीं रखता । 

तात्पर्य यहु है कि नाठक के दर्शक्त की अपेक्षा महाकाव्य के पाठकों को 
अधिक भाव-प्रवण और चेतन-सम्पन्न होने कीं आवश्यक्रता है। आँखों के 
उपयोग की अपेक्षा कल्पना का उपग्रोग अधिक कठित होता है, क्योंकि नाटक के 
दृश्य आंखों के सामने प्रत्यक्ष होते है, पर महाकाव्य के दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण 
के लिए कल्पता की आवश्यकता पड़ती है। नाटक का रगमच धरती पर होता 
है, महाकाव्य का रगमंच सर्गों के भीतर तुनुक कागज के पन्नों पर। अतः 

दाकाव्यों में जो सूच्य होता है, अभिनय में उसे प्रत्यक्ष करना पड़ता है। 


महाकाव्य में कवि बीच-बीच में वर्णनों एवं चरित्रों की टीका-ट्प्पिणियाँ 
भी करता है, पर नाटककार बेचारा अपने नाटकों में नहीं आ पाता । उसे तो 
अपने विचारों के लिए कभी-कभी अपने पात्रों के मुख में ही अपनी जीभ 
डालती पड़ती है । 

आज तो महाकाव्पों में सर्गों का प्रारम्भ और अन्त ताठकीय-कौशल के द्वारा 
हो रहा हैं पर शिल्प-विधान की दृष्टि से नाठकों से अधिक एकांकियों की रचना 
की जा रही है। 

उपन्यास और महाकाठ्य--उपन्यास और महाकाव्य दोनों ही श्रव्य- 
काव्य के अन्तर्गत परिगणित होते हैं, पर दोनों के कुछ तत्त्वों में समानता होते 
हुए भी बहुत अधिक अन्तर है। हालॉँकि आजकल उपन्यासो के मह॒दनुष्ठान को 
देखते हुए उसे भी महाकाव्य कहने का रिवाज विदेशी अनतुकरण पर हिन्दी में 
चल पडा है और प्रमचन्द के गोदावन को उपन्यास न कहकर उनका महाकाब्य 
(एपिक) माना जाता है । 

उपन्यास और महाकाव्य दोनों में जीवन का विस्तृत और सर्वाद्धीण 
चित्रण होता है। दोनों में पात्र, कथानक, कथनोपकथन, शेल्ली और उद्देष्य, 
ये तत्व समान रूप से पाये जाते हैं । रसतों की ६+ति भी उपन्यासों में होती है; 
पर उनके प्रकाशन के शिल्प में अन्तर होता है। नाठकों में रज्भ-मच की 
सीमाओं का ध्यान रखने के कारण दृश्य वर्णन का जो सकोच होता है, वह न 
उपन्यास में होता है और न महाकाव्य में। महाकवि की भांति उपचस्यासकार 
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को भी पात्रों की आलोचना और स्वयं पात्रों के बीच उपस्थित हो विष्लेषण 
करने का अधिकार होता है। 


उपन्यास में मानव-चरित्रों का विश्लेषण किया जाता है, उसमें चरित्रों के 
धील-निरूपण पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना भहाकाव्यों मे । गह 
भी ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के कथानक 
अधिकांश रूप से महाभारत, रामायण और इतिहास पर आश्रित हैं, जबकि 
मद्बे प्रतिशत से अधिक आधुनिक उपन्यास बीसवीं शताछ्दी के सामाजिक 
घातावरण से सम्बद्ध है। इस दृष्टि से उपस्यास की नवीनता बढ़ी हुई है । 


उपन्यास और महाकाव्य दोनों में मानव-जीवव की समस्याओं, आहार- 
विहार, मीति-रिवाज आदि के चित्रण भी होते हैं, लेकिन भाधुनिक काल में 
उप्स्यासों में प्राय: जीवन के यथार्थ रूपों के और महाकावब्यों में आदर्श रूपों के 
चित्रण होते हैं । उपन्यास में जीवन की घटनाओं का अनुकरण और महाकाव्य 
में प्राय: उसका उदात्तीकरण होता है। 


महाकाव्य के प्राचीन शास्त्रीय नियमों के अनुसार तो केवछ महान चरित्र 
ही मह क.व्यों के नायक हो सकते हैं, जबकि उपन्यासों के नायकों के लिये 
कभी कोई सीमा नहीं रही, लेकिन आज तो नायकों के सम्बन्ध का यह नियम 
उपस्यासों की भाँति महाकाव्यों में भी लागू हो गया है। यहाँ भी एक बात 
ध्यात देने की है कि साधारण और उपेक्षित नायक भी जहाँ महाकाव्यों में 
प्राचीन इतिहास, पुराणों आदि से छिये गये, वहा उपन्यासों में समसामयिक 
उपेक्षित पात्रों को ही नायक बनाया गयात। । कर्ण, एकलव्य आदि नवीन महा- 
काव्यों के नायक भले ही हैं पुराने ही पात्र; पर होरी, सुनीता, रमानाथ, 
भुवन भादि प्रमचन्द, जेनेन्द्र और अशेय के समसामयिक पात्र हैं । 

उपन्यास के लिये आधुनिक यूग की कथा जितनी अनुकूल है, उतनी 
महाकाठ्य के लिए नहीं । महाकाव्य में कवि पाठकों के संस्कार पर जमी 
पुरानी कथा के तत्वों को नयी व्यंजना देता है। युद्ध की समस्यायों और 
बत्तमान वेज्ञानिक यूग की कुत्सा के चित्रण के लिये भी दितकर को महाभारत 
की शरण लेनी पड़ी | जाति-प्रथा के विरोध में स्वर उठाने के लिये भी उन्हें 
रवद्मिरथी के लिय महाभारत के पन्‍तों पर ही रुकना पड़ा । 


उपन्यास की भाषा-शेली की अपेक्षा महाकाव्थ की भाषा-शेली अधिक 
अलंकृत और गस्भीर होती है। उपन्यास में कुतृहलता और रोचकता पर तथा 
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महाकाव्य में रस-व्यंजना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं 
कि उपन्यास में संदेश की योजना की जाय । 


नेसमगिक प्रकृति का जितना अधिक उपयोग महाकाव्य में होता है, उतना 
उपन्यास में नहीं। उपन्यास में मानव-प्रश्युति के बिश्लेषण का आधिक्य होता है । 
हृद्य-योजना उपन्यास और महाकाव्य दोनों में, पूर्व पोठिका, वातावरण, चरित्रों 
की प्रतिक्रिया आदि के सक्रेत के लिये की जाती है, पर महाकाव्य में 
अपेक्षाकृत इसकी अधिकता होती है । 


देश-काल के चिवण का जितना अवकाश नाटक में होता है, उतना महा- 
काव्य में नहीं । महाकाव्य में सर्वजनीन सत्यों और सनातन मानव समस्याओं 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। उपन्यास में प्रधानतः कुतूहल ब्ृत्ति की 
शान्ति होती है और महाकाव्य में भापब्चत्ति की । एक में आगे बहते चलते की 
प्रवुत्ति होती है कौर दूसरे में रक-उककर रस लेने की । 

इस तरह उपन्यास और महाकाव्य में बहुत कुछ साम्य होते हुए भी शिल्प- 
विधान की दृष्टि से तात्त्विक अन्तर है । 

काव्य के कुछ अन्य प्रकार ओर महाकाव्य--आधुनिक हिन्दी 
काव्य-साहित्य में नाटक काव्य और तिबध-काव्य--दो रूप और मिलते हैं । 
नाटक काव्य (डुमेटिक पोयद्ी ) में कथनोपकथत और स्वगत भाषण का सहारा 
लिया जाता है, जबकि महाकाव्य में ये एक साधारण तत्त्व हैं ! निबन्ध-काव्य 
या काव्य-निबन्ध कथात्मक दीघे रचना को कहते हैं। इसमें कथा के एक 
पहल पर जोर होता है। इसमें महाकाव्य की प्रबन्धात्मकता का प्रहन ही नहों 
उठता । इसमें कहाती की भाँति जीवन का एक दृश्य-खंड मात्र होता है--जेसे 
लाला भगवान दीन का वोर पंचरत्न और मैथिलीशरण का द्वापर । 
निष्कर्ष--इस तरह शिल्प-विधान की दृष्टि से महाकाव्य के साथ 

प्रबन्ध काव्य, गीतिकाव्य, नाटक, उपन्यास, निबन्ध-काव्य, नाटक-काव्य आदि 
की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें पर्याप्त अत्तर होते हुए भी 
आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रबन्धात्मक्ता, नाठकीयता, गीतात्मकता, 
औपन्यासिकता आदि के कई प्रमुख गुणों का स-म्वय बड़ी कलाचातुरी से हुआ 
है। नितान्त भिन्नता हो भी कत्ते ? आखिर साहित्य के ये विभिन्न अंग अलग 
होते हुए भी एक ही जीवन और जगत की अभिव्यक्ति तो करते हैं ! 


अकनकनन्‍बक ज्ुण्कबकयूतययतप 


एकादश प्रकरण 


आधुनिक हिन्दी महांकराव्यों का नामंकरण 


कं । में 

आधुनिकहिन्दी महाकाव्यों का नामकरण 

नाम का अर्थ-स्वरूप--ताम का अर्थ है पहचान | ताम किसी व्यक्ति 
या वस्तु का परिचायक ही नहीं, अन्य वस्तुओ और व्यक्तियों से उसका 
बिभाजक भी होता है। नाम-रूपात्मक जगत में जड़ और चेतन सभी पदार्थों 
के नाम होते है क्योकि वे नाम हो उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इस संसार 
में निनच्नानवे प्रतिशत सानव के नाम उनके गुणों के आधार पर नही होते, 
क्योंकि जन्म के साथ ही तामकरण हो जाता है ओर उसके गणों का पता उस 
समय तहीं चलता । दूसरा कारण यह है कि इतनी संख्या में मनुष्य जन्म लेता 
रहता है कि उसके गुणों के आधार पर नामकरण करना बहुत कठित है। 
तीसरा कारण यह है कि सभी बच्चों के अभिभावक शब्दों और गुणों के पारखो 
तही होते कि वे उनके गुणों के अनुसार नाम चुन ले, पर ये बाएं महाकाव्यों के 
रचयथिता के साथ नहीं होतीं । महाकाव्यों के प्रणग महाकवि ही हुआ करते 
हैं, जिनका शब्दों पर पूर्ण अधिकार होता है तथा जो महाकाव्य के लिखने के 
पूर्व उसकी कुछ-कुछ रूप-रेखा तैयार कर लेते हैं । उन्हे महाकाव्य लिख लेने 
के बाद भी नामकरण करने की छूट रहती है। इन सब कारणों से महाकाव्य 
के नाम सुचिन्तित रहते हैं' और उनमें सार्थकता होती है। 

प्राचीन लक्षण-ग्रन्थों में नामकरण का संकेत--साहित्य दर्पणकार 
ते नामकरण के सम्बन्ध में सिर्फ इतना सकेत दिया है कि “कवेशृत्तस्य 
वा तामता नायकस्पेतरस्यवा । नामास्य सर्मोपादेवकथया सर्ग नाम तू ॥! 
अर्थात महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर अथवा कथानक, नायक या 
अच्य पात्रों पर होना चाहिए, परल्तु प्रत्येक सर्ग का नाम उसके वष्य विषय के 
आधार पर होना चाहिए । इस तरह मनुष्य के नाम पर या कथानक के आधार 
पर महाकाव्य के नामकरण का संकेत किया गया। यह 'कथानक' शब्द अपने 
आपमें बहुत व्यापक है, वंयोंकि इसके अन्तगंत घटना और घटना-स्थल भी 
आ जाते हैं। पात्र की संख्या अधिक होने के कारण इस दिशा में पूण 
विस्तार की छूट है। आगे चलकर महाकाव्यों के नामाकरण का आधार भी 
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विस्तृत होता गया और कथा, पात्र, स्थान, वंश, घटना आदि के नाम पर 
महाकाव्य का नामकरण होने लगा । 


महाकाव्मों के नामकरण के आधुनिक आधार 
ऋ 
कथा दृष्टि से नामकरण - कथा के आधार पर नामकरण करते 
समय इस बात का ध्यान रखा जाता हे कि घटनाओं का मम क्या है ? कवि 
अपने उद्देश्य को भी इस माध्यम से अभिव्यक्त करता है। आधुनिक हिन्दी- 
महाकाव्यों में प्रिय-प्रवास और वेदेद्दी-वनवास हरिओऔध के दोनों महाकाव्यों के 
नाम कथा-दृष्टि से रखे गये है । 
व्रियप्रवास के नामकरण के सम्बन्ध में कवि ने स्वयं भूमिका मे जो 
तिवेदन किया है,' उससे इसना ही ज्ञात होता है कि कविने 'ब्रजांगना-विलाप* 
नाम रखने को सोचा था, पर कई कारणों से उसनेइसका सलाम प्रियप्रवास रखा। 
इस पांरवर्तन को औचित्यपूर्ण और सकारण तो बतलाया गया है, पर उनका 
उल्लेख नहीं किया गया है । उन्हें पाठकों की बुद्धि पर छोड़ दिया गया है। 
बजांगतगा विलछाव नाम होने से प्रियप्रवास नाम की व्यावकता नहीं 
आती । इसमें केवल ब्रज की वनिताओं का विल्ाप ही प्रधान हो जाता और 
कृष्ण के वियोग में उनकी आह-कम्पह के अतरिक्त अन्य घटनाओं का समावेश 
नहीं हो पाता । 
प्रियप्रवास नाम होने से कृष्ण और उनके चारिज्िक गुणों के वर्णन का 
अवकाश मिल गया है। साथ ही, ऋण की अलौकिक घटनाओं का जो 
लोकिक रूप प्रस्तुत किया गया है, वह विलाप के घेरे में पृर्णत: और स्वभाविक 
रूप से प्तमाविष्ट नहों होता । ब्रजांगना-विडाप सलाम रखने से गोपवाराओं के 
परस्पर सान्थ्वतना देने एवं धोरज बंघाने के कार्य को उपस्थित नहीं किया जा 
घकता था । 
राधा के उदात्त चरित्र और छोक-सेवा की उसकी अनुपम भावना का 
चित्र भी प्रियप्रशास नाम की व्यापकता के कारण ही उपस्थित हो सका। 
१ मेंने पहले इस अन्य का नाते अजांगना-विल्ञाप रखा था, किन्तु कई कारण से मुझको 
यह नाम-परिवत्त न करना पड़ा । जो इस भ्रस्थ के समग्र पढ़ जाने पर आप लोगों को 
स्वयं अवगत होंगे । 





“-प्रियग्रवांस, पृ २ 
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राधा प्रमुख ब्रजांगना है और जब कवि ने उसके जीवन से ही विल्लाप को गौण 
कर लोकोपकार प्रधान कर दिया, तब ब्र॒जांगना-विलाप की पूर्णमार्थकता कहाँ 
घपिद्ध होती ! विलाप शब्द के कारण कृष्ण के निर्मम स्वरूप की ही फांकी 
प्रस्तुत होती, पर यहाँ तो कवि ने कृष्ण को उदात्त छोक-प्रतिपालक एवं जन- 
सेवक के रूप में उपस्थित किया है । 


ब्रजागना-विलाप नाम रखने से ब्रज के प्रकृति, पशु-पक्षी के जिस विदः्ध 
रूपका चित्रण प्रियप्रवास में हुआ है, वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाता । 
फिर, ब्रजांगना-विलाप नाम में भक्तिकालीन और रीतिकालीन क्रृष्ण-वियोग का 
आभास मिलता है । 

इसके अतिरिक्त ब्रजांगना-विछाप में महाकाव्योचित गरिमा और विषय- 
व्यापकता नहीं दीख पड़ती, केवल गोपषियों के रोने-वियुरते का आभास 
मिलता है, कृष्णफ-चरित्र की भॉको का नहीं। इस' नाम के कारण प्रिय 
( कृष्ण ) की प्रवानता वे होकर प्रिया ( गोपिकाएं-राधा ) की प्रधानता हो 
जाती है । हरिओध के मन की श्रद्धा-भावता को प्रिय-प्रवास ताम रखने से ही 
तुष्ठटि मिल तकती थी । 

प्रिसप्रवास शब्द कवि की ही नहीं समस्त ब्रजवासियों की श्रद्धा और प्र म 
का प्रतीक है और उसके प्रवास के आधार पर ही पुस्तक के प्रणयन की 
सार्थकता सिद्ध होती है, क्योकि समस्त पुस्तक का प्र रक तत्त्व कृष्ण का मथुरा- 
गमन ही है ! 

प्रियप्रवास शब्द में एक कौशल है, क्योंकि प्रियप्रवास नाम पड़ने से यह 
शात नहों होता कि किस श्रिय का प्रवास वर्णित है। इस तरह एक उत्सुकता 
पुस्तक पढ़ने के पहले बनी रहती है, पर ब्रजांगता-विलाप से हमारे संस्कार के 
कारण तत्काल आभासित हो जाता है कि परम्परा से वणित क्ृष्ण-वियोग ही 
होगा । अतः प्रिययवास से बढ़कर आकर्षक और वर्णय विषय का द्योतक दूसरा 
शब्द नहीं हो सकता था। ब्रर्जागना-विलाप या अन्य किसी नाम की जगह 
प्रियप्रवास नाम सुन्दर और सार्थक है । 


बेदेही वसवॉस--केवल प्रियअ्रवास के तुक पर वेदैही वनवास नाम नहीं 
रखा गया; इस नाम की अपनी विशेष महत्ता है। वेदेही-बतवास की कथा 
बाल्मीकीय रामायण, रघुवंशम्‌ और उत्तर रामचरित में मिलती है । आदर्शवादी 
घुलसी के मानस में इसके चित्रण का अवकाश नहीं था। हरिओध कृष्ण चरित्र 
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के बाद रामचरित से सश्बद्ध एक कथा लिखने के उद्देश्य से वैदेही ववास की 
कथा सामने लाये । 


वेदेही-वनवास नाम में प्रियप्रवास की तरह औत्सुक्य रखने की क्षमता और 
पांकेतिकता नहीं है। बदेही वनवास नाम पड़ते ही जगज्जननी सीता के लंका- 
विजय के बाद लछौटकर वन जाने की कथा साकार हो आती है। और जो 
कलात्मकता उत्तर-रामचरित नाम में है, वह यहाँ नहीं है । 


चकि इस महाकाव्य का मूल विषय सीता के वनवास की कथा है, इसीलिए 
कवि ने इसका नाम वेदेही-वनवास रखा है। सीता वनवास भी नाम हो सकता 
था, पर वनवाप्त के साथ वंदेही शब्द के योग से एक सुखद और अनायास 
अनुप्रास की योजना हो जाती है । 


वेदेही-वतवास शब्द के कारण उसके भीतर सारी कार्यावरक्ि समाहित तो 
जाती है। विदाई की करुणा और सीता के दुख के साथ ही राम को उसे 
समझाने, वनवास की पूर्ण सूचना देने एवं सीता के द्वारा छोकोपकार की शिक्षा 
आदि की नवीन उद्भावनाएं भी इस नाम में समाहित हो जाती हैं। वदेही- 
संताप आदि नाम अत्यन्त संकुचित होते । 


यद्यपि वंदेही-वतवास नाम सर्वंथा उपयुक्त है और यह कथा के मर्म को 
स्पष्ट करता है, पर उसमें प्रिय-प्रवास की भाँति नामकरण की नवीनता नहीं है । 


पात्र-दृष्टि से 

पात्र की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी के बहुत-से महाकाव्यों के नामकरण हुए 
हैं। पात्र की दृष्टि से तामकरण कई प्रकार से किए गये हैं--- 

(१) नायक के नाम पर । 

(२) नायिका के नाम पर । 

(३) अन्य पात्रों के नाम पर । 

(४) पात्र की विशेषताओं के आधार पर । 

(५) संयुक्त आधार पर । 

(६) भाव के भाधार पर । 

(१) नायक के नाम पर महाकाव्यों के नामकरण की एक बहुत बड़ी 
सुविधा यह होती है कि नाम जानते ही वह ऐतिहासिक, पौराणिक या सामा- 
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जिक चरित्र आँखों के सामने अपने पूर्ण इतिबृत्त के साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। 
हिन्दी में एकलव्य, रावण आदि महाकाव्य इसके अन्तर्गत आते है। 


एकलव्य का सम्बन्ध महाभारत से, रावण का रामायण से और बिक्रमा- 
दित्य का इतिहास से है । ये तीनों ही नाम प्रत्यक्ष रूप से अपने वर्णबय विषय की 
घोषणा करते है। मेरी समझ से एकलव्य और रावण नाम रखने का एक 
विशेष कारण भी है--ये दो नायक-पद के लिए उपेक्षित नाम हे, अतः इन 
नामों से लिखे गए महाकाव्य अपने आप में आकर्षक है। राम और कृष्ण पर 
महाकाव्य पढ़ते हुए पाठकों के सामने जब एकलव्य और रावण जैसे नामों पर 
लिखे गये महाकाव्य आते है, तो वे बडी उत्सुकता से उन्हें पढ़ने लगते है । 
मान ले, एकलव्य की जगह उसका नांम निषाद, गुरुभक्ति या आपूर्व दक्षिणा 
आदि होना तो उसकी वह उत्सुकता नष्ट हो जाती जो सीधे एकलव्य से 
होती है। 

(२) आधुनिक कार में नायक से अधिक नायिकाओं के नाम पर ही 
महाकाव्यों के नाम रखे गये हैं, क्योंकि वस्तुत: ये नायिकाएँ काव्यों से अधिक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका उपस्यित करती है । आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में कामायनी, 
न्रजहाँ, कफ्रेयी, उमिला, पार्वती, मीरा आदि अनेक महाकाव्य इस तरह के 

हैं। भांसी की राती, भी वायिका के नाम पर ही है, जिसका विवेचन 
हम आगे दूसरे वर्गीकरण के अस्तगंत करगे। 


नारी भी युग-युग से उपेक्षिता हो रही, अतएवं बीसवीं शताब्दी में नारी 
को महत्त्व देते का आन्दोलन सामाजिक, राजनंतिक, साहित्यक सभी धरातलों 
पर उठा । इसका प्रतिफल महाकाव्य में तारी-चरित्रों को महत्त्व देना ही नहीं 
हुआ, उनके आधार पर गामकरण करना भी हुआ । 

कामायती श्रद्धा का ताम हैं। काम गोत्र की होने के कारण वह कामायनी 
कही जाती हैं | यहाँ दो प्रश्न उठते हैं, एक यह कि इस ग्र्थ का नाम नायक 
मनु के आधार पर क्यों नहीं रखा गया और दूसरे यह कि जब श्रद्धा शब्द ही 
मुख्यत: सम्पूर्ण महाकाव्य में व्यवहत हुआ है, तब श्रद्धा नाम ही क्यों नहीं 
रखा गया । 

वस्तुत: इस महाकाव्य का नायक ' मनु एक अत्यन्त साधारण कोडिके 
शानव के रूप में चित्रित किया गया है, जो वासना और संधर्ष के भोंकों से 
ही डूबता-उतराता रहता है। इसके विपरीत कामायनी निष्कम्प साधना-शिखा 
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की भाँति जलगी रहती है। मनु को प्रेरणा देनेवाली शक्ति कामायनी ही है। 
वही उस गिरे हुए सामान्य प्राणी को आनन्द के शिखर तक ले जाती है। अतः 
कामायनी को छोड़कर मनु के आधार पर वाम रखता प्रबल व्यक्तित्व की 
उपेक्षा करना होता । 


कामायनी ताम रखने का एक कारण प्रतीकात्मकता भी है। मनु-मन का 
और श्रद्धा तथा इड़ा क्रमशः हृदय ओर बुद्धि के प्रतीक है| बुद्धि की नही, 
हृदय की विजय दिखलाना कवि का कल्याणक्रारी उदृश्य है। अतः इसका 
नामकरण विजित मन या प्रवलू बुद्धि पर न रख कर हृदय पर रखा गया है। 
साथ ही, कामायनी जो श्रद्धा-भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। ( तुमल 
कोलाहल कलह में में हृदय की बात र॒ मत ) उप्तका महत्त्व देना मानवता के 
कल्याण की दृष्टि से भी समुचित है ! 

कामायनी का नाम श्रद्धा इसलिये नही रखा गया है कि कामायनी शब्द में 
जो कमनीयता है, वह श्रद्धा के संयुक्त वर्णा में नहीं । दुमरे, कामायनी कहने से 
उसके गोत्र का पता भी चलता है। तीसरे, कागायनो शब्द में श्रद्धा शब्द की 
अपेक्षा एक नवीनता है। अतः कामायनी ताम स्वथा सार्थक और समुचित है । 


न्रजहाँ, पावंती और मीरा नामों में क्रमशः ऐतिहाघपिकता, पोराणिकता 
और साहित्यिकता है। ये तीनों प्रत्यक्ष व्यक्तित्व -परिचायक नाम हैं। इनमें 
सरलता है। पर, उमिला और ककेयी नामो में पर्याप्त आकर्षण है। ये नाम 
प्रत्यक्ष होकर भी उत्सुकता बढ़ाने वाले नाम हैं, क्‍योंकि ऐसी पत्रियों पर 
महाकाव्य लिखे नहीं जाते रहे हैं । मीरा के साहित्यिक चरित्र मे भी आकर्षण 
है, पर उतना नहीं, जितता इन उपेक्षित चरित्रों के ग्राम में । 


(३) अन्य पात्रों के आधार पर--नायक-नायिकाओं के अतिरिक्त 
अन्य पात्र-पात्रियों के नाम पर आधुनिक काल में कोई महाकाव्य नहीं लिखा 
गया । ऐसा लिख। जाना व्यावह्ारिकता और व्यक्तित्व-मुल्यांकन के औचित्य 
की दृष्टि से ठोक भी नहीं है। नायक-नायिकाओ के अतिरिक्त अन्य पात्रों को 
इतना महत्व नहीं दिया जाता कि उनके नाम पर महाकाव्य का नामकरण 
किया जाय । प्रचीन महाकाव्यों के बहुत से सामान्य पात्र ही आज महाकाथ्य के 
तायक बन बठढे हैं--भरत, उर्मिला, लक्ष्मण, रावण आदि ऐसे ही चरित्र हैं। 


(४) पात्र की विशेषताओं के आधार पर--छायावाद के लाक्षणिकता- 
प्रधान युग में नायक के आधार पर नामकरण किये गये महाकाव्धों में अनेक 
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ऐसे हैं, जिनमें पात्रों के सीधे ताम उपस्थित ते कर उसकी विशेषताओं के 
बद्घाटन करने वाले शब्द ही प्रश्नय पा सके हैं। इस तरह के नामों वाले 
प्रन्थ हैं-- जनमायक, जगदालोक, महामानव, वढ़्भान, सिद्धार्थ, साकेत-सन्त, 
बिदेहु, रश्मिरथी आदि । 


इस तरह के नामों के चुनाव में नायक के नाम के बोधक उन्हीं शब्धदों को 
ग्रहण किया जाता है, ओ उनके गणों या विशेष तथ्यों के द्योतक होते हैं । यग 
पुरंष गांधों के नाम पर कई महाकाव्य लिखे गये, पर सोधे गांधी, बापू भादि 
माम नहीं रखकर जननायक, जगदालोक और महामानव नाम रखे गये । ये नाम 
प्रामश: गांधी की नेत॒त्व-शक्ति, उनके ज्योतिमंय व्यक्तित्व और उनकी देव-तुल्य 
मनुष्यता के द्योतक हैं । वस्तुत* एक में उनके राजनेतिक, दूसरे में उतके आध्या- 
त्मिक और तीसरे में उनके श्रेष्द मानव रूप की अभिव्यक्ति की गयी है । 


इसी तरह वद्धंमान और सिद्धार्थ कमशः महावीर तीर्थज्लुर और गौतम के 
ऐसे नाम हैं, जिनमें उनकी विशेषताएँ---उनतकों बढ़ती हुई शक्ति (आध्यात्मिक ) 
भौर पिद्धि के अर्थ महाभिनिष्क्रण करने वाली स्थिति की व्यंजना है। महावीर 
और गौतम नामों की अपेक्षा ये नाम अधिक अर्थ-बोधक हैं यद्यपि ये दोनों नाम 
द्री परम्परा से मान्य हैं, कवि-प्रदत्त नहीं । 


* साफेत सन्‍्त और विदेह शब्द क्रमश: भरत और जनक के बोधक हैं । भरत 
का सम्पूर्ण जीवन त्याग और तपस्या का जीवन है। राज्य छोड़ अपने भाई की 
'वरण-पादुकाओं को लेकर एक बिरागी, श्रातृ-पुजक के रूप मे भरत का जीवन 
अत्यन्त पावन है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम भरत न रखकर कवि ने साकेत- 
सत्त रखा है, जो अत्यन्त उपयुक्त है। विदेह जनक के उस महान योगी-रूप का 
बोधक है, जिसके सम्बन्ध में मैथिलोशरण गृप्त ने लिखा है कि देही होकर भी 
जो है विंदेही' । विद्ेह अर्थात्‌ देहिक सीमाओं में मृक्तात्मा | « 

रव्मिरथी दब्द व्याकरण से भले रश्मिरथ हो, पर भाव की दृष्टि से वह 


सूर्यपुत्र, आलोकवान कर्ण जेसे प्रतापी पुरुष के स्वगारोहण के अत्यन्त उपयुक्त 
नाम है। यह शब्द कर्ण की आत्मिक ज्योति और उसके प्रति श्रद्धांजलि के भाव 


से दीम है । 


संयुक्त आधार पर--कभी-कभी पात्र और कथा दोनों के संयोग से 
नाम रखे जाते हैं. या कभी-कभी नायक के नाम में ही कोई दूसरा शब्द 
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जोड़कर विशेष ध्वनि की सृष्टि की जाती है। इस तरह के नामों में कृष्णायन, 
रामचरित चिन्तामणि, रामचन्द्रोदय, श्रीकृष्णचरित मानस आदि रचनाएं आती हैं। 


कृष्णयन तो रामायण के तुक पर रखा गया नाम है, जिसमें राम और 
अयन दो दब्रों का मिश्रण है। यह अयन आश्रम, घर, समय आदि का बोधक 
है। कृष्णायण नाम में परम्परागत स्वीकृति है, नवीनता नहीं । 


शमचरित चिस्तामणि में राम कथा है, पर इस नामकरण में एक 
तवीनता है। राम-चरित की स्मृति में संजोयी गयी मणियों का यह संग्रह है-.- 
पही बोध होता है इस ग्रंथ के ताम से । रामचन्द्रोदय में रामचन्द्र के उदय 
अर्थात्‌ उनके ज्योतिपूर्ण जीवन की गाथा गायी गयी है--ऐसी व्यंजना होगी । 
श्रीकृष्णचरित मानस तो पूर्णतः रामचरित मानस के आधार पर रखा गया नाम 
है। वस्तुत: वाल्मीकि की रामायण और मानस के नाम के बाद रामकथा पर 
लिखी गयी रचनाओं के ताम को दूसरे रूपों में रखता आवश्यक हो गया पर 
राम के व्यक्तित्व के अतिरिक्त इनमें दूपरे नामों के आधार का प्रद्न ही 
नहीं उठता । 

(६) भाव के ओधार पर--भाव के आधार पर बहुल कम नाम रखे 
गये हैं । तुलसीदास न रखकर उसका नाम देवाचन रखा जाना इसी बात का 
द्योतक है। यों भावों का कुछ न कुछ आधार तो गुणों के बोधक नाम में भी 
होते हैं, पर देवाचन जसे नाम प्रकृत विषय को बिल्कुल ही व्यंजित नहीं करते, 
बिना पुस्तक पढ़े न|म का रहस्य समझा नहीं जा सकता । 


स्थान-हृष्टि से--स्थान की दृष्टि भी आधुनिक महाकाव्यों के नाम- 
करण किये गये हैं। कुछ स्थान ऐमे होते हैं, जो प्राचीनता के कारण किसी 
बिर स्मरणीय घटता या पात्र से सम्बद्ध होते हैं । ऐसे शब्दों के नाम मात्र से 
सारी घटनाएँ प्रत्यक्ष हो जात्ती हैं। आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में ऐमे नाम 
हैं--साकेत, कुरुक्षेत्र, आरयावर्त्त और हल्दीघाटी | स्थानों से सम्बद्ध कुछ नाम 
ऐसे हैं जो हैं पात्र-पात्रियों के बोधक पर उनका आधार स्थान ही है, जंसे 
फांसी की रानी और अंगराज' । राँसी की रानी से तात्यय लक्ष्मीबाई का और 
अंगराज से कर्ण का है, पर इन कवियों ने महाकाब्य के नाम लक्ष्मी बाई, या 
कर्ण नहीं रखकर ये नाम क्‍यों रखे ?--स्पष्ट कारण है कि इन दोनों नामों के 
साथ फांसी और अग देश के ऐतिहासिक और पौराणिक सम्बन्ध हैं। लक्ष्मीबाई 
ने भाँसी की रानी वीर क्षत्राणी के रूप में अपना परिचय दिया सभा में पाण्डव 
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था तथा हुर्घोधन द्वारा अंग राज्य के समर्पण के बाद ही कर्ण की मर्यादा भरी 
सभा में पाण्डव और द्रोणाचार्य के सामने लूटने से बची थी। यही घटना थी कि 
जिमने सम्पूर्ण जोवन कर्ण को दुर्योधत के प्रति क्ृतज्ञता अर्पित करने को प्रेरित किया । 


कुरुक्षेत्र और हल्दोघाटी कहने मात्र से क्रमशः महाभारत और मुगल- 
काल के दो भीषण युद्धों के चित्र सामने आ जाते है। कुरुक्षेत्र, अर्थात्‌ वह 
भूमि जहां कौरवों और पाण्डवों की विश्व-प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जहाँ भगवान 
कृष्ण ने गीता का प्रवचन किया और जिसे धर्म-युद्ध कहा जाता है। दिनकर 
ने सम्पूर्ण महाकाव्य में महाभारत के आधार पर युद्ध और हिसा के तथ्यों पर 
विचार किया है और इस भाव-भूमि की व्यंजना के लिये इस नाम से बढ़कर 
कोई दूसरा नाम नहीं हो सकृता था। 


श्री वियोगी ने वर्णन तो चन्दवरदाई और पृथ्वीराज-जयचन्द युद्ध का 
किया है, पर उसे सम्पूर्ण आयावर्त की समस्या के रूप में मान कर पुस्तक का 
नाम आर्यावत्त रखा है । 
हल्दीघाटी का अर्थ होता है महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच 
भीषण युद्ध, जिसमें महाराणा ने स्वाभिमान, देश-भक्ति और वीरता का ज्वलंत 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। अतः श्यामनारायण पाण्डेय ने महाराणा प्रताप 
नाम नही रख कर हल्दी घाटी नाम रखकर अपनी कला-कुशलूता का परिचय 
दिया है । 
स्थात पर आधारित नामों में साकेत का विशेष महत्त्व इस लिये है 
कि इस नाम की रक्षा के कारण कवि को कथा-शिल्प में कई परिवर्तन करने 
पड़े हैं। इसके कारण कई सीमाएँ स्वयं आ गई हैं। एक तो कवि को सम्पूर्ण 
राम-कथा को साक्रेत में नियोजित करना पड़ा, फलत: उमिला-विरह को बहुत 
अधिक प्रध।नना देवी पड़ी तथा वन की घटनाओं को चलता करना पढ़ा । 
सारी कथा साकेत में केन्द्रित है। केवल एक स्थान पर साकेत से बाहर 
चित्रकूट की कथा आयी है। वहाँ भी कवि ने--- 
सम्प्रति साकेत-समाज वहीं है सारा। 
सवंत्र हमारे संग स्वदेश हमारा ॥! 
लिखकर अपनी इस कमी को पूर्ति की है। साकेत में बालकण्ड की घटनाओं को 
भांति इसे भी सूच्य न बनाकर कवि ने प्रत्यक्ष वर्णन इसलिये किया है कि इसके 
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१, श्रष्टगा सर्ग, पृ० १५६ 


वपडमान कलक, ल्‍धप पक ॥4.. आ#य 
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अभाव में लक्ष्मण-उमिला के मार्मिक मिलन और कैकेयी के कलंक का प्रक्षालम 
संभव नहीं होता । 

आचाय नन्द दुलारे व/जपेयी का मत है कि 'साकेत नाम की सार्थकता 
कया है ? यही कि काव्य की घटनाओं का केचद्ध साकेत है। पर साकेत के साथ 
कवि की कोई विशेष घनिष्ठता प्रतिलक्षित नहीं होती | साकेत के नर-नारियों 
से कवि को कुछ अधिक मतलूव नही जान पडता । अन्यथा राम के वनवास के 
अवसर पर उन्हें भी अपने मनोभाव व्यक्त करने का कुछ अवसर दिया जाता । 
यदि उतनी उदारता न भी की जाती तो कम से कम्म उर्सिक्ा की विरह-वर्णन 
में ही कोई विधि सोची जानी जाती । साकेत के नर-नारियों तक उर्मिछा की 
विरह-वेदना नही पहुँचती । यह नयो उमिछा के पक्ष मे उपयुक्त है, न साकेत 
बासियों के पक्ष में !" आचार्या वजपेयी का यह गत स्वीकार करते हुए 
भी यह बात माननी पड़ती है कि कुछ दर तक साकेतवासियों को महत्त्व देने 
का प्रयास कवि ने किया है, यद्यपि साकेल नामकरण के साथ उसे बहुत दूर तक 
निभाना चाहिये था। राम-वन गन के अवसर पर, पिकेटिंग की दृश्य-योजना 
एवं लंका पर चढ़ाई करते की उद्यतता आदि के द्वारा यश्र-तत्त प्रजा का स्वरूप 
चित्रण भी किया गया है। 

चित्रकूट-प्रसंग छोड़कर काव्य की प्रमुख पात्री उम्मिला साकेत में ही रही 
है| स्वयं राम सात सर्गों में साकेत में दीखते हैं, शेष पॉच सर्गों का वर्णन 
राम की अनुपस्थिति में है। प्राक्रातार से यहूं कथा भी राग; लक्ष्मण और 
सीता के विग्नोग में जलती साकेत नगरी से ही सम्बन्ध है । 

पुस्पतक का प्रारंभ और अंत साकेत से ही होता है। पुस्तक के अ्षत में 
राम लौट कर साकेत आते हैं और ऊट्षयण-उर्मिक्ा का चिर-प्रतीक्षित मिलन 
भी वहीं होता है 

वस्तुतः राम-कथा में नवीनता लाने के लिये साकेव नामकरण के अनिरिक्त 
दूसरा उपाय भी तो वहीं था। उरश्लि नाम इस महाकाव्य का यदि रखा 
जाता, तो कथा का विस्तार और सीमित हो जाता। साकेत नामकरण के 
कारण राम-कथा भी आ गयी और कवि की उर्मिला के महत्व स्थायत का 
अवकाश भी मिल गया। इस तरह कवि की राम-मावना और उपेक्षिता 
उर्मिछा को महत्त्व देने की गुइ-कामना ( महावीर प्रसाद दिवेदों का लेख 


१ दिन्दी साहित्य : बीसवी शता-दी, प्‌ृ० ४४ 


( ४७७ ) 


'कवियोंकी उमिला विषय्रक उदासीनता' दृष्टव्य है ) का मणिकांचन संयोग हो 
गया । इधर सीताराम भी महत्व पा गए और उधर उमिला देदी भी 
प्रमुब्ता पा गयीं । 


मैथिलीशरणगुप्त नवीनचन्द्रसेन के 'रेवतक और 'पलासी का युद्ध' रचनाओं 
के स्थावीय नामों के महत्व को सम गए थे और उनके लिये साकेत माम 
अधिक व्यापक और नवीन सिद्ध हुआ। साकेत के नामकरण के कारण 
घटनाएं प्रत्यक्ष के स्थात पर परोक्ष* वन गयी हैं, पर स्थान-ऐक्य के 
कारण उसमें गुप्तजी के आदर्शो की सुरक्षा हो सकी है| 


वंश की दृष्टि से--रघुवंशम्‌ में कालिदास ने रधु के वंश का वर्णन 
क्रिया है। इसी आधार पर ब्रजभाषा में देत्यवंश महाकाव्य लिखा गया, 
जिसमें हिरण्थाक्ष, हिरणग्रकशिपु, विरोचन आदि देत्यों का वर्णन किया गया है। 
इधर मैथिलीशरण गुप्त ने कई कथा-द्रव्यों के संकलत के आधार पर जयभारत 
नामक विशाल प्रबन्ध लिखा है, जिसमें नहुष के स्वर्ग से अधःपतन से प्रारंभ 
कर युधिष्ठिर के स्वगौरोहण तक एक कथाक्रम बंठाने की चेष्टा की गयी है। 
वस्तुत: जयभारत नाम स्थानीयना तथा विशाल भारतीय परिवार का वोधक है, 
जिसमें इस देश की जय को कामना अच्तहिंत है। पर वंश के आधार पर 
हिन्दी में महाक्राव्य लिखने की परम्परा प्रश्नय नहीं पा सकी | गन-तंत्र प्रेमी 
इस देश में वेयक्तिक विशेषद्राओं का समादर बड़ा, वंश के नाम पर व्यक्ति 
का महत्व नहीं मिल सका । 


घटना की हृष्टि से--किसी कथा या घटना को अधिक प्रकाश में लाकर 
भी कहाकाव्य का नामकरण किया जाता है। आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में 
तारका-बध और जौहर ऐसे ही काव्य हैं। तारक-वध की घटना का अत्यन्त 
कलात्मक वर्णन किया गया है, पर पुस्तक का नाम कात्तिकेय, शद्धी ऋषि या 
शान्ता नहीं है। यह नाम तारक-वध है, क्योंकि तारक-बध की पौराणिक 
धटना को प्रतीक रूफ से कवि ने इस महाकाव्य में चित्रित किया है। जोहर की 
सबंप्रमुख पात्रो पद्मिनी है। पर जौहर की भीषण घटना और राजपूती प्रथा 
को क॒वि ने महत्त्व देकर उसी पर पुस्तक का नाम-करण किया है, ताकि 
१ हिन्दी साहित्य बीसबीं शताब्दी, पू० ४२ 
२ स्थान ऐक्य का स|केत में बडा सफल प्रयोग है शोर साथ ही साकेत नाम भी पूर्ण रूप 


से साथक होता है | 
'साकेत--एक अधभ्यन! डा० नगेन्द्र, पृ० ७ 


( श७द ) 


पद्चिनी और उसकी प्रेरणा से प्रभावित अस्य क्षत्राणियों के कठिन जौहर-ब्बत की 
स्मृति आज भी देश को नारियों में बीरोचित भावनाओं को जाग्रत करती रहें । 


निष्कृषं--इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के 
नामकरण के आधार में विविधता है। महाकवि अपनी मलोघ्चत्ति के अनुसार 
भामकरण को भी शिहप-विधि का अंग मानते हैं और समभतने हैं कि नामकरण 
का महत्त्व किसी कहानी के शीर्षक से कम महत्वपूर्ण नहीं है । पर उपन्यःसों के 
मामकरण के संबंध में जितनी विविधता और रचनावंशिस्टय दीखते हैं, उतने 
महाकादयों के नामकरण में नहीं, क्योकि आज के उपन्यासों का वण्य-विषय 
पल-पल परिवत्तित सामाजिक, राजनंतिक और सांस्कृतिक घटना-चक्र हैं, 
जबकि महाकाव्य के वण्य-विषय आज भी पौराणिक और ऐतिहासिक हैं, भले, 
ही उनके प्रतिपादन नवीन और युग-सापेक्ष्य हो । इसके अतिरिक्त महाकाव्यों 
में अधिक गंभीर और अधिक दाइवल समस्याओं का चित्रण होता है, फलत: 
उसमें उपन्यास की तरह नवीन कुतूहल-बर्द्धध नामकरणों की गृ्‌ जाइश नही है । 

इतता तो सत्य है कि सफल महाकाब्यों के नाम उनके रचयिताओं के साथ 
अनिवाय॑े रूप से जुड़ जाते हैं, जंसे हम यदि कहीं यह पढ़ें कि प्रसाद ने अपने 
महाका-य में मानव मनोभावों का सूक्ष्म निरीक्षण किया है तो भट यह समझ 
लगे कि लेखक का मतलब कामायनी से है । यह बात महाकाव्य के नाम के 
साथ ही नहीं, सभी क्ृतियों के साथ है। नामकरण से भो अधिक रहृत्त्व 
महाकाव्य के गंभीर विवेचन, वस्तु-वर्णणन और रसनिष्पत्ति से है, क्योंकि नाम 
नयनसुख आंख का अन्धा'। आज हिन्दी में बडे-बड़े नाम से अनेक छोटे-छोटे 
( हीन ) कव््य लिखे जा रहे हैं। नाम से महाकाव्यत्व नहीं आता, महाकाव्य 
से नाम होता है । 


आधुनिक हिन्दी-काव्य में महाकाव्य का स्थान 


आधुनिक हिन्दी काव्य में महाकाब्य को स्थोन 
आधुनिक युग को गद्यात्मकता--ओधुनिक काल हिन्दी का गद्यकाल 
कहा जाता है, पर यदि सूध३ दृष्टि से विचार कर देखा जाग्न तो इसका कारण 
यह नहीं कि इस काल में पद्य का विकास नगण्य हुआ | वस्तुत: हिन्दी-साहित्य 
में गद्य का विकाप्त प्राचीनकाल मे अत्यन्त गौण रूप से हुआ--उसका एक 
ऐतिहासिक स्वरूप ही मिलता है। अतः जब आधुनिक-क।ल में गद्य का विकास 
बड़ी तीतन्रता से होने छगा--कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबन्ध, गद्य-गात, 
ताटक ( यह भी अब गय् के अन्तर्गत ही परिगणित होता है ) आदि के विषय- 
गत और शेलीगत सहस्रों रूप सामने भाने लगे, तब लोगों ने सहज ही इसे 
गद्य -युग कहन। प्र/रम्भ किया । हिन्दी के देनिक, साप्ताहिक, पराक्षिक, भाप्तिक 
आदि पत्र-पत्रिकाओं के कारण भी गद्य को बहुत अधिक प्रोत्सा- हन मिला। 
साथ ही, पाख्य-क्रम में हिन्दी को स्थान मिलने के कारण विद्यालयों 
और विश्वविद्यालयों के विविध विषय हिन्दी में पढ़ाये जाने ऊलगे-जिसका 
स्वरूप स्वभावतः गद्य का है ही । फलतः: एक गद्यमय वातावरण साहित्य में 
छाने लगा।। यह ठीक है कि परिणाम की दृष्टि से गद्य का आधिक्य आधुनिक 
युग में है, पर हिन्दी-साहित्य में प्रतिष्ठा पाने वाले साहित्यकारों में कवियों की 
संख्या कुछ कम नहीं रही । हरिओऔषध, प्रसाद, गृत,, निराला, पन्‍्त, महादेवी, 

रामकुगार, बच्चन, दिनकर आदि के व्यक्तित का विकास इसी काल में हुआ । 


कवियों का गद्यकार रूप--हमारे बहुत सारे साहित्यकारों ने कविता 
के साथ ही गद्य का निर्माण भी किया पर उनका प्रधान रूप कधि का ही रहा । 
प्रभाद श्रेष्ठ नाथ्ककार और कथाकार हैं, निराला अच्छे उपन्यासकार और 
सम्रीक्षक कहे जायगे, महादेवी हिन्दी के सर्वश्रष्ठ रेखा-चित्र और संस्परण 
लिखनेव/ली महिला हैं, डा० रामकुमार एक युग श्रवत्तेंक एकांकीकार, 
आलोचक और इतिहासकार हैं, दिनकर ने “निट्टरी की ओर और “संस्कृति के 
चार अध्याय' में अपने विचारों का उत्कृष्ट रूप हमारे सामने रखा है,--पर ये 
सभी कवि के रूप में हो अधिक म।न्य और ख्यात हैं । 


( ४८४ ) 


आधुनिक काछ में कविता का महत्व--तात्पर्य यह कि आधुनिक 
काल गद्य के साथ ही पद्म की भाषा-शेली और वण्य विषय के विस्तार की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह ठीक हैकि यह यनम्त्र-युग है और समाज 
नीरस एवं कठोर वास्तविकताओ से टकरा कर च्र-चूर हो रहा है। कोमल 
और रगीन सपने यथाथवाद की बंजरभूमि पर पव्प नही पा रहे हैं तथा चिन्ता 
ओर अभावग्नस्त समाज की रागात्मिक घुत्तियां जेसे अनमनी-सी हो गयी है। 
फिर भी कविता की आवश्यकता आज बनी हुई है ।! मेरी सम्भत में आज तो 
इस कविता की और भी आवश्यकता है। मलय-वयार की मधुरता अधिक तब 
मालूम होती है, जब पथिकर थका-हारा किसी छांह मे परूभर को विश्राम करना 
चाहता है। आज की क्ल।न्तर और पिपासित मानवता को कविता-भागी रथी की 
शीतल घार की अधिक आवश्यकता है। भटकी हुई मनुष्य जाति को सत्य, 
हान्ति और उदारता का जितना प्रभावशालों संदेश कविता दे सकती है, उतना 
और कोई साहित्यांग नहीं दे सकता । कविता से बढ़कर साहित्य का कोई रूप 
मानव की रागात्मिका बृत्ति को उद्व छित नहीं कर सकता है। इसीलिये यह 
मानते हुए भी कि आज कविता के प्रति वेचारिक रूप से अनास्था है, हार्दिक 
रूप से उसका अस्नित्व बना हुआ है, बना हुआ रहेगा ।* नेसगिक प्रक्ृति और 
मानव प्रकृति दोनो का सनातन संबंध कविता से है, इसलिये उसका अस्तित्व 
चाद-सूरज की भाँति असदिम्ध है । 

आधुनिक युग में साहित्य के रूघु रूप के प्रश्नय का मनोविज्ञान-- 
एक बात ध्यान देने की यह है कि अधुतिक काल के कार्य-व्यस्र पाठकों के 
बीच साहित्य के लघू रूप अधिक प्रचलित और विकसित हुए । पहले के न 


इरफान इत पक आम नीएत.. >नपरकाक +-००भ- 3490 +कम-0०//, 0/५+को०/-कतापत फल पक. २१4४० 


१ मेकाले की यद्द उक्ति कि सभ्यता के विकास के साथ कविता का पतन होता है, श्रत्यन्त 
आमक दै, क्योकि उनकी यह पारणा है कि कविता का उद्गम कोनृहल में है, मान्य 
नहीं दो सकती । कजता केवल कोपूइल से आविभू त नहीं होती, वरन्‌ उत्तका जन्म 
झपिक॑ स्थायी, गम्भीर मानसिक अवस्थाओं में होता है | 

“समकालीन इिन्दी साहित्य : कुछ समसस्‍्याएँ, डा० रामअबध हिवेदी, 
पादल, अ्रप्नेल, ५४, 

२ सम्पति शान और राजनीति के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल ओर व्यक्तित्व शून्य द्वोता 
जा रहा है। ऐसे कृत्रिम युग में स्वाभावतः सद्दज कविता का भविष्य संदिग्दध हो गया 
है | किम्तु प्रकृति को मिदकर कोई युग चल नहीं सकता | जब तक प्रकृति है तब तक 


कविता भी है | 
“-वृन्त और विकास, श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी, ० १४१ 


( ४८५ ) 


सामस्ती वातावरण रहे, जिसमें शास्त्रार्थ और साहित्य सुनने-सुवाने में रात-दिन 
बीतते थे ( काव्य-शास्त्र विनोदेव कालो गच्छुति धोमताम ) और न जीवन की 
सुख-सुविधाओं से संतोष करनेवाले मनुष्य रहे । आज तो प्रत्येक व्यक्ति अपने 
आप से असतुष्ट दोखता है। करोड़पति व्यवक्तायी हो या निम्तपदस्थ कर्मचारी-- 
सभी अपने आप से अगंतृष्ट दीखते है। आगे बढने की आपाधापी मे मनष्य 
अपने आप से छूटता जा रहा है। विद्या-जीवियो को छोड़कर ऐसे साहित्या- 
नुरागी कितने हैं, जो साहित्य के एनन और चिन्तन मे नियमित रूप से कुछ घटे 
लगा सके। फडतः साहित्य के लघु-छप प्रश्य पाने छग गये है और आज 
उपन्यासों को अपेक्षा कहानियाँ, नाठकों की अपेक्षा एकांकी और उसी तरह 
महाकाव्यों की अपेक्षा गीतिकाव्य अधिक लिखे जा रहे हें। वह जमाना नहीं 
रहा कि एक नाटवा देखने को छूगातार कई रोज तक दर्शक बड़ी संख्या मे आया 
करते थे। अब तो एक-डेंढ़ घन्टे के एकांकोी का प्रचछव है। 


महाकराव्य के अभाव का कारण --और महाकाव्य तो किसी भी काल 
में संख्या की दृष्टि मे अन्य राहित्यांगो या काव्यांगों को अपेक्षा अधिक नहीं 
लिखे जाते । लिखें भी कमे जा सकते हैं ?--महाकाव्य छिखने के लिए ज॑से 
व्यापक दृष्टि सम्पन्न मह्ाकवियों बी अववश्यकता हाती है, वे सदव ओर, सर्वत्र 
कम ही होते है । साय ही, समाज विशेष अवस्था में स्वयं महाकवि को जन्म 
दिया करता है। कुछ आलोचकों की दृष्टि में परिवर्तन काल या संक्रान्ति काल 
मे प्राय: ऐसे महाकवि जन्म लेते हैं), जो प्रबन्ध काव्य के माध्यम से जातीय 
जीवन के महान्‌ स्वप्तों को साकार करने का प्रयास्त करते है। पर आज की 
स्थिति कुछ विचित्र अस्थिरताओं से भरी है। यद्यपि आज अनेक दिशाओं मे 
साहित्य का विकापत हो रहा है, तथापि उच्च प्रतिभा-प्रम्पन्न महाकाव बहुत 
कम देखने को भिल रहे हैं । ऐसा लगता है कि परिवत्तत की व्यस्तताओ के 
तृफान में कब को साधना का दीप निष्कम्प जल नहीं पा रहा है। इसलिये 
मुझे ढा० श्रीकृष्ण छाल के विचार को अपेक्षा आचार्य वाजपेयी के मत्त में 
विशेष बल मालम पड़ता है जो परिवर्तन के युग में महाकाव्यों के प्रणयन के 
क्षेत्र में बाधाएं पाते है और प्रकारानन्‍्तर से आज सच्चे कर्मनिष्ट साधक 


असनकक कि-यअरड रब कप ४ ८; 


१ पग्रबन्ध-कान्य प्रायः परिवत न-का। (ट्रेजिशनल पीरियद्ठ ) में है अधिक मिलते दे 
जबकि आवीन शैली का प्रचार क्रमशः धन्‍्से लगता है श्रोर नवीन शैली का उदय 
प्रारम्भ हो जाता है | 

“आधुनिक ईिन्दी साहित्य का विकास, डा० श्री कृष्ण लाल पृ० ६७ 


> अजय क््चना आर] 
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साहित्यकारों का आह्वान करते हैं ।१ पर इसका यह अर्थ नहीं कि आचार्य 
वाजपेयी आधुनिक कवियों की साधना एवं मानवता को उच्च-स्तर पर प्रतिष्ठित 
करने वाले महाकाव्यों के प्रति उदासीत है। वे तो उन महाकाव्यों के प्रति 
अत्यन्त श्रद्धा का भाव रखते है, जिनमे किसी भी रूप में मानवता का अभ्यु- 
त्थान निहित है ।* प्रिययवास, साकेत, क्ृष्णायन, कुरुक्षेत्र, एकलव्य आदि के 
प्रति उनके मन में प्रशंता के भाव इसीलिए हैं कि ये ग्रन्थ काव्य के गणों से 
विभूषित होने के साथ ही न्यून। बिक मात्रा में मानवीय समस्याओं का विश्लेषण 
और समाधान प्रस्तुत करते हैं । 

मुक्तक-युग--अतः स्वभावतः आजकल महू।काव्यों की अपेक्षा अधिकांश 
रूपसे गीत ही लिखे गए हैं ।* यहाँ तक कि महःकाव्यों में भी गीतों को पिरोथा 
गया है। महाकाव्यों में गोतो को समाविष्ट करने की शैली वाटको से प्रभावित 
है। जिस प्रकार नाठकों में वातावरण , पात्र-स्थिति और मनोभावों के प्रकाशन 
के लिये गीत लिखे जाते रहे हैं, उसी प्रकार उपयुक्त कारणों से आधुनिक महा- 
काव्यों में भी गीत लिखे गये हैं, पर जहाँ गद्य के माध्यम से आयोजित नाठको 
के वात्तीलाप सुनते हुए श्रोता को गीतों को सुखद योजना से रस-परिवत्तंन का 


१ कविता के अनेकोमुची प्रगति >ग युग में दो रट। है, पर साथ ही यह सो प्रकट होता है 
कि विशेष अ्न्तद टष्टि सम्पन्न मह|कवियों का अश्युड्य अब तक नहां हुआ है | यह युग 
हिन्दी के स्वतोमुख विकास का है | पश्चिवीय शेलियों का ग्रहण इस युग की प्रधान 
विशेषता है । साहित्य + प्रत्षक पेन में अर्गत ही रहो है | फिर भी अब तक परिवर्त्त न 
का है। युग चल रहा हे | परिवत्तन के युग में जीवन की सहान ओर चिर्कानीन 
भावनाओं को लेकर कान्य- चना करना प्रायः अस्म्भव होता हे | साहित्यकारों का 
लक्चय जब तक परिवर्तत का और से हटकर जीवन की आर नो जाता, तब तक उत्कृष्ट 
साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती | परन्तु उस समय देश का रानसीतिक भर सामाजिक 
स्थिति भी अच्छी नही है | प्रतभाशालं। अनेक व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र से अलग काम 
करते दे | साहित्य अब तक जीवन का गहनता का दाहर का दिखा नच्धन निकुअ 
बना दुआ है | इसलिए! सहूच कर्माचिष्ठ उस पर से विरक्त रहते है । 

“+दिन्दी साहित्य का संक्षित इनिद।स, आवाए ननन्‍्दर दुवारें बाजपेयी, पृ० ६३-६४ 
२ मानस ( मन ) का एसा विश्लेषण और काज्यभय निरूपण इिन्दी में शायद शताब्दियों 
के बाद हुआ है |" कामायनी एकांगी ओर अन्याजहारिक, निर्वल तथा दासोन्मुख रूढ़ि 
के स्थान पर वहुमुखी जीवन-हंष्टि का संदेश सुनाती ओर नियानन करती है | 
““जयशंकर प्रसाद, आवचाय नर दुा। वाजपेयी, पृ० 8६ 
8 आज की काबता प्रवानतया मुक्त गौतात्यक है | 
“ आधुनिक काब्य-ब[रा, टा? कैसरी नारायश शुक्र, १० १६८ 


( ५८७ ) 


आनन्द मिलता था, ठीक वेसा ही आनन्द महाकाव्य के पाठकों को नहीं 
मिलता । इस आननन्‍्द-भेद का कारण यह है कि नाठकों के श्रोता दर्शक 
भी होते हैं। यदि नाटकों ओर महाकाध्यों के पाठ ही किये जाएं, तो महा- 
काव्य के गीतों पर पाठकों का ध्यान नाटकों के गीतों के अपेक्षा अधिक जाता 
है । इसका कारण यह है कि नाटक के कथा-प्रवाह के बीच पाठक भावपुर्ण 
गीतों पर रोकने की अपेक्षा कथा-सूत्र को पकड़ता चाहता है, पर महाकाव्यों 
के पाठक छन्‍्दों के सहारे हो कथा का परिचय पाते है'। अतः छत्दों का यह 
तयापन गीतों में भी उन्हे कुछ आकस्मिक नहीं लगता । उदाहरण के लिए 
प्रसाद के महाकाव्य और नाठकों के गीतों को पढ़ कर देखा जा सकता है। 


आज के साहित्य में भी महाकाव्य की रचना अधिक सम्मान की दृष्टि से 
देखी जाती है, जेसे प्रसाद का ही उदाहरण ले। उन्होंने कामायनी जैसा श्रेष्ठ 
महाकाव्य ही नही लिखा, सेकड़ों सुन्दर, मधुर गीत भी लिखे है, पर आज 
उनका सम्मान कासायनी लेकर जितना है, उतना उनके गीतो के कारण नहीं; 
पर इसका यह अर्थ नही कि निम्तकोटि के प्रबन्ध काव्यों की अपेक्षा सुन्दर 
गीतिकाव्य हीन समझे जाते है। जितने महाकाव्यों के प्रणता की विवेचना 
पिछले अध्यायों में की गई है, उनमें बहुतों से उच्च और महान प्रतिभा मृक्तक 
लिपने वाले निराला, पन्‍त, महादेवी और बच्चन में है । 


आधुनिक काल की एक विशेषता--भआधुनिक काल की एक विशेषता 
और ध्यान देने योग्य है -- आजकल ऐसे कुछ कवि शी स्थान के अधिकारी हो 
गये हैं, जिन्होंने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की । प्रश्व है--निराला, पन्त, 
मह॒देवी--छायाबाद की ये तोन बूहत्रयी प्रतिभाएं क्‍यों महाक' व्य लिखने के 
प्रति उदासीन रहीं ? जो बड़ी सुविधा से श्र 5 महाकाव्यों का प्रणयन कर सकते 
थे, उनकी रुचि इस ओर नहीं रही, यद्यपि छायावाद-युग के प्रतिनिधि कवि 
होते हुए भी महादेवी को छोड़कर इन सभी कवियों की रचताएं युग की 
समस्याओं से उद्ब छित रही । निराछा तो समयुगीन परिस्थितियों और सम- 
स्थाओं के चित्रकार रहे ही हैं, पन्‍्त ते ग्राम्या, युगवाणी, युगासत, स्वर्णकिरण, 
स्वर्णघूछि आदि में तथा बच्चन ने बंगाल का काछ तथा आधुनिक अनेक 
रचनाओं में अपनी युगोन्मुख सजग चेतना का प्रमाण उपस्थित किया है। महा- 
देवी ने अपने रेखा-चित्रों और संस्मरणों में इस अभाव की पृत्ति को है, रामा 
बदलू, चीनी फेरीवाला आदि अनेक उपेक्षित और साधारण व्यक्तियों को अपनी 


( शद८च ) 


स्तेह-सहानुभूति से परिप्छावित लेखनी में अमर बना दिया है । वप्तुत: ये सभी 
मुक्तकों के महाकवि हैं । 


महाकाठ्य की महत्ता के कारण -महाकाव्य का स्थान काव्य के क्षेत्र 
में इस लिए उपयोगी माना जाता हे कि उसमें सम्पूर्ण युग-जीवत की करांकी 
मिलती है, पर वे सामग्रिक समस्‍्याये मानव की चिसरद्ून अनुभूति से सम्बद्ध 
होती हैं। महाकाव्य की यह विशेषता होती है कि वह वर्त॑दान परिस्थितियों 
से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी मातब को जन्मजात प्रग्नत्तियों को प्रभावित करने 
का प्रयास करता है। ज॑से, कुरुक्षे ५ मे बत्तमान युग की युद्ध समस्या का चित्रण 
करते हुए भी कवि ने मानव की मूल हिसाश्वत्ति का ही विवेचन किया है। 


महाकाव्यकार के सामने अखंड मानवता का आदर रहता है, खंडित जीवन 
का चित्र नहीं। इसीलिए महाकाव्य को सम्पूर्ण मावब-संस्कृति का प्रकाश-स्तम्भ 
माना जाता है। महाकाव्य में इसीलिए अन्तर्वाद्य का उभय चित्रण होता है। 
उत्तमें वर्णणात्मकता और इतिबत्तात्मकता के माध्यम से मानसिक और आपस्तरिक 
संघर्षों का चित्रण किया जाता है। अन्तवजंगत और वहजंगद के सन्तुलूम के 
प्रयास के साथ ही महाकावबि छाकिक मत्यों की आदर्णवादी व्याख्या करता है। 
उसका उद्ृश्य गीतों की मॉँति अपने क्ष णक मनोभावों का रागात्मक चित्रण 
मात्र नहीं होता, वह मानव-जीवन के बीच के उस टूटे हुए तार को जोड़ने का 
प्रयाध करता है, जिसके कारण गधुर सरगम के स्थान पर बेसुरा राग 
निकलता है । 


मानव की शान्ति और सुख के लिए जो प्रयास वज्ञानिक, दार्शनिक और 
धरमं-प्रवत्तक महात्मा किया करते हैं, उन्हें ही महाकवि अपनी कलात्म कृति 
दारा सम्पन्न करने का प्रयास करता है। समाज में महाकाब की प्रतिष्ठा 
इसलिए होती है कि दसकी क्ृति मे एक वंज्ञनिक की अनुसन्धानात्मक और 
प्रयोगोन्मुख्ी बुद्धि, एक दाशंनिक की गम्भीर और चिन्तनशील दृष्टि एवं एक 
महात्मा का उदार-लोकोपकारक हृदय होता है । 

आधुनिक हिन्दी कविता के बीच महाकाव्य अपनी लोक-विस्तार दृष्टि के 
कारण अधिक उपयोगी समझा गया है। पहु तो कोई नहीं कह सकता कि 
साकेतकार, प्रियप्रवासकार और क्रृष्णायनकार की प्रतिभा तुछसी यथा सूर से 
बड़ी है, पर आधुनिक काछ की किसी भी पुस्तक से इनका महृत््व कम नहीं है, 
बयोंकि इन कवियों ने इनके कथानक और इनके चरित्र-चित्रण के साध्यम से 


( ५८९ ) 


बदले हुए युग, बदली हुई मानवीय दृष्टि को महत्त्व दिया है । पुराण था महा- 
भारत के रचयितों से अधिक प्रतिभाशाली और सम्माननीय कामायनी, कुरुक्षेत्र 
रश्मिरथी और एकलव्य के कवि नहीं हो सकते, पर उन दोनों के आधार हेकर 
रखे गये ये महाकाव्य वत्तंधान काल में अधिक रुचि से पढ़े जाते हैं और पर्याप्त 
लोकप्रिय हैं। इसका कारण यह है कि ये रचनाय॑ चिरस्तन सत्य की अभिव्यक्ति 
करती हुई भी आधुनिक काल की समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं । 

निष्कप--संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिन्दी काव्य में महा- 
काठ्यों की उपयोगिता बहुत है, क्योंकि महाकाव्य का माध्यम कविता के अन्य 
रूपों की अपेक्षा मानवता, समाज, नेसगिक और मानवीय प्रकृति, संस्कृति, 
विविध चरित्र आदि को चित्रित करने के लिए अधिक उपयृक्त और श्रेष्ठ है। 
मानव-जीवन की सर्वाद्लीण व्याख्या, नेतिक, राजनेतिक, सामाजिक विचार- 
धाराओं के आक्रछन एवं जातोय संस्कृति के प्रतिनिधित्व की दृष्टि इससे 
बढ़कर कविता का कोई साधन नहीं --गीतिकाव्य, खंडकाव्य आदि इतने 
व्यापक हो ही नहीं सकते । 


आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों की जीवनगत दृष्टि 


साहित्य की संजीवनी शक्ति--जीवन ही साहित्य की संजीवनी शक्ति 
है । साहित्य की कोई भी दिशा हो, जीवन सर्वत्र व्याप्त होता ), चित्रित होता 
है।” स,हित्य अन्नजंगत की विभूति है, पर वह स्थल जगन से असबद्ध नहीं हो 
सकता । इसीलिए डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 'यह तो निश्चित 
है कि स्थल जगत को छोडकर मनृष्य नहीं रह सकता और न अपने देश और 
काल की सीमाओं मे अस्पष्ट रहकर ही कोई शिल्प-सृष्टि कर सकता है। काव्य 
भी स्थल जगत से विख्द्धिन्न होकर नहीं रह सकता क्योकि शब्द और भर्थ ही 


उसके दरीर हैं और अर्थ गद्वदों द्वारा सूचित बाह्य सत्ता को प्रकट करते हैं। * 


कर +८जह 2। स्कककेता। अंडा 


१ मसहाक्राज्य जातीय संस्क्रति के अनिनिधिल्‍्य करने वले होते हैं | बह संस्कृति, जो 

अपरिय सशीव ह£ | 
गइहकाग्य की ब्यापकता, एस० टी नरसिंहाचारी, कल्पना, सितम्बर, ५३ 

२ जब से हिन्दी में प्रशलिवाद के साग पर एक चये आन्दोलन का आविर्भाव हुआ दे तब से 
कूछ लोग यद भी कहने लगे हैं. कि छावाबाद जीवन से पलायनवाद को रूपक था, 
झाकाग वो क्रान्ति के बादलों से आ»छक्ष देगकर छायावादी कवि डरकर जीवन से 
कल्पना के देश में साग गये ले--भमिठ्ठी को ओर, दिनकर, ३४० १० 

३ साहित्य का भर, लखन विश्वक्यथिलिय--याख्यान-माला, ३, ए० ४० 


( ४५९० ) 


आधुनिक काव्य पर एक आरोप-विवेचन--यह आरोप हछूगाया 
जाता है कि आधुनिक काल में छायाबादी वायबीयता से अत्यधिक प्रभावित 
कुछ कवियों ने कल्पना-छोक की इस हुंद तक शरण छो कि वे इस धरती के 
ठोस धरातल पर बेठना ही नही चाहते थे। वे इस संघपूृर्ण जीवन को छोड़कर 
कल्पनालोक में पछायन करना अधिक श्रेयस्कर समभने लगे।।' 


कदाचित ऐसे आलोचक यह मानते हैं कि कल्पना का काम विद्व-विमुख 
और कर्तव्य च्यूत करता ही है। यह घारणा सी बन गयी है कि कवि है ?-- 
अरे वे तो कल्पना लब्पना लोक के जीव हैं। वष्तुत: कल्पना एक शक्ति है, 
दु्बंशता नहीं । इसीलिए शेली ने “दि डिफेन्स ऑफ पोयद्री' में यह मत व्यक्त 
किया था कि गाल छलका वीहाणशयगलशाफ ता जातकों 200वें 8 06 
782778॥07)' यह ठोस अनुभूति को संजीवनी शक्ति देती है, उसे कुठित 
या गुमराह नहीं करती ।* आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में कल्पना का उपयोग 
जीवन के सत्यों को अधिक प्रभावशाली और व्यापक बनाने के लिए किया गया 
है। साहित्य की जो विशेषता उसे श॒ग प्रतिनिधित्व, युगानुरूपता, अनुभूति- 
प्रवणता और निर्णयात्मक सांकेतिकता देती है,” उसे बहुत दूर तक कल्पना- 


828» तक++-अारचंकरकर0० 2 किन. 3804 प्रनया वेतवीतककक। जल. मी 


१ पिछले २८ वर्षों में साहित्य साधना का जो सुझे; सोभाग्य मिला है उसमें मेरी साथना के 
तीनों अंग--कविता, नाटक और आलोचना में जीवन की अ्रभिव्यक्ति ही मेरे सामने 
कला के रूप में आती रही है | में जब साथना और कला की बात कहता हूँ तब सबमे 
प्रथम मेरे सामने जीवन ही आता है। में जीवन और कला में अविच्छिन्न सम्बन्ध 


देखता हूँ | “ “मेरे सागने कला जीवन का मुकुट बनकर भाती है | 
“2० रामकुमार वर्मा से एक भेंट, टा० रामचरण महेंद्र, भवन्तिका, अ्रक्टूबर, ५३ 


२ कल्पना, एस प्रकार, काय्य श्रथव्रा कला में अनुभूत को स्पष्टता, गंभीरता तीजता संवेग 
श्रोर आवेश देती है |" “कल्पना ब्योम कु्जों की परी भी नही, श्राकाशलता भी 
नही, भूमि के गे से ही उसका जन्म है |--काव्म श्रोर कल्पना, ८० रामखेलावन 
पाण्देय, द्विमालय, दिसम्बर, ४३ 

छठ. 70३४४प/8 ९०चहां्४ गे 6 शाष्राणंक्रा0ता शा प०्णांगरर8 ०0 
00086 ७]0 ॥8976 & ॥प92060 60 800887 88 ४6 76.7880068796 0 
0 0॥6० काते 80वें 0 छ086 एण0०पै8 (087 97080700 गिापे 8॥7 रश'- 
976088000 07 शिछंए 0छा 88708, & 76007त 6 ४07 87 
ग्रहएशापा०6 छापे 8 जिएए260त0व8 [07 लए 00७7 (प्ते2०७770008---॥० 
[88 0 & प्राय एथए8॥09, [१8०४४ 2, लें. [, 'पिं०ए)87), 


( ४९१ ) 


शक्ति प्रभावित करती है। सच्चा साहित्यकार कल्पना-विलास का नहीं श्ञान- 
विज्ञान के सभी क्षेत्रों से रस ग्रहण करने की आवश्यकता अनुभव करता है' 
और इस दिशा! में रूप-विधायिनी कल्पना ही काम आती है। 


आज ऐसे विचारकों का दल है कि जो साहित्य में गत्यावरोध मानते हैं 
और उसे समाज से विच्छिन्न एवं जीवन की वास्तविकता से परे मानते हैं और 
उसमें मौलिकता का अभाव पाते हैं ।* वस्तुतः युगानुरूपता का अर्थ व्यक्तित्व 
का लोप नहीं है | युग-प्रवर्तकत कवि युग की धारा को आदर्शों के अनुकूल 
मोड़ता है, उसके साथ बहता नहीं ।? 


सत्यम , शिवम्‌, सुन्दरम्‌ --महान काव्य-कृतियों में सत्य, शिव और 
सुद्दर तीनों के समस्वय की आवश्यकता मानी जाती है, पर इसके लिए आच- 
रण की उच्चता और दृष्टि की उस्त व्यापकता की आवश्यकता है जो सत्य को 
शिव और सुर््धर तथा सुर्दर को सत्य और शिव मानती है--केवल विचार से 


कल 


१ आज माह््यि को कैबत कल्यता थिलास की साम्राग्मी समझना खतरनाक है । नवीन 

सादहितकारों को वान वितान ये सभी केजों से सभी रस संग्रह करने की आवश्यकता है | 

“«सातिय की साधना, टा5 हजारी प्रसाद दिवेदी, आलोचना, अ्रप्रेल ५२ 

२ हमारे आधिकांश साफित्यकार्ों में श्रात्न मोजलिकता का अ्रभाव दिखायी दे रहा है | वे 
कविता और कहानी का ग्राश्रय लेकर सरती भावकता में प्रवाहित हे | 

--सम्पादकीय, विक्रम ( उज्जेन ) माच, १३६५१ । 

४ जो लोग साहिलक में गतिरोध की बात करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट रूप से समभना 

चाहिये कि आज इधारा कमि किपर जा रहा है. भर परिस्थितियां किधर ? क्‍या, भाज 

का कतरि समाज की बारततिक रिथति का ज्ञान-प्राप्त करके उसके स्वास्थ्य की परीक्षा कर 

सकता है और श्रोपधे दे सकता है ? आज के कवियों में हमें स्पष्टतः दो प्रवृत्तियाँ 

हृष्टिगो नर हो रही है । कवियों का एक वर्ग समय-प्रवाह् के साथ तेजी से बढ़ रहा है | 

उसकी कविता को अपना कोई छप्तव नहीं है | परिस्थितियों भ्ोर युग-प्रभाव की गति से 

वह एक अभिश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने में ही प्रगतिमान रही दे | कविता को यह 

स्थिति समाज के लिये सेनक है | थारा ६ प्रवाह में तिनके ओर शव बहा करते हैं| 

किन चेतनशल पाणी धारा को काटता हुआ लक्ष्य की भोर ही बढ़ता है | दूसरा वर 


नये नये समबल लेकर नवीन युग की सृष्टि करता चाइत। दे | क्‍ 
--अजभूपण पाण्डेय, सरस्वती, मई, १६५४ 


( ५१६२ ) 


नहीं, अनुभूति से भी । पर ऐसे कवियों की संख्या सदंब बहुत कम रही है ।१ 
उच्चकोटि के महाकाव्य के लिए ऐसी ही महान्‌ व्यक्तियों की आवश्यकता होती 
है जो जीवन में सत्य, शिव और सुन्दर का समन्वय करते हैं। आधुनिक हिन्दी- 
महाकावपों में जीवन की पकड़ है और सत्य, शिव एवं ,सुन्दर के समन्वय का 
प्रयास भी । प्रयास सफलता में पूर्णत: परिणित नहीं होकर भी विकासोन्मुख है। 
महाकाव्य में विचार-शक्ति--महाकाव्य उस ऊँचे उठ व्यक्ति की कृति 
होता है, जिसकी इच्छा-शक्ति से विचार-शक्ति पबल और स्वनन्त्र होती है,* 
क्योंकि मन की सामान्य गति को विशिष्ट दिशा में नियोजित करने के लिए 
विचार-शक्ति की बहुन अधिक आवश्यक पड़ती है। यही कारण है कि आज 
के हिन्दी महाकात्यों में विवार और तक॑ का समावेश मिलता है। उ्पक्तिगत 
स्वार्थों को त्याग कर छोकोपकारी और सामूहिक हित प्रदात करने की क्षमता 
मनुष्यता का गण है? और इस नैतिक शक्ति को विचार हो प्रेरित करते हैं । 
आधनिक महाकावयों की आम्धा--साहित्य का जीवन में इसलिये 
महत्त्वपूर्ण स्थान है कि वह मानव का राच्चे अर्थ में हितेषी होता है ।* साहित्य 


१ दुल की बात है कि ऊंबी सचु वा और निकता सॉस्द्रयोन्ताए, इसका भिजन कन दो 
पाता है, किले जब कभी ये दोनों सुण (एक व्यजा में बिग जाते है लगी हमें बढ़े कलॉ- 
कृति प्राप दाती है जा एक साथ मसल, शिव ओर सच्दर, तानों गुणों को आलिंगन किये 
रखती है | फकय, शिव, सन्‍्यसग,-- दिनकर, त्रमालिक साहित्य, नंवन्यर, 

. देश मार्च, ५६ | 

२ प्रारंभ में विवार दब्छा का दास होता है, आगे चगकर व इच्छा का संचालक भर 
वार्मी बसे जाता है | जिस वैयता का विचार हचछा से जिलता हो स्वर्तन हीता है बढ 
उतना ही विकसित गंस का है | 

न+ननुष्य को वासना का विकास, लाजजीराम शुक्या, अजब्ता [ हैदराबाद 0.) 
जनवरा|, ५३ । 

३ जीवन में लीते ओर समाज की सत्ता भ्नक। दै--मनुष्य सामाजिक ग्राणी है, सामू हक 
दित उसके अपने व्यक्तिगत द्वितों से निश्चय ही श्रधिक महत्वपूर्ण हैं, समाज को संब- 
शक्ति ब्याक्त को अपनी शक्ति को अपेद्या निश्चय ही श्रपषिक प्रवल है | लेखक समुध्य 
रूप में समाज का अविभाज्य अंग रे +-सावारण ब्वक्ति की अपेक्षा उसगें प्रतिभा अधिक 
है, अताब उसी अनुपात से उसका दात्यित भों अधिक है | 

“साहित्य में आत्मामिन्‍्यज्नि, डा? नगेन्‍्द्र, प्रतीक ४ हेमन्त | 

४. इस प्रकार साहित्य मात्रा के समान इसारा पालन करवा है, पिता के समान हमारा रक्षा 
योर वृद्धि करता है, शुरु के सगान शिक्षा देता है, सुकृद के समान भार्ग दिखाता 
और ख्री के समान मपुर स्नेह की साकार मूत्ति बनकर श्ाता हे । 

“अध्ययन, था० भर्गर्थ मिश्र, खेँड २ ६० ६० 


( ५९३ ) 


से मात्र मनोरंजन ही नहीं होता, ज्ञान और पथ-प्रदर्शन भी मिलता है। साहित्य 
जीवन से पूर्णतः सम्पक्त रहता है। बह जीवन की वाणी, जीवन का प्रकादान 
होता है। इसलिये आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में जीवन के प्रति एक गहरी 
आस्था, जगत के प्रति एक उत्कट प्रम परिलक्षित होता है। 


महाकाठय का जीवन ओर समाज से अटूट संबंध--मानव-जीवन 
और समाज से महाकाव्य का सम्बन्ध छूटे भी तो केसे ? उसकी प्रेरणा तो 
जीव और जगत से ही मिछती है। आचार्य विनोबा ने कवियों की स्फृत्ति के 
तीन कारण माने हैं - मानव हृदय की उन्नति, सामाजिक दायित्व और प्रकृति 
के साथ सम्बन्ध * और महाकाव्य में तो इसके प्रकाशन की और अधिक सुविधा 
है, अभिवार्यता है। साहित्य का अथ ही होता है सामाजिक जीवन को 
प्रभावित करने वाला प्रबल साधत ।” साहित्याज़ों में महाकाव्य में यह प्रभाव 
और भी इसलिये बढ़ जाता है कि बृूहत काव्य के कारण उसमें रागात्मिक 
वृत्तियों को छूने की दाक्ति प्रबल होती है। आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी ते 
इसीलिगे साहित्य को मानव जीबन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन 
को प्रभावित करने वाला माना है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'जीवन के जो 
जो पहल हमें नजदीक से और रथायी रुप से प्रभावित करते हैं! उनके विषय में 
मनुष्य के अनुभवों के समझने का एक सातन्र साधन साहित्य है ।** 


जीवनगत इृष्टिकोण का विस्तार--आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में 
जीवनगत दृष्टिकोण का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। केवल प्रकृति में मानवीय 
भावनाओं का आरोप ही नहीं हुआ है, मानव को महत्त्व देने के लिए ईववर में 
भी मानवत्व का आरोप हुआ है। राम और क्ृष्ण जैसे अवतारों को भी 
अधिक से अधिक मानवीय समस्याओं से ओत-प्रोत दिखलाया गया है। साथ 
ही, सामान्‍य व्यक्तियों में ईश्वरत्व जेसी उच्चता दिखलायी गयी है । 


कुछ उदाहरण--प्रियप्रवास के कृष्ण रस-विछासी नहीं, लोकनायक और 
नररत्त हैं। उसमें कवि ने राधा के स्वरूप को भी अत्यधिक परिमाजित किया 
१ साहिलिकां में, [० १०३ 
१ साहित्य में इगारा आशय पन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से दै जो किसी युग के 
भावारत्मक आवन का प्रतिगान होती हैं । जो सामान भर सामाजिक जीवन को भली 
बुरी दिशा में ले जाने का प्रबल लामभर्य रखनी है | 
““आलाये ननददलारे वाजपेयी, आलोचना, भप्ेल ५७ के सम्पादकीय में | 
३ साहित्य का साथी, पृ० ४ 
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है--वहु भी विरह-व्यथिता कामिनी नहीं, एक कर्त्तव्यनिष्ठ भारतीय 
महिला है। उसमें छोक-जीवन को प्रमुखता देने के लिये ही नवधा-भक्ति की 
नई ध्याख्या की गई है। कत्तंव्य-परायणता ओर ज्ञीवन के प्रति कसी उदार- 
धृत्ति प्रियप्रवास में है-«* 
विपर-सिन्धु पड़े नर-बृद के। 
दुख-निवारण भौ हित के लिए। 
क्षरपना अपने तम प्राण को। 
प्रथित जात्म-निवेदत- भक्ति है। 
“-पोड़श सर्ग, पद १२३ 


यहाँ तककि कृष्ण सम्पूर्ण श्रज की चिन्ता और प्रेम-स्मरण करते हुए भी 
वहाँ इसलिए नहीं जाते कि वे मथुरा की पतित राजनीति और पीड़ित मनुष्य 
के जीवन का सुधार करने में व्यस्त हैं। इसीलिए वे कहते है--- 


जी में बात अनेक बार यह थी मेरे उठी मैं चल 
प्यारी-भावमयी सु-भूमि में दो ही दिनों के लिए | 
बीते मास कई परन्तु अब लॉ इच्छा न पूरी हुई। 
ताना कार्य-कलछाप की जटिलता होती गई वाधिका । 


“-वेघम सर्ग, पद ५ 


वैदेही वनवास में भी यही लोकाराधता की भावना है, जिसने राम को 
सीता-वनवास के लिए प्ररित किया है। सीता दाम्पत्य के आदर्श का जो उपदेश 
देती है, उसमें भी सुखमय सामाजिक जीवन की ही भावना छिपी है। सीता 
नारी-जीवन का आदर्श पति के लिए जीवन का उत्मर्ग मानती है--प्रणय की 
आधार-शिला यही त्याग-भावना है भी तो--- 


अ्वनी में जो जीवन का अवहम्ब है। 
सबसे अधिक उसी पर जिसका प्यार है । 
वहु॒ पतिता है जो उससे है उछभती । 
जिस पति का तन,मत,धन परअधिका र है । 
“-चतुर्दश सर्ग, पद १०८ 


गुप्त जी भी जीवन के सम्बन्ध में त्यागयमय आदर्श की स्थापना करते हैं। 
उनके चरित्रों में त्याग भावना की पराकाष्ठा है। राम, सीता, रक्ष्मण, भरत, 
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दशरथ, उमिला सब इसके ज़्वालत्त उदाहरण हैं। वे इसीलिए स्वीकार भी 
करते हैं कि-. 
त्याग और अनुराग चाहिए बस यही ।' 
पंचम सर्ग, पृ० १०७ 
हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी । 
--अष्टम सर्ग, पृ० १६६ 
जीवन के लिए गृप्तजी पुरुषार्थ की आवश्यक्रता मानते हैं, इसीलिए साकेत 
के पात्रों की कौन कहे पात्रियाँ भी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखती हैं: 
और तभी तो कैकेयी पति के संग समर में जाने की दुह्ाई देती हुई लंका-युद्ध 
में सम्मिलित होना चाहती है | आंसू बहाने के लिए बदनाम उर्मिला भी युद्ध 
क्षेत्र में जाने को उद्यत दीखती है। ग्ह तो साविन्नी की भाँति यम तक को 
साधने की क्षमता अपने में पाती है-- 


कुछ दमन-यत्न करते हम भी, 
है योग साध्य दुर्दंभ यम भी । 
-- षष्ठ सर्ग पृ० ११७ 
सामूहिक जन-जीवन को महत्त्व देने को ही कवि ने लोकमत के महत्त्व को 
स्वीकार किया है। राम की प्रजा उनसे कहती है। 
बोल उठ जन--भद्र, न ऐसा तुम कहो, 
देते हैं हम तुम्हें बिदा ही कब अहो। 
राजा हमने राम तुम्ही को है चुना, 
करो न तुम यों हाय, लोकमत अनसुना। 
--पंचम सर्ग,पृ० ८९ 
जीवन को भोग के लिए नही, सेवा के लिए अर्पित करने का आदर्श कवि 
राजा ( प्रकारान्तर से आज के मन्त्रियों ) के लिए भी रखता है, इसी से 
साकेत के राम कहते हैं-- 
तुम्हें रचता है यह अधिकार ? 
राज्य है प्रिये ? भोग या भार ? 
बड़े के लिए बड़ा ही दण्ड, 
प्रजा की थाती रहे अखंड । 
“द्वितीय सर्ग, १० ४३ 
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भरत के शब्दों में तो राज्य का मृत्य और भी मेहगा ज्ञात होता है-- 
राज्य, क्‍यों माँ, राज्य केवल राज्य ? 
स्याय-धर्म-स्नेह, तीनों त्याज्य 
राज सुख है बलि पुरुष का भोग, 
मूल्य जिसका प्राण का वितियोग । 
सप्तम सर्ग, पृ० १३८ 
जीवन की प्रगति को अभिननन्‍्दनीय और अनियारय मानते हुए भी साकेत के 
कवि ने मर्यादा की आवश्यकता बवछायी है---मानो वे प्रगति की धारा को 
कलों में बंधे रहकर बहने देने के आकांक्षी हैं-- 
बन्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है ? 
देखो कंसा स्वच्छन्द यहाँ लघु नद है । 
इसको भी पूर में लोग बाँध लेते हैं। 
हाँ ये इसका उपयोग बढ़ा देते हैं.। 
“पर इससे तद का नहीं, उन्हीं का हित है, 
पर बन्चन भी क्या स्वार्थ-हेतु समुचित है । 
मैं तो नद का परमार्थ इसे मानंगा, 
हित उनका उसमें अधिक कौम जानूंगा ? 
जितने प्रवाह हैं, बहे, अवश्य वहें, ये, 
निज मर्यादा में किस्तु सर्देव रहें वे ।-- अष्टम सर्ग, पृ० १६४ 
पारस्परिक प्रीति एवं योग-भोग के समस्वय को कवि ने जन-जभीवयन के 


विकास के लिए शुभ माना है। साकेत को आदर्श राज्य मानकर वहाँ के 
क्षादर्श निवासियों का वर्णन कवि ने इस तरह किया है--- 
एक तरु के विविध सुमतों-से खिले, 
पौरजन रहते परस्पर हैं मिले, 
स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट, उद्योगी सभी, 
बाह्य भोगी, आन्तरिक योगी सभी । 

“-प्रथम सगे, पृ० १४ 

जिस दाम्पत्य जीवस का उपदेशात्मक स्वरूप वनवास में उपस्थित 

किया गया है, उसी का भावात्मक चित्र साकेत में मिलता है। पति-पत्नी के 

पारस्परिक प्रेम का स्वरूप लक्ष्मण-उमिला-संवाद में देखा जा सकता है-.... 
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भूमि के कोटर, गृहा, गिरि, गत्तं भी, 

शुन्यता नभ की, सलिल-आवरत्त भी। 

प्रेयण्मे. किसके सहज-संसर्ग से, 

दीखते हैं प्राणियो का स्वगं-से। 

खोजती है किन्तु आश्रय मात्र हम, 

चाहती हैँ एक तुम-सा पात्र हम, 

आच्तरिक सुव-दु.ख हम जिसमें धर, 

और निज भवभार यों हरकूका कर। 
“प्रथम सर्ग, पृ० २३ 
महाकाग्य में जिस सर्वकालीन जीवन की अभिव्यक्ति की आवश्यकता 
होती है, वह पर्याप्त मात्रा में साक्रेत में मिलती है। जीवत को सुख और 
शांति से पूर्ण बनाने का लक्ष्य इस काल के प्रत्येक महाकवि का रहा है। 
हरिऔध लोक-सेवा मे सुख-शान्ति पाते है, गुप्त वेष्णब-भावना के द्वारा 'सखे 
समन्वय करो भक्ति को मुक्ति से” ” मानते हैं और प्रसाद इसे ही समरसता 
और आनन्द तत्त्व के द्वारा सुलभ मानते हैं।एक जहाँ कोलाहलपूर्ण धरती 
पर सुख-शान्ति की स्थापना करता है, वहाँ दूसरा केलाश पर्वत की ऊँचाई 
पर चढ़ कर इस आनन्द का अनुभव करता है। यह अन्तर प्रतीकात्मकता के 

कारण है, स्थुरू दृष्टि के कारण नही । 


कामायनी में जीवन का स्वर और भी प्रबल है, क्‍योंकि इसका नायक 
प्रियंप्रवास और साकेत के राम और क्ृष्ण-सा आदर्शवादी नहीं, एक सामान्य 
यथार्थवादी व्यक्ति है। प्रसाद ने एक चिन्ताग्नस्त, पिपासित, क्षुधित और 
निराश मानव को संघर्ष करते हुये, भूलों से प्रताड़ित होते हुये? अन्त में देव- 
सुलभ चेतना-सम्पन्न आनन्दलछोक मे प्रतिष्ठित किया है। मन्‌ का प्रारम्भिक 
जीवन ग्राह्म नही, शद्वेय नहीं, पर उसका पतन स्वाभाविक रूप से चित्रित है। 
अतः मनु के प्रति श्रद्धा नहीं उमड़ती तो घणा भो नहीं होती । वह एक सहज 
तिनके-सा ज्ञात होता है, जो इच्छाओं की आँधी में बहता जाता है। 


मानव के ह्वास के कारणों पर विचार करते हुए कवि यह मानता है 
कि मनुष्यों के बीच वर्ण-भेद, जाति-मोह, ऊंच-नीच, छूत-अछूत आदि के संकु- 
चित विचार बहुत दुर तक पतन में सहायक सिद्ध हुये। जिस जातिवाद के 


१. पंचम सगे, पृ० १०१ 
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विरोध में दिनकर ने रश्मिर्थी में और एकलबव्य में रामकुमार ने स्वर उठाये 
उस पर सांकेतिक विचार कामायनी में पहले ही किया गया--- 


यह अभिनव मानव-प्रजा-सूृष्टि 
द्यता में लगी निरन्तर ही वर्णों की करती रहे बृष्टि, 
अनजान समस्याएँ गढ़ती, रचती हो अपनी ही विनष्टि, 
कोलाहरू-कलह अनन्त चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद, 
अभिलषित वस्तु तो दूर रहे,हाँ मिले अनिष्छित दुखद खेद । 
““इईडा, पृ० १६४ 
जीवन के लिये प्रसाद परिवत्तंन की आवश्यकता मानते हैं | वे नवीनता 
का आह्वान करते हैं-- 
पुरातनता का यह निर्मोक, 
सहन करती न प्रकृति पक एक, 
नित्य नूततता का आनन्द, 
किए हैं परिवर्त्तन में टेक । 
“श्रद्धा, पृ० ५५ 
पर, वे नवीनता के स्थान पर उपयोगी ओर कल्यांणकारी प्राचीन 
नियमों का त्याग श्रेयस्कर तहीं समझते, एसीलिए कभी-कभी जीवन में वे नियम 
भी स्वीकृत होते है--- 
कभी-कभी हम वही देखते पुनरावर्ततन, 
उसे मानते तियस चल रहा जिससे जीवन । --संघर्ष पृ० १६१ 
प्रसाद ने अतीत, समाज, संस्कृति, धर्म आदि को जीवन के लिए साधन 
माना है, वे जीवन के लिए हैं, जीवन उनके लिये नहीं । जीवन के पूर्ण उपयोग 
के वे पक्षपाती थे- - 
यह जीवन उपयोग, यही है बुद्धि साधना, 
अपना जिसमें श्रेय यही सुख की आराधना ॥ बही,पृ० १६३ 
प्रसाद ने अधिकार-प्रमत्तता का विरोध किया है ओर सुखमय जीवन 
के लिए सामाजिक नियमों के पालन की आवश्यकता सिर्फ सामान्य मानवों के 
लिए ही नहीं, उनके नियामकों के लिए भी मानी है-- 
और कह रही, किन्तु नियामक नियम न माने, 
तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ-सा निश्चय जाने । 
-बही, १०१६२ 


( ५४९९ ) 
आज के शाप्तन-सूत्रधारों के लिए यह विचार कितना उपयोगी है ! 


मनुष्योचित जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति की नितान्त आवश्यकता 
है । यह शक्ति शरीर और आत्मा दोनों के लिए आवश्यक है। शक्ति का अमृत- 
मन्त्र प्रकृति मे निरंतर गूज रहा है, पर अज्ञान के बश्ञीभूत हम उसे सुनते 
ही नही-- 
और यह क्या तुम सुनते नहीं, 
विधाता का मंगल वरदान । 
दक्तिशाली हो विजयी बनो, 
विश्व में गूज रहा जयगान । “-भेंद्धा, पृ० ५७ 
इस शक्ति के बल पर हो इस दुनिया में ठहरा जा सकता है ! 
जिस बुद्धिवाद की अतिशयता का विरोध कुरुक्षेत्र में किया गया है, 
उसका सूत्र-रूप कामायनी में पहले से मिलता है । इडा, जो बुद्धि की प्रतीक है, 
उसक्रे सम्बन्ध की ये पंक्तियाँ इसका प्रमाण है-- 
मूत्तितती अभिशाप बनी-सी सम्मुख आयी, 
तुमने ही संघर्ष-भूमिका मुझे दिखायी। 
रुधिर-भरी वेदियाँ भयकरी उनमें ज्वाला, 
विनयन का उपचार तुम्ही से सीख निकाला, 
चार वर्ण बन गए, बँटा श्रम उनका अपना, 
शस्त्र यन्त्र बन चले, न देखा जिनका सपना । 
“संघर्ष, पृ० १६६ 
कामायनी में जीवन का यह आदर्श कितना ऊँचा, कितना व्यावहारिक है--« 


शापित न यहाँ है कोई, 
तापित पापी न यहाँ है, 
जीवन वसुधा समतल है, 
समरस है जो कि जहाँ है। 
“>औननन्‍्द, पृ० २८८ 
कुरुक्षेत्र में कवि ने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। 
वह संसार के मंगलमय विहान का विश्वासी है-- 
आशा के प्रदीप को जलाये चलो धर्मराज, 
एक दिन होगी मुक्त भूमि रण-भीति से, 


( ६०० ) 
भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, 
सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से | 
“सप्तम सर्ग, पृ० १८१ 
कवि ने जीवन के लिए आत्मबल के साथ देह-बल के संतुलूत का संदेश 
दिया है । 
कोन केवल आत्म-बल से जभाकर, 
जीत प्तकता देह का संग्राम है ? 
पाशविकता खंग जब लेती उठा, 
आत्मबल का एक वश चलता नहीं । 
“+द्वितीय सर्ग पृ० २४ 
कवि मनुष्य के जीवन को शासित करनेवाली राजतन्थात्मक नीति का 
बिरोधी है--- 
राजतन्त्र द्योतक है नर की, 
मलित निहीन प्रकृति का, 
मानवता की ग्लाति भर, 
कुत्सित कलंक संस्कृति का । 
“सप्तम सर्ग, पृ० १४४ 
कवि, मानवता की आशा के लिये सहृदयता और पृण्प-वरू की आवश्यकता 
बतलाता है--- 
जब तक है नर की आँखों में शेष व्यथा का पानी, 
जब तक है करती विदग्ध मानव की मलित कहानी, 
जब तक है अवशिष्ट पृण्य-बल की नर में अभिलाषा । 
तब तक है अक्षुण्ण मनज में मानवता की आशा । 
“यही, १० १२१ 
बुद्धिवाद के कलुषित और स्वार्थभय रूप को कविने अनुचित और त्याज्य 


माना है, क्‍यों कि--- 
सच है, बुद्धि-कलद् में जल है, 
शीतल सुधा तरछ है, 
पर, भूलो मत कुसमय में, 


हो जाता वही गररू है। 
““चतुर्थ सगे, पृ० ६६ 


( ६०१ ) 


कित्तु, बुद्धि नित खड़ी ताक में, 
रहती घात लगाये, 
कब जीवन का ज्वार शिथिल हो, 
कब वह उसे दबापे । 
“-चतुर्थ सर्ग, पृ० ६८ 
यह ठीक है कि मनुष्य को रसातल में पहुँचाने वाली लोभ, द्रोह, प्रतिशोध, 
वेर जेसी अनेक कुप्रथृत्तियाँ हैं, पर उसे ऊपर उठाने वाली शक्तियाँ भी कुछ 
कुछ कम नहीं, फिर मानव निराश क्‍यों हो ? 
लोभ, द्रोह, प्रतिशोध वेर, 
नरता के विध्न अमित है, 
तप, वलिदान, त्याग के सम्बल 
भी न किन्तु परिमित है । 


व्यक्ति और समाज के जीवलू को सुखद बनाने के लिये यह भावश्यक है कि 
अन्याय का उत्तर दिया जाय--प्रतिशोध लिया जाय । समाज और न्याय की 
रक्षा के लिये की गयी हिंसा अहिसा के समान ही पुण्थमय है । 


एकलब्य के कवि ने जीवन के लिये साधना की बूत्ति अपनाने का आदर्श 
सामने रख है। उसमें जाति और वर्ण की उच्चता का नही, ब्यक्तिगत गुणों 
की उच्चता का मानदण्ड हमारे सामने रखा है। यही आंदर्श रह्मिरथी का 
भी है। क्ृष्णायन ने जीवन को कर्ममय, सेवामय और प्रेममय बनने का 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । 


एकलव्य के कवि ने निराशा का त्याग करने एवं सुयोग्य बनने की सलाह 
बड़ी ओजस्वी वाणी में दी है-- 
जीवन नेयराश्य की है भूमि नहीं मानवो । 
सुख-दुख बादलों की भांति उड़ जाते हैं । 
शक्ति मिठती नहीं है, अवतार लेती है, 
तुममें सदेव, तुम योग्य तो बनो पही। 
-दक्षिणा, १० २७६ 
'शाकैत-संन्त' में त्याग-तपस्या का आदर्श अपनाया गया है और तारक-वध' 
में 'पाप से घुणा पापी से प्यार' की तीति का अवरूम्बन किया गया है। कैकेयी 


( ६०२ ) 


में राष्ट्र और संस्कृति की युरक्षा के लिये वेयक्तिक और पारिवारिक सुख के 
त्याग की शिक्षा दी गयी है । 


निष्कृप 
प्रमुख महाकाव्यों का जीवनगत दृष्टि-विन्दु--निष्कषं के रूप मे आधुनिक 
हिन्दी महाकाव्यों में जीवन-सम्बन्धी निम्नलिखित दृष्टिविन्दु पाये जाते हैं:- 
प्रियप्रवोस 
० कर्त्तव्य-परायण को प्रमपाश नहीं बांध सकता; जंसे कृष्ण ने ब्रज की 
प्रेमभमूमि को त्याग कर मथुरा की कर्म-भूमि को अउनाया । 
० विरही-जीवन को रोकर नहीं, दूखियों की सेवा में बिनाना चाहिये: 
जसा राधा ने किया | 
० जन-सेवा ही अमर बनाती है; जसे ब्नजवासियों के मन प्राणों पर क्ृष्ण 
की ब्रज-रक्षा के अनेक चित्रों की अमिट छाप रही । 
साकेत 
० त्याग जीवन की विभूति है; ज॑से राम, लक्ष्मण, भरत आदि का जीवन । 
० सेवा-धर्म है, जंसे निषाद की भक्ति । ह॒ 
० वियोग की दशा में भी कत्त व्य पालन की सुधि रहनी चाहिए; जैसे 
उमिला अवध के विकास, कृषि आदि को खबर छेती हैं। 


० विपत्तिकाल में नारी को भी सक्रिय सहयोग देना चाहिए, जंसे केकेयी, 
उमिला का लंका प्रस्थान-प्रस्ताव; साथ ही सीता की चित्रकूट में 
कार्य- दक्षता । 

० सत्य की जीत होती है, न्याय का सम्मान; जेसे रावण पर राम 
की विजय । 

० सबसे अधिक है गाहंस्थ्य जीवन की प्रेममगता और पवित्रता का आदर्श; 
जसे लक्ष्मण-उर्मिला एवं राम-सीता के दाम्पत्य जीवन का आदर्श । 
कामायनी 
० हानि और नाश से चिन्तित होना मानव-स्वभाव है; जैसा प्रथम सर्ग में 

मनु का चित्र है । 
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( ६०३ ) 


पुरुष का जीवन नारी के बिना अपूर्ण है; जेसा श्रद्धा के आगमन के पूर्व 
मन्‌ का जीवन । 


लज्जा नारी का आभूषण है । 


कुसंगति कुप्रद्नत्तियों को उभारती है। जीवन को सफल बनाने के लिये 
उनका त्याग आवश्यक है; जंसे किलात-आकुलि का मनु को प्रेरित 
करने की घटनता। 


जीवत की सबलता के लिते उस पर बुद्धि का नहीं, श्रद्धा का नियंत्रण 
होना चाहिए; जैसे मन के जीवन में इड़ा के सम्पर्क से हानि एवं श्रद्धा 
के सहयोग से लाभ । 


आनन्द जीवन का लक्ष्य है, समरसता आनन्द-लाभ की भूमि । 
कुरुक्षेत्र 

अन्याय का विरोध ओर अन्यायियों का दमन आवश्यक है । 

वीरता मनुष्य की स्थिति के लिए अनिवाय है। 

क्षमा वीरों का शंगार है, क्लीवों का नहीं । 


शान्ति और धर्ममय जीवन की स्थापना जीवन का रूध्ष्य है । 

बुद्धि का हृदय से संतुलन आवश्यक है । 

विज्ञान साधन है, साध्य नही, उसका सदुपयोग आवश्यक है । 
एकलव्य 

जाति और वर्ण के कारण नही गणों के कारण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। 

समय ही शूद्र है, जो निन्‍दा के नाराच द्वारा गुर का हृदय खण्ड-खण्ड 

फरता है । 

मनुष्य जाति से नहीं,नीचे विचार के कारण शुद्र होता है। शूद्॒त्व प्रतीक 

है -- तुम विप्र हो, हे शिष्य ! गुरु द्रोण शूद्र है ।” 


छटने वाला कुछ नहीं पाता, लुटाने वाला सर्वस्व पा लेता है। जीवन 
की विचित्र गति है--हारनेवाला जीतता है, जीतनेवाला हारता 
है | गुरु द्रोण और पाण्डव की नहीं, जीत दक्षिणा देनेवाले एकलव्य 


की हुई । 


( ६०४ ॥ 


० प्रतिक्रियाएं जीवन को बदल डालती है--द्रोण के हस्तिनापुर आने के 
पुृव॑ं और उत्तर का जीवन इसका प्रमाण है । 
अन्य सहाकावय 
० त्याग के आदर्श को बीसवीं शती से मह.काव्यों में अपनाया गया है--. 
जेसे साकेत-सनन्‍्त, वदेही-वनवास, कृष्णायन, रश्मिरथी आदि में । 


० अस्त्रों से नहीं, चरित्र और आत्मबल से दुष्चरित्रों का संहार करना 
चाहिये । दुष्ट व्यक्ति का नहीं, कुप्रवृत्तियों का सहार करना चाहिए; 
जेसा तारक-वध में किया गया है। 


त्रयोदश प्रकरण 


आलोच्य महाकांव्यों की शिल्प-सम्बन्धी मौलिक 
धयो गशीछता-प्रत्येक की विवेचना 


आलोच्य महाकाव्यों की शिल्प-सम्बन्धी मोलिक 


प्रयोगशीलता-प्रत्येक की विवेचना 

आधुनिक हिन्दी-महाकांव्यों के नये शिल्प की विशेषता--आधुनिक 
हिन्दी महाकाव्यों का अर्थ होता है खड़ी बोली हिन्दी के महांकाव्य; प्रियप्रव।स के 
रचना-काल) को ध्यान में रखते हुए जिसका काल-विस्तार लगभग आधी 
शताब्दी होता है--बीसवीं शनाछ्दी पूर्वाद्ध के प्राय: चारदरशक और उत्तराष्् 
का प्रायः एक । अतः यह स्वाभाविक ही है कि खड़ी बोली के विकास को 
प्रभावित करने घाली परिस्थितियों ने महाकाष्यों के स्वरूप-निर्मोण को बहुत 
दूर तक प्रभावित किया। साथ ही, अन्य भाषाओं के, विशेषत:ः अंग्रेजी और 
बंगला के काव्य-साहित्य ने इसको नये रूप में ढलने की प्ररणा प्रदान की । 
इसके अतिरिक्त खड़ी बोली काव्य को अधिक से अधिक समृद्ध बनाने की होड़ 
ने इसके शिल्प को नवीनता प्रदातन की । कवर के सामने भारतीय वाडमय की 
समृद्धि का आदर्श था--संस्कृत और हिन्दी के महाकवियों की एक विशाल एवं 
विह्वप्रसिद्ध परम्परा सामने थी। अत: खड़ी बोली के महाकाव्य लिखने वालों को 
पाठकों के सामने आदर्श के नवीन पृष्ठ रखने थे । यह नवीनता दो रूपों में सामने 
आ सकती थी--एक तो यह कि भारतीय साहित्य की विशाल रत्न-राशि से 
कथानक लेकर ये ककि उन महाकाव्यों में आधुनिक काछ को समस्याओं का 
समाधान करते, दूसरे ये नये शिल्प-विधान के द्वारा अपने महाकाव्यों को अधिक 
करूात्मक बनाते । सबसे बड़ो बात है कि आधुनिक काल में कालिदास, तुलसी 
आदि के समान प्रतिभावाले कवि नहीं हुए पर अपने अस्तित्व के प्रमाण-स्वरूप 
अपने युग को वाणी देने के छिए इन कवियों ते तये शिल्पों का आश्रय लिया । 
दिहप ही वह प्रधान विशेषता है जो प्राचीत और नवीन महाकाव्यों को दो रूपों 
में बाँठती है, तथा शिल्प ही वह कारण है, जिसके द्वारा आधुनिक हिन्दी 
महाकाव्य विश्व की किसी भाषा के महाकाव्यों के बीच अपना व्यक्तित्व 
बनाये हुए हैं । 





१--प्रियग्रवास ग्रंथ २५ अ्रक्तूबर सन्‌ १६९०६ ४० को प्रारम्भ और कार्य-बाहुलय से 
२४ फरवरी सन्‌ १६१३ की समाप्त हु है | 
प्रियप्रवास की भूमिका, ५० ६ 


( ६९०६ ) 


शिल्प को प्रभावित करनेवाले तत्त्व-विषय, भाव, उद्देश्य एवं समस्याओं 
के अनुसार हमारे आलोच्य महाकवियों ने अपने-अपने शिल्प का निर्माण 
किया । शिल्प को प्रभावित करते वाले मुख्य तत्त्व है -- कथानक, संवाद,च रित्र- 
चित्रण, भाषा और छनन्‍्द । ये तत्त्व ही इस कला में सहायक होते हैं कि कवि 
किस प्रकार अधिक से अधिक उपयुक्त रूप से अपनी महाकाव्यात्मक धारणाओं 
और अनुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति'कर सकता है। इसी उद्देश्य से इन तत्त्वों के 
उपयोग के कौशल को शिल्प कहते हैं । इन तत्त्वों का सम्यक विवेचन पिछले 
पृष्ठों में अलग-अलग प्रकरणों मे*किया गया है। यहाँ संक्षेप में आलोच्य 
महाकावब्यों की मौलिक शिल्पात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा । 


आधुनिक हिन्दी काव्यों में शिल्प-सम्बन्धी मोछिक प्रयोगशीछता 
प्रियग्रवास 


(१) क्ृष्ण-कथा के वेही तथ्थ चुने गये, जो नायक के लोकरंजक-रूप के 
प्रकाशक हैं । 

(२) क्रष्ण-कथा का प्रत्यक्ष तात्कालिक वर्णनन कर अप्रत्यक्ष रूप से 
अतीतका लिक विवरण प्रस्तुत किया गया । 

(३) इस विवरण के लिए मुख्यतः प्रतिवेदन-शेली ( रिपोर्टिंग स्टाइल ) का 
सहारा लिया गया है, जिसका शा'स्त्रीय रूप स्मरण के अन्तर्गत और मनोवेज्ञा- 
निक रूप साहचारय-सम्बन्ध (लॉ ऑफ एशोसियेशन) के अन्तर्गत आ सकता है । 

(४) कथानक की क्षीणता को प्रक्ृति-चित्रण के द्वारा चित्रित मनोभावों 
के माध्यम से पूर्ण किया गया है। 

(५) कथानक में उत्सुकता नहीं है। वह घटना-विस्तारक नहीं, चरित्र- 
प्रकाशक है । 

(६) चरित्रों का चित्रण प्राचीन पद्धति पर नहीं हुआ है। असत्‌- 
प्रशत्तियों वाला कोई पात्र नहीं । खलनायक कंस हो सकता था पर उसे 
घटना-क्ृत में नही लिया गया है। नायक-नायिका के प्रत्यक्ष सम्बन्धों का 
विवरण नहीं है। लोक-सेवा के आदर्श को प्रभावशाली बनाने के लिये कवि 
ने राधा के चरित्र- परिवर्तन के शिल्प को सुन्दरता से अपनाया है। 


(७) परम्परागत रूप से उद्धथभ और गोपिकाओ के सम्वाद में जो 
दार्शनिकता, वाग्विदग्धता और उलाहनाएँ मिलती हैं, उनका अवसर प्रियप्रवास 


( ६१९ ) 


में उपस्थित नहीं किया गया है। प्रमरगीत का प्रसंग, उद्धव-गोपी सम्बाद के 
रूप में आयोजित नहीं किया गया है। एक स्थान पर सिर्फ एक श्रम को 
देख गोपिका विरह-निवेदन करती है, जिसे उद्धव दूर से ही सुनते हैं। कथानक 
फा जो रूप हरिऔध ने उपस्थिद बिया है, उसमे पध्रमरगीत प्रसंग की विस्तृत 
योजना अनावश्यक सिद्ध होती है। उद्धव के सम्मुख यशोदा, नंद और राधा 
को व्यथा के प्रकाशन का भी अच्छा अवसर मिला है । 

(८) महाभारत करे कथा-प्रसंगों की अब्रतारणा एवं खड़ी वोली के प्रथम 
महाकाव्य के आदर्श स्वरूप के लिए संस्कृत-निष्ठ भाषा ही अपनायी जा सकती 
थी । ब्रजभाषा के प्रभाव से सर्वधा मुक्त होने के लिए यह तत्समता बड़ी 
कारगर सिद्ध दुई। अधिकांश रूप से अलंकार की योजना वहीं हुई है, जहाँ 
उनके द्वारा भावों का प्रकाशन अधिक ठयंजफ रूप से सम्पन्न हुआ । 

(९) भिन्न तुकान्त पंक्तियों में शझद्दों की सुप्ठ योजना के कारण ही रुंगी- 
तात्मकता का निर्वाह हुआ है। भाव-व्यंजना की अगुक्लता के छिए मन्दाक्रान्ता 
छुंद की योजना सर्वाधिक सफल हुई है । 

(१०) वर्णन-शलछी में प्राय: न बहुत अधिक विस्तार है, न अतिशय संक्षि- 
प्ता--मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है । 

साकेत 


है 
(१) राम-कथा के परम्परागत स्वरूप को कवि ने अपनी उद्देश्य-पूर्ति-- 


छक्ष्मण-उमिला को महत्व देने एवं नामकरण की सार्थकता--के लिए नया 
मोड़ दिया है । बालकाण्ड को स्मृति के रूप में अत्यन्त संक्षेप में एवं साकेत के 
बाहर की घटनाओं को चलते रूप में दिखाया गया है। 

(२) संबादों की योजना अनेक स्थानों पर बड़ी कुशलता से भाव-व्यंजना 
के प्रकाशन के लिये की गई है। इन सम्बादों के कारण चरित्र-चिःण, कथा- 
विस्तार, वाग्विदग्धता आदि तत्तवों का समुचित्र रीति से चित्रण हुआ है। 

(३) उमिला के चिरशापित मौन को मुखर करने का प्रयास चरित्र-चित्रण 
के शिल्प में एक नया अध्याय जोड़ता है। कंक्रेयी के चरित्र का प्रथम-बार 
प्रक्षाऊत मानवता के मूल्यांकन का नवीन प्रयास है। इसके प्रक्षारून के लिये 
कवि ने तीन प्रकार के शिल्प को अपनाया है--मनोवैज्ञानिक प्रणाली, जिसके 
द्वारा भरत से सुत पर भी सन्देह, बुलाया तक न उसे जो गेह' जेती पंक्तियाँ 


( ६११ ) 


लिखी गयीं हैं तथा वरदान स्वयं न माँगकर उसका प्रस्ताव दसरथ की ओर 
से कराया गया है; दूसरी प्रणाली पाश्चाताप की है, जिसके द्वारा चित्रकूट में - 
केकेयी ने आत्मग्छानि और अश्रु-धार से अपने कल॒ष का परिमार्जन किया है 
तथा तीसरी प्रणाली सक्रिय सेवा भावना की है, जिसके द्वारा ककेयी ने लंका- 
युद्ध में भाग लेकर राम-लक्ष्मण सीता की अपूर्व सेवा की उत्पुकता दिखलायी है। 


(४) अधुतिक प्रभाव को व्यंजित करने के लिये कवि ने तीन प्रकार के 
शिल्पों का प्रयोग किया है--पात्रों के कार्य-कलाप की नवीन पारव॑भूमि से 
सम्बद्ध शिल्प, कथन-भंगरिमा सम्बन्धी शिल्प और दृष्टिकोण-परिचायक शिल्प । 
प्रथम का उदाहरण है सीता का चित्रकूट में नयी धज धारना, अपने हाथों पलना, 
कातना-बुनवा आदि । दूसरे का उदाहरण है हनुमान का यह कहकर परिचय 
देता कि आगे ऋष्यम्‌क पर्वत पर बानर ही कहिए, हम थे इस पंक्ति में 'कहिए 
शब्द का प्रयोग संकोच, बन्दर कहे जाने की अपमान-भावना के प्रति सतकंता 
एवं इस सम्बोधन से नहीं पुकारे जाने की ध्वनि है। यह आधुनिक मानवतावाद 
का परिचायक है। तीसरे के उदाहरण राम-वन-गमन के समय प्रजा का 
पिकेटिग, राम एवं भरत का राजा-प्रजा सम्बन्धी दृष्टिकोण भादि हैं । 


(५) मंगलाचरण की प्राचीनता और औपचारिकता को हटाकर कवि ने 
नवीन शिल्प के आधार पर उन्हे महाकाव्य के भाव और रस के प्रसंगानुकूछ 
बना दिया है । 


(६) भाष-शैली सम्बन्धी रचना-कौद्छ इस रूप में महत्त्वपूर्ण है कि वह 
सदेव भाव-भंगिमा का अनुगामी है। लक्ष्मण-उर्मिला के हास-परिहास में जो: 
क्षिप्रता है, ककेयी-मंथ रा-सम्वाद में जो चढ़ाव-उतार हैं, दशरथ के व्यथ-चित्रणं 
में जो गंभीरता है, उमिला के विषाद में जो तीखापतन है---उत सबके लिए 
विविध रूपों से भाषा और शली का प्रयोग किया गया है। 


(७) छन्द भी भाव की व्यंजना के अनुसार कहीं छोटे और कही बड़े हैं । 
वियोग में मन स्थिर नही होता । तरह-तरह की भावनाएँ उठा करती है--इसी 
कारण नवम सर्भ में अनेक छन्दों का प्रयोग किया गया है । 

(८) प्रकृति चित्रण की प्रायः सभी प्रणालियों का अनुसरण किया गया है, 
पर शिल्प-सम्बन्धी विशेषता वहीं अधिक सफल हुई है, जहाँ प्रकृति मानव-भावों 
के रंग में रंग कर आयी है। 


( ६१२१ ) 


(६) अलंकार कथा-शिल्प के प्र रक बनकर आये हैं, जिसके कारण वर्णना- 
त्मक और भावात्मक प्रसंग अधिक व्यंजनापण बन गए है। 

(१०) कवि ने विभिन्न प्रसंगो में बड़ी कुशलता से साहित्य और कला- 
सम्बन्धी अपने दृष्टिकोणों को पिरो दिया है। यथा प्र०. २६ और १०७ में 
व्यक्त विचार | 

कामायनी 


(१) प्राचीन बिखरे कथा-सूत्रों के संग्रथन में शिल्प की विशेषता देखी जा 
सकती है, जिसके कारण महाकाव्य का एक भव्य स्वरूप निर्मित हो सका है। 
यह शिल्प उस शिल्पी की कछा के समान है, जो छोटे छोटे अनगढ़ टुकड़ों को 
जोड़कर एक सुन्दर प्रतिमा का निर्माण कर लेता है। 


(२) कषपना-तर्व ने कथा-शिल्प को सेंवारने का कार्य किया है । 


(३) बहुत कम पात्रों की अवतारणा की गयी है । संक्षिप्तता के इस कौशल 
क्रे कारण चरित्र-चित्रण में अधिक सूक्ष्मता और तीब्रता आ्ी है। 


(४) पात्रों के प्रतीक-विधान के शिल्प ने मानव-गनोभावों और सजीव 
पात्र -पात्रियों के दुहरे व्यक्तित्वों की एकछूपता उपस्थित की है। 

(५) जीवन-दर्शन को उपस्थित करने के लिए दो प्रक/र के शिल्पों का 
प्रयोग किया गया है--अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि | प्रथम के अन्तर्ज॑त 
वात्रों के जीवन एवं कथन से दाशतिक तथ्यों का निरूपण किया गण है एवं 
दूसरे के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूब से दर्शन, रहस्य आदि सर्गों की रचना 
की गयी है । 

(६) कामायनी के सम्वादों के शिल्प को विशेषता है-समस्पदिता। संवाद 
बात तो नही है, पर जो हैं वे मत को छूने वाले हैं । 

(७) प्रियप्रवास एवं कामायती में मंगलाचरण की ओऔपचारिकता को 
स्यामने की दृष्टि में मवीनता है। इनमें मंगलाचरण की अथत्यक्ष योजना-शिल्‍प 
के दर्शंत होते हैं; जिनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वन्दना, मंगलाचरण आदिन 
लिखकर मानव के कल्याणकारी सन्देशों की योजना कथा के अभ्तिम रूक्ष्य के 
रूप में की गई है। दोनों पुस्तकों .के अन्त में मानव की कल्याण-कामना है, 
प्रियप्रवास में छोक-सेवा द्वारा एवं कामायती में श्रद्धा की विजय, आनन्द तत्त्व 
एवं समरसत। के द्वारा । 


( ६१३ ) 


(८) छायावाद का गौरव-ग्रंथ काम.यती भाषा-शली की दृष्टि से कथा- 
चरित्र, सम्वाद आदि के सम्पूर्ण शिल्पों को प्रभावित करने वाली क्ृति है। 
लाक्षणिक प्रयोग, प्रतीक-पद्धति एवं मनोवैज्ञानिक शैली के कौशल को प्रभावित 
करने वाले शिल्व को भाषा-शैली बहुत अधिक प्रभावित करती है । 

(६) कामायनी में सुक्ष भावों को चित्रित करने के लिये स्थूल उपमानों 
की योजता करने का रचना-कोशरू अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। यह 
झिल्प इतनी सफलता से अन्य किसी हिन्दों महाकाव्य में प्रयुक्त वही दीखता । 


(१०) सर्गों के विभाजन का शिल्ल भो अत्यन्त मनोवंज्ञानिक है--हिन्दी 
में किसी प्राचीन या अवाचीन महाकव्य में सर्ग-विभाजन का ऐसा विकसित 
मनोवेज्ञानिक शिल्वर-विधान नहीं दीख'ता । 


इस तरह शेली की नवीनता, भाषा की व्यंजकता, वस्तु-कल्पना की उच्चता 
एवं शिल्प की उपयुक्तता ने कामायनी को आधुनिक काल का प्रतितिधि महांकाव्य 
बना दिया है |! वस्तुत: महाकाव्य-प्म्बन्धी शास्त्र-सम्भत सभी लक्षणों को 
स्वीकार कर इत्त प्रगतिशील-युग के प्रतिनिधि महाकाव्य की रचना सम्भव 
भी नहीं थी । 


कुरुक्षेत्र 


(१) कुछक्षेत्र के कथा-शिल्व की सबसे वड़ी विशेषता उसकी क्षीणता है। 
कवि ने महाभारत के युद्ध-प्रधंग को माध्यम बनाया है। उसे तर्कों एवं विचारों 
से पुष्ट बताकर लक्ष्य-सिद्ध को गई है। 


(२) आधुनिक-युग की युद्ध और शान्ति के समस्या के विवेचन के लिए 
कवि ने प्राचीन कथा का आश्रय लिया है. जिसके कारण उसे कथन की ऐसी 
भंगमा का निरमीग करना पड़ा है, जो प्राचीवता के माध्यम से नवीनता की 
ध्वनि प्रसारित करे | 





१--प्रसाद की काव्य-रोली में नर्वनता और उनके भाषा-अ्रयोगों में पर्याप्त व्यंजकता 
ओर कांव्म नुरूपता है | प्रथम बार काब्योग्युक्त पदावली का प्रयोग कामायनी में किया गया | 
इस प्रकार प्रत्ताइ जी की बस्तु-कल्ाना के महत्त को स्वीकार कर उक्त कल्पना को पूर्ण 
काव्यात्मक श्राच्छाद में व्यक्त करने के उच्च काव्य कोशल भी रवीकार करना पड़ता। तभी 
परम्परागत मह्दकाव्य के लक्षणों की पूत्ति न करने पर भी कामायनी को नये युग का 
प्रतिनिधि महाकाव्य कद्दने में हे कोई द्विचक नहों होती | 

--जयशंकर ग्रसाद, आचाय नन्द दुलारे वाजपेयी, घृ० ६२२ 


( ६१४ ) 


(३) नाठकीय कौशल से महाकाव्य का प्रारम्भ अत्यन्त प्रभावशाली हुआ 
हैं। इस शिल्प के कारण चित्रात्मकता, गतिशीछता, उत्सुर्त। आदि तत्त्वों का 
आकर्षक प्रयोग स्पत: हो गया है। 

(४) कवि ने युग के मत में उठते वाले द्वन्दों के लिए रांव!द के शिल्व की 
बृहत्तर योजना की है | सारा महाकव्य वर्त्ताला। केद्वारा ही मुख्यतः 
व्यंजित है। 

(५) क्षेपक प्रामाणिक नही होवा । कवि ने आधुनिकता के मोह से क्षेपक 
को भी शिल्प के रूप में प्रयुक्त किय। है--सारा पप्ठ राग इसका प्रमाण है । 

(६) पात्रों की दिशा में ज्विल्प विधाल की यह विषेष ता है कि क्षिफ दो 
पात्र हैं--युधिप्ठर और द्रोण | तीसरा पावर स्वयं क्र माना जा सकता है, 
जिसकी अलग से गणना इस छए उन्िन नहीं कि बहु तो सभी महाक,.ब्यों में 
रहता ही है | इसके पात्रों की स॑क्षत्त॒ता का ऐसा शिल्प कही किसी महाकाव्य 
में नहीं दीखता । 

(७) कोई महाकाव्य ऐसा नहीं, जिसमें तारी। न हो, पर कुरुक्षेत्र में नारी 
की उपस्थिति का अवकाश हो नहीं है । 

(८) बन्दना केवल सरस्वती की है और वह भी प्रारम्भ या अन्त में नही, 
मध्य में है । दशिल्प-विधान को हृष्ट से इसका सहत्व इसलिए है कि कवि ने 
अत्यन्त आवश्यक स्व पर इसका तिर्योजन किया है--शारदे विकलू संक्रान्ति 
काल का नर मैं? | कवि ने अपने द्वन्द् भौर विवशता ( जिसमें युग भी समाहित 
है ) को चित्रित करने के प्रसंग में इस परम्परा का पाछन किया है। शिल्प की 
नवीनता के कारण ही यह परम्परा रूढ़ि नही बन सकी है । 

(६) भाषा-शेली के शिल्प की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि ओज और 
प्रसाद गुणों का सर्वत्र प्रसार है। दुरूह कल्पना या बोकिल भाषा तो कहीं भी 
नहीं दीखती । अलंकार भाषा में स्वत: घ॒ुले-मिल्ले हैं । 

(१०) नवीन प्रवाहपूर्ण छल्दों के साथ ही प्राचीन कवित्त और सबेयों की 
योजना में कि का शिल्प निमश्ार पर है । 

एकलव्य 


(१) एकलव्य के कथा-शिल्प को विशेषता बीज को पृक्ष बनाने में है। 
महाभारत के छोटे से कथानक को अपनी कल्पना-शक्ति से महाकाव्योचित 
गरिसा प्रदात करने की अदुभुत शक्ति का परिचय एकलव्य में दिया गया है । 


( ६१५ ) 


(२) कथा-शिल्प की दूसरी विशेषता है--कल्वनना की स्वाभाविकता । 
जितने भी वर्णव महाभारत से विलग आये है, वे इतने स्वाभाविक है कि मूल 
प्रसंग से ग॒थे मालूम पड़ते है । 

(३) चरित्र-चित्रण के शिल्प को यह विशेषता है कि द्रेण की लांछना को 
बहुत अंशो में परिमाजित करने का प्रयास किया गया है एवं एकलव्य के चरित्र 
को महाभारत की अपेक्षा अधिक उदात्त और कर्मठ बनाया गया है। 


(४) चरित्र-चित्रण के शिल्प की दूसरी विशेषता है, महाकाव्य के कथानक 
को अधिक प्रधावशाली एवं रसप्र्ण बनाने के लिये नवीन पात्रों का तिर्माण। 
जेसे कोई शिह्वी अपनी कल्पना को साकार करने के लिये मृत्ति-निर्माण करता 
है, वैसे ही एकलव्य के कवि ने नागदत्त, एकलव्य के माता-पिता एवं व्यापारियों 
की अबनारणा की है। ये पात्र कथानक को अधिक नाठकीय एवं गतिशील 
बना देते हैं । 

(५) संवदों की योजना में नाटकरीय-शिल्प अपनी पराकाष्ठा पर है। 
किसी भी आधुनिक हिन्दी महाकाव्य में इतने प्रवाहयूर्ण संवादों का निर्वाह 
नही क़िय्रा गया है। लगता है सभी पात्र रंगमंच पर खड़े बातें कर रहे है-- 
पुरा सजीव चित्र ऑँखो के सामने श्विच आता है। 


(६) भाषा-शैली का प्रयोग एकडब्य में दो रूपों में शिल्प-विधि का 
विकास कर सका है--एक तो पात्र और परिस्थिति के अनुकूल और दूपरे 
चमत्क(र के लिये । दूपरे प्रकार का शिल्प बहुत कम स्थानों में प्रयुक्त हुआ 
है--जेसे पुस्तकों के नामोल्लेख में, जो आत्म-निवेदन की भूमिका में प्रयुक्त होने 
कारण कलात्मक हो गया है। भाषा की जो दो विशेषताएँ एकल में प्रयुक्त 
शिल्पों को अधिक कल,त्यक बता देती हैं, वे हैं संक्षित्त॒ता ओर वेलक्षण्प बृत्ति । 
कलात्मक वितव्ययिता के कारण रचनाओं में जो दीसि, प्रवाह ओर शक्ति आती 
है,' वे एकलव्य में प्र।यः सर्वत्र वत्तेमान है । 


(७) एकलव्य में उपभाा, निदर्शवा, रूपक, दृष्टात्त, विभावता, अर्थान्तर- 
न्यात्, मीलित और उदाह रण के प्रयोग अलंफ़ार-शिल्प के ऐसे मगोरम प्रसंग हैं, 
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जो भावों का स्पष्ट अनुभव ही नहीं कराते, आँखों के सामने प्रत्यक्ष भी करा 
देते हैं। किसी भी आधुनिक हिन्दी महाकाव्य में इतने नवीन उदाहरणों की 


योजना नहीं की गयी है। 


(८) अमित्राक्षर छुन्द विषय के सर्वेथा अनुकूल घिद्ध हुआ है। तुकों के 
अभाव में भी शब्द-ध्वनि और अरथ॑मंगति की प्रचुरता के कारण मधुरता बनी 
हुई है । 

(६) एकलब्य के प्रारम्भ, मध्य और अन्त तीवो कहानी कौर नास्य-शिल्पों 
के सम्मिलित प्रभाव से पूर्ण हैं। कवा-वस्तु के संगठन में नाटक्रीय-संधियों, 
अवस्थाओं एवं अर्थ-प्रकृतियों का उपयोग ऐसी रीति से किया गया है कि के 
सर्वत्र संतुलित हैं। कार्य-अवस्थ,ओं के उउयोग की दृष्टि से सर्गों के नियोजन 
में संख्या-संबन्धी शिल्य का उपयोग प्रशंसनीय है। प्रारम्भ ( दर्शन, परिचय एवं 
अम्पास सर्ग ) ओर प्रथत्त ( प्ररणा, प्रदर्शन तथा आत्म-निवेदन ) में तीन-तीन 
सर्ग; प्राप्य/शा ( धारणा, ममता, संकल्प और साधना ) में चार सर्म एवं 
नियताप्ति ( स्वप्त और लाघत सर्ग ) एवं फलागम ( द्वन्द् और दक्षिण। सर्ग ) में 
दो-दो सर्गों की योजना की गई है। इस तरह क्रमश: कार्य से प्रारम्भ, मण्य 
और अन्त के विकाश, मंथरता एवं क्षित्रता को दृष्टि से यह सर्ग-योजना-शिल्प 
अत्यन्त प्रशंसनीस हँ---यह विस्तार पहाड़ी नदी के समान है, जो पहाड़ से 
निकलते समय जितनी चौड़ी रहती है उससे अधिक मैदान में विस्तृत हो जाती 
है, पर पुनः सागर से मिलते समय सेकरी एवं तोब् हो जाती है। 


(१०) सबसे बड़ी विशेषता आदर्श-नियोजन के इस शिल्प की है कि 
एकलव्य के त्याग से प्रभावित होकर भी पाठक द्रोण की परिस्थिति के प्रति 
सहानुभूति रखते हैं। गुरू के प्रति अतास्था और घृगा के जो भाव महाभारत 
के इस कथा-प्रसंग से जुड़े हैं, उनका परिमाजव किया गया है। मानव- 
कल्याण के लिये गुरु के प्रति महाभारत से भिन्न यह परिवर्तित दृष्टिकोण अत्यन्त 
अभिनन्दनीय है | '** “पर शिल्पविधान की ही विशेषता है कि आदर्शबाद 
की इस वेदी पर यथार्थंवाद का वलिदान नहीं हुआ है । अन्त तक स्वाभाविकता 
'की रक्षा की गयी है । 


( ६१७ ) 


(११) डा० वर्मा की कविताओं की विशेषता भावों की स्वस्थता और 
अभिव्यक्ति की स्पष्टगा है ।? एकलव्य में प्रयुक्त शिल्पों को अधिक से अधिक 
व्यजक बनाने में इत गुणों का हाथ भी रहा है । 

(१२) महाभारतकालोत संस्कृतियों के चित्रण में एक अद्भुत साम्य है। 
यद्यपि दो विभिन्न सस्क्ृतियाँ है--राजन्य संस्कृति, निषाद-संस्कृति, तथापि 
इनके प्रतितिधियों की संख्या बर बर है--चार-चार | प्रथपर के प्रतिनिधि हैं 
भीष्म, द्रोण, अजुन और द्वुपद तथा दूसरे के एकलव्य, हिरण्यधनु, एकलव्य- 
जननी और ना/गदस्त । इन दोनों भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने और उनमें उच्च॒क्ोटि 
की अ।कार-पंगति ल ने के लिये कवि ने जिस संश्लेषगात्मक शिल्प का प्रयोग 
किया है, वह प्रशंधनीय है । इप्तोलिये इसकी तुलना प्रसून से की गयी है।* 

अन्य महाकाव्यों की शिल््-सम्बन्धी मौलिक प्रयोगशीछता-- 
(१) कथानक के क्षेत्र में जो शिल्प विध,नात्मक प्रयोग हुए हैं, वे है प्राचीन 
कथाओं के उम्हों प्रसंगों को ग्रहण करना जो ओधुनिक युग की समस्याओं के 
प्रकाशक हैं तथा उनमे अपने उद्ृश्यों के अनुसार सशोधन-परिवर्द्धत करना । 
केक्रेयी और तारक-बध इसके उदाहरण हैं । 

(२) संवादों की दृष्टि से नाटकीय शिल्प का विस्तार प्राय: सभी नवीन 
महाकान्यों में किया गया है। प्रमुब्॒ता वदेही वनवास, अर्यावर्त और रश्मिरथी 
की है। 

(३) चरित्र-चित्रण के क्षत्र में शिल्प का उपयोग प्राचीन चरित्रों के 
परिमार्जन की दिशा में फ्िया गया है। जो चरित्र अब तक हमारी घुणा, 
उपेक्षा या अनादर के पात्र थे, वे कवि के चित॥्रण-शिल्प की विशेषता के कारण 
हमारी श्रद्धा और सहानुभूति के पात्र बन गए। एकलरव्य के अतिरिक्त कर्ण, 
केक्रैयी, रावण आदि चरित्र इसके उदाहरण हैं । 





१ जो कुद भी लिखा है वह खरथ ओर रप्रट है। रचनाग्रो में क्विष्टत और 
जटिलता के दोप से मैने अपने को मरपुर बचाने की चेष्टा की है | 
-अनुशीलन, डा० रामकुमार वर्मा, ४० १०३ 
(२) एकलउ्य को तुनता एक ऐसे फूब से की जा सकती है नित्तके जड, बृन्‍्त, पतल्वत्र, 
और प्दून में घना सावययिक सम्बन्ध है| जैते बीज अऊकुरित होकर विकसित, पल्‍लवित 
और पुण्त होता है, उसी अकार क्रम-ऋत से यद महाकाज्य भी विकसित हुआ है और अन्ते 
में यह काउ्य-पुष्व प्ररतंड्धित होकर अपना मकरनद चतुर्दिक विकोर्ण करता है। रस पुष्प मे 
मद्दाभारतक्ाताोन संस्कृति का उन्मीलन हुआ है | 
--एकलब्य, एक अब्ययन, राषेकृष्ण श्रीवास्तत, ६० १६९ 





( ६८ ) 


(४) चारित्रिक कार्यों को अधिक बुद्धि-संगत बनाने के शिल्प पर इस काछ 
में विशेष ध्यात दिया गया है। प्रियप्रबाय में ही नही, क्ृष्णायन में भी कृष्ण 
की लीलाओं की विश्वसनीय और बुद्धि-संगत व्याख्या की गई है । 

(५) प्रकृति शिल्म-विधान में प्रधानतः निम्नलिखित रूपों मे सहायक हुईं 
हैं--पृष्ठभूमि और वातावरण-निर्माण, मनोभावों के चित्रण एवं अलंकरण 
में | प्रायः सभी आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में प्रकृति का इन रूपों में उपयोग 
किया गया है । 

(६) रसो की निष्पत्ति के लिये भात, विभाव, अनुभाव आदि तत्त्वों को 
मनोवेज्ञानिक शिल्प से संवारा गया है। आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के रस- 
सम्बन्धी शित्र को मनोविज्ञान ने जिम रूप में प्रभावित किया है, वह बहुत 
अधिक महत्त्पपूर्ण हैं 

(७) भाषा-शेली के शिल्य को पात्रानुकूठ बताने की चेष्टा की यग्री है । 
इसका अर्थ यह नहीं कि विद्वान, मूर्ख, उच्च, निम्न पात्रों के अनुसार भाषा का 
वाद्य स्वरूप बदलता है; बदलती है उसकी आन्तरिक प्रदृुति। विभिन्न पात्रों 
की विभिन्न मनोघृत्तियों के अनुसार भाषा गंभीर, प्रवाहपूर्ण, अभिधा मूलक या 
लक्षणापूर्ण होती है। गनोभावों के चित्रण में शिल्प का उपयोग इस अर्थ में 
किया गया है कि गुण और रीति उनके अनुकूल हो । 

(८) छन्‍्दों की शिव्व-विधि के प्रयोग भावों की विविधता, उनके चढ़ाव- 
उतार और उनकी व्यंजकता बढ़ाने के लिये किये गये हैं। पियप्रवास, साकेत, 
कुरुक्षेत्र, एकलव्य आदि ही नहीं रश्मिरथी, केकेयी, तारकबंध, ह॒ल्दीघाटी, 
जौहर आदि काव्य भी इस दिदा में उल्लेखनीय हैं । 

(६) प्रियप्रवास, साकेत, साकेत-संत, कामायनी और कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त 
अन्य महाकाव्यों के प्रारम्भ,मध्य और अन्त के लिये तोन प्रकार के शिल्प मुख्यतः 
अपनाये गये है --तनाटकीय, वर्णनात्मक और प्रकृति चित्रणात्मक । 

(१०) अन्य महाकाव्यों में सर्गों के विभाजन में प्रमुखत: संख्यात्मक शिह्प- 
विधि का प्रयोग किया गया है--प्रथमसर्ग, द्वितीय सर्ग आदि । 
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हिन्दी का आधुनिक महाकाव्य-सम्बन्धी 
शिल्प विधानात्मक निष्कष॑ और उनका भविष्य 


हिन्दी का आधुनिक महाकाव्य-सम्बन्धी शिल्प 


विधानात्मक निष्कष और उनका भविष्य 

शिल्प के तीन प्रकार एवं आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में उनकी 
स्थिति---साधन समान होते हुए भी उनके प्रसाधन मे अन्तर होता है। तत्त्व 
की समानता होते हुए भी दो वस्तुओं में आकारिक अन्तर होता है, उनमें 
स्वाद की पृथकता और गुणों की भिन्नता होती है। इसी तरह कभी-कभी: 
तात्त्विक अन्‍्तर होते हुए भी दो वस्तुओं में आकारिक साम्य होता है। इन 
सिद्धान्तों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि विषय और 
रूप परिवर्ततत के कारण नवीन और भिन्नता के कारण आकर्षक हैं। मनुष्य की- 
रुचि वस्तुओ के स्वहछूप को परिमार्जित करती है। उपादानों की एकता से नहीं 
उनके उपयोग को विधि से शिल्प का विकास होता है। ईठ, चुना, सीमेन्ट 
आदि सामान सभी मकानों मे छूगते है, पर इन एक हो प्रकार के उपादानों 
से तीव प्रकार के मकान बनाये जाते हैं-वे जिनके बाहरी ढॉँचे में नबीनता 
पर भीतरी में प्राचीनता होती है, दूसरे वे जिनमें ऊर से नवकाशी की गयी 
होती है, पर काट-छॉट या ढॉचे में प्रानापन ही होता है, तीसरे वे िनके 
बाहरी-भीतरी दोनों ही ढाँचो मे परिवत्त न होते हैं, नवीनता होती है और 
सबसे बढ़कर जिनमें ढॉचे की सुन्दरता के साथ ही मजबूती भी होती है। 
अदधुनिक हिन्दी महाकाव्पों के भव्य प्राप्ताद को पहले प्रकार के शिल्प से सजाया 
गया है--जिसमें बाहरी नवीनता है भीतरी प्राचीनता। आधुनिक हिन्दी 
महाकाव्यों के विषय और उप.दान, वस्तु और शिल्प के संतुलत का यह प्रयास 
तवीन और प्राचीन के संगम पर खडा है । 


शिल्प की आवश्यकता--आंधुनिक हिन्दी महाकवियों ने इस तथ्य 
को स्पष्ट रूप से हृदयंगम कर लिया है कि कवि की अनुभूति और उसकी 
भावुकता ही सब कुछ नहीं हैं, उसे तदरूप अपने पाठकों तक्र पहुँचाने की भी 
आवश्यकता होती है, और इस कला की सफलता के लिये उन्हे किसी माध्यम 
की आवद्यमता होती है, जिसका थास्त्रीय नाम शिल्प है। अतः उन्होंने अयने 
उत तत्वों के परिष्कार और कलात्मक रूप प्रदान करने की पूर्ण चेष्टा की है, 


>म्कलकक-०७/ ५ 5: 
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जिनके कारण उनके शिल्प-विधान में निख्वार आया है। इन महाकवियों ने 
प्रेरणा-द्रव्यो एवं उनके निर्वरत्तन के लिये प्रयुक्त विधिष्ट सामंजस्थ को अभिव्यक्त 
करने का प्रयास किया, क्योकि ये दोनों ही तत्त्व शिल्प के लिये आवश्यक हैं । 

शिल्प-निर्माण में भाषा का प्रयोग-- इन महाकवियों ने अपने अनुभूत 
सत्यों की अभिव्यक्ति के छिये काव्य के रूप और हशब्द-बन्धों को क्रम से इस 
तरह प्रयुक्त किया है कि वे पूर्णतः उनके अभिप्नाय के बोधक हो जाय । शिल्प- 
निर्माण में भाषा का सहयोग प्रारम्भ से अन्त तक रहता है, क्‍योंकि शब्दों या 
वबाक्याशों की योजना कवि इस कलछात्मकता से करता है कि वे एक-एक कर 
पाठकों को अनुभूति के उस स्तर दक पहुँचा दें, जहाँ पर पहुँच कर स्वयं कवि 
ने काव्य की प्रेरणा प्रहण की थी । कामायनी का कवि जब लज्जा का वर्णन 
करने लगता है, तब शब्दों और वाक्यांशों की सहायता से ही ऐसे ध्वनिमय 
चित्रों का निर्माण कर पाता है, जो पर्णत: छज्जा का रूप आँखों के सामने 
उपस्थित कर देता है और हम यह अनृभव करने छूगते हैं कि हमारे और कवि 
के बीच कोई 4र्थक्य नहीं है । 

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में भाष/-दोली द्वारा काव्य-शिल्प को संवारने 
के लिये कब्रियों ने व्यंजना-शक्ति, छाक्षणिकता, विरोध-मलक शबदद-योजना, 
नत्रीन उपयानों, प्रस्तुत के लिये अपरुतुत विधान, घ्वन्यात्मकता, उपयुक्त 
विशेषणों, भावगनकछ बृत्तियों और गणों, शब्दों की आवृत्ति, प्रसंगगर्भ॑त्व, 
मुहावरे-लोको क्तियाँ, नित्रात्ममता भाषा शैली, वतन -तक्रता आदि तत्वों को 
अपनाया है। अष्टम प्रकरण में इन तथ्यों के प्रमाण में अनेक उदाहरण प्रत्तुत 
किये गये हैं । 

शिल्प-विधान और ह॒त्द-- भाषा के दो रूप माने गये हैं--बौद्धिक 
एवं संगीतात्मक । बौद्धिक रूप के उदाहरण उपयक्त तत्वों में मिलते हैं। 
संगीतात्मक रूप का आधार छंद शब्दों को यति-गति का ऐसा सुनियोजित 
क्रम होता है जो एक संगीतमय एवाह़ को खूष्टि करता है। इसे इसी लिये 
रिचर्डंस ने मानसिक व्यामाम कहा है।' छुंदों में संभोग को गति का उदात्त 
3. 7१6 ७)0)8 0(॥९०९9७३07॥) ता छह कह परवव छिपा ७ व एथ77809; 
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( ६२५ ) 


रूप) हम मानें या न मानें, उसकी गति के संगीत को अस्वीकोर नहीं किया 
जा सकता । आधुनिक हिन्दी महाकवियों ने इस तथ्य को समभते हुए इस 
बात पर ध्यान रखा है कि काव्य की मानसिक स्थिति (मूड) और तान (टोन) 
के अनुसार ही छंद-योजना होनी चाहिये । शिल्प की इस सूक्ष्मता के कारण 
एक छंद में किचित परिवत्त न कर उसे नये रूप मे अपने भाव के अनुकूल बना 
लिया जाता है। कामायनी के रहस्य सर्ग में ताटंक छुंद के अन्त मे एक गुरु 
जोड़ने की नवीनता में इसी शिल्प का प्रयोग किया गया है । 


इन कवियों ने छंद-शिल्प के छिये अनुकरणात्मकता पर विज्वेष ध्यान दिया, 
क्योंकि अर्थों की भाँति ही शब्दों की यह विशेषता भी भावोद्घाटन में सहायक 
होती है। छंद भाषा का संगीत होता है, जो भाव के प्रतीक के रूप में भी 
आधुनिक काव्य में व्यवहुत हुआ है। आधुनिक महाकबियों ने शिल्प-विधान के 
लिये छंदों की रसानुकूल योजना, छंंद-परिवत्त न, अतुकान्त छंद आदि के उपयोग 
किये है। संस्कृत, अवधी और ब्रजभाषा के लोकप्रिय छंदों कै प्रयोग करते हुए 
भी इन कवियों ने उनमें शब्दों की आत्मा की विशेष पहचान दिखलायी है । 


कथा-शिल्प की नयी देन--आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के कथा-शिल्प 
का आधार तो प्राचीन ही है, पर उसका हृटिकोण नवीन है। कथा के 
इतिघृत्तात्मक और वर्णनात्मक प्रसंगों को कम कर उसे मनोवेज्ञतिक चित्र से 
पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। कथा में उत्त स्थानों पर कल्पना का 
सहारा लिया गया है, जहाँ वह नायक-नायिका के चरित्र को अधिक उदात्त 
और घटनाओं को अधिक विश्वसनीय बना सके । प्राचीन कथा के अत्यन्त 
गौण और उपेक्षित प्रसंगो को महाकाव्योचित घरातल तक उठाने का श्रेय 
एकमात्र आधुनिक महाकाव्यों के शिल्प-सौष्ठव को ही मिल सकता है। कथा 
को आधुनिक बुद्धिवादी युग के अनुकूछ मोड़ लेने की करा का श्रय भी शिल्प 
विधानात्मक दृष्टिकोण को है। प्राचीनकाल से सुनी-सुनायी, घिसी-पिटी कथा 
को उत्सुकता और सामयिकता के ताने-बाने से बुनने का श्रेय आधुनिक 
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( ६१६ ) 


महाकाग्यों के कथया-शिल्प की महत्त्वपर्ण देन है। प्राचीत और नवौम, 
पाहचात्य और पौरस्त्य दोनों ही प्रकारों के कथा-तत्त्वों का सम्मिश्रण भी इन 
महाकाव्यों के शिल्प-बिधान की विशेषता है। इस बात पर भी ध्यान रखा 
गया है कि सर्गों का विभाजन इस तरह हो कि बे न अधिक हुम्बे हों न अधिक 
छोटे; क्योंकि अनुपात से अधिक बड़े होने पर उनमें शिथिकृता और मानसिक- 
श्रान्ति आ सकती है। इसी तरह अधिक छोटे होने पर उनमें कथा-संतुलन 
और प्रभावान्विति की कमी आ सकती है। आधुनिक महाकाव्यों में इसीलिए 
सर्ग-व्स्तार की आनुपातिकता पर विशेष ध्यान रखा गया है । 


चरित्र-चित्रण सन्बन्धी शिल्पों की नवीनता--तायक-नायिकाओं के 
सम्बन्ध में अपिशय उदार और मानवीय दृष्टि अपनाने का कार्य आधुनिक 
महाकाठयों ने किया है। फल; चरित्र-चित्रण सम्बन्धी उन शछ्षिल्पों को 
अपनाया गया है, जो इस उद्देश्य-पूर्ति मे सहायक हों, अर्थात्‌ जिनके कारण क्षृद्र 
समझे जाने वाले पात्र महान दीखें, घुणा के पात्र श्रद्धा के पात्र बन जाये और 
उनके शील-निरूपण में उन महान मानवीय गुणों के समावेश इस स्वाभाविक 
रूप से किये जायें कि वे उन पर आदर्शवादी दृष्टि से आरोपित गृण न मालूम 
पड़े बल्कि सहज दीखें । 

फलतः: पहली बार आधुनिक महाकाव्यों में मायक के पद पर सामान्य 
और उपेक्षित पात्र प्रतिष्ठित किये गये और रावण या अन्य राक्षसों के जसे 
परम्पशा-प्रसिद्ध खलनायक भी नायक-पद पर प्रतिष्ठित किये गये । पौराणिक, 
ऐतिहासिक, सामाजिक, समसामधिक--सभी प्रकार के नायक इस काल में 
स्वीकृत हुए राजनेतिक चेतना-सम्पन्न बीसवीं दताबदी के पाठकों को प्रभावित 
करने के लिये फहीं-कहीं इन महाकाव्यों ने ऐसे शिल्प को अपनाया, जो नायक 
के राजनैतिक दृष्टिकोण को भो स्पष्ट करं। यह तो निवेदन किया ही जा 
खुका है कि छांछित चरित्रों के उद्धार के छिये भी कथा को नये रूप से मोड़ा 
गया है। आधुनिक काल ने महाकाव्यों के शिल्प को इस रूप में भी प्रभावित 
किया है कि पुरुषों को ही नहीं, तारियों को भी सर्व-प्रमुख स्थान दिया गया 
है। उनके महत्त्व को देखते हुए उन्हें नायक के रूप में ही स्वीक र किया 
जा. सकता है। रूघु चरित्रों के चित्रण का शिल्प आधुनिक काल में अधिक 
मनोवैज्ञानिक हो गया है। ऐसे स्थलों पर प्रतीकात्मक शिल्प का भी आश्रय 
' लिया गया है। इस दिशा में शिल्पात्मक विशेषता के कारण ये पात्र न केवल 
अपनी विशेषताओं को प्रमाणित कर सके हैं, बल्कि घटना-चक्र के विस्तार, 


( ६२७ ) 


नायक-नायिकाओं के गणों के विस्तार, कवि के उद्देश्यों की पृत्ति और छोटे 
मामिक चित्रों के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। 


चारिजत्रिक केन्द्र-विन्दु का निर्माण एवं नाटकीय शिल्प के अन्य 
तत्व--चा रित्रिक केन्द्र-विन्दु के निर्माण के समय शिल्प का उत्कषं दर्शनीय 

होता है। स्थिर और गतिशील दोनों ही प्रकार के चरित्रों के निर्माण में 
यह उत्कर्ष॑ आधुनिक महाकाव्यों में देखा जाता है। इन महाकाव्यों में 
सौन्दर्य शुद्धि, नवीन उद्भावना, प्रभावोत्पादकता, आलंकारिकता और तत्का- 
लोन रुचि का परिचय देने के लिये नाटकों की भांति पात्र-पात्रियों की बेश- 
भूषा के चित्रण-शिल्प पर भी ध्यान दिया जाता है। पात्र-प्रवेश का नाठकीय 
शिल्प भी महाकाव्यों मे प्रश्नय पाने छगा है, जिसके कारण स्वाभाविकता 
आ सकी है। ये शिल्प आधुनिक महाकाव्यों में नाटकीय, वर्णनात्मक एवं 
अप्रत्यक्ष विधि से सम्बद्ध है'। चरित्र-चित्रण सम्बन्धी समस्त शिल्पों को आज 
आदर्शवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रभावित और काव्य 
के सत्यं योर सुन्दर के साथ ही शिवं से प्रेरित होने के कारण आदर च्लुख 
यथार्थवादी दृष्टिकोण से हो प्रभावित कहा जायगा । 

नाटक के ही एक और तत्त्व संवाद के विभिन्न शिल्पों का विकास महा- 
काव्यों में हुआ है, जिनके कारण कथा-वस्तु के विकास, चरित्र-प्रकाशन, 
मनोघ् त्ति-विश्लेषण, वर्णन-क्रम-परिवतंन, वागविदस्घता आदि का पता चलता 
है । शिल्प-विधान की दृष्टि से इनमें उपयुक्तता, कथा-सम्बद्धता, पात्रानुकूलता, 
स्वाभाविकता, क्षिप्रता, संक्षिप्तता, प्रासंधिकता, सोह्दश्यता, सजीवता आदि 
गुणों का काय किया गया है। भलंकृत सम्दाद को आश्रय नहीं दिया गया है । 
केवल वारत्तालाप को ही आधार बनाकर सम्पूर्ण महाकाव्य कौ रचना इसी काल 
में हुई है--कुरुक्षेत्र, जिसका उदाहरण है । 

प्रकरति-चित्रण-सम्बन्धी शिल्प की विशेषता--फकृति-चित्रण सन्बन्धी 
सभी शैलियों का प्रयोग आधुनिक महाकाव्यों में किया मया है, पर इनमें 
शिल्प-विधि की दृष्टि से यह बा विशेष महत्त्वपूर्ण है कि प्रकृति को यथातथ्य 
चित्रण के हूप में प्रश्रयः नहीं दिया गया है। प्रकृति को मानव-भावों सापेक्ष्य 
चित्रित किया गया है। इन महाकाव्यों में मानवीय प्रकृति नैसर्गिक प्रकृति की 
अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मानी गयी है। आधुनिक शिल्प के अनुसार प्रकृति 
संस्कृत के महकाव्य के लक्षणों के अनुसार चित्रित नहीं हुई है, वह मानव की 
सहचरी बनकर आयी है । 


( दृश्थ ) 


रस-विस्तार--आधुनिक महाकाव्यों में रस-निरुपषण की अपेक्षा भाव 
चित्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नवों रसों के अतिरिक्त माया रस, 
भक्ति -रस, सख्य-रस, गाहंस्थ्य रस, माधुयंरस आदि के नये बृत्तों के चित्रण पर 
भी विशेष ध्यान दिया गया है। पाइचात्य प्रभावान्थित और पौरस्त्य रस- 
निष्पत्ति के सिद्धान्तों का सम्मिथ्रिण भी कहीं-कह्टों मिलता है । विचारपूर्ण और 
बुद्धि-संगत प्रसंगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 


प्राचीन-नवीन का सेतु-वन्धन--शिल्प-विधान के नये कौशल 


इस परह आधुनिक महाकवियों ने प्राचीन और नवीन के बीच सेतु-बन्धन 
का कार्य किया है। महाकाव्य-सम्बन्धी संस्कृत आचार्यों के मतों को स्वीकार 
करते हुए भी आधुनिक महाकबिियों ने पर्याप्त स्वतंत्रता दिखलाई है ।* यदि 
कथानक प्राचीन है, तो प्रतिपादन की शली नवीन, यदि चरित्र पौराणिक या 
ऐतिहासिक हैं, तो उन के चरित्र-निर्मांण को पद्ध ति नवीन; यदि रूढ़ वर्णनों 
(मंगलाचरण, कवि के नाम पर महाकाव्य का नामकरण, उच्च कुल -संभत 
क्षत्रिय या भब हाण वायक आदि अनेक निभ्रमों ) का परित्याग या परिशोघ है 
सो मनोवेज्ञानिक विवेचन, युग-दृष्टि, वैज्ञानिकता, लौकिकता, ईदवर का 
मनुष्यत्व, उपेक्षित और अनाइत मनुष्यों ( यहाँ तक कि दानवों ) का पुन- 
मेल्यांकन, राष्ट्रीय, मानवतावाद, गांधीयाद, नाठकीयता आदि अनेक र्त्त्तों 
का समावेश किया गया है। प्राचीन और नवीन हृष्टि-विस्दुओं के मिलन के 
कारण शिल्प-विधान के नये-नये कौशल सामने आये । 


/“-मद्दाकाब्य के कितने हो विषय कंबि पर एक प्रकार का दबाव डालते हैं। जिस 
कथा में उनकी भावश्यकता न हो, उममें ही उन्हें लाने से श्रप्रसांगिकता का डर है| पर 
उनके बिना महाकाब्य सही रहता। वन-बिह्ारन्वर्गन, घट -ऋतु-वर्रन, गिरि वर्णन, जल- 
केली-बर्णन , अ्राखेट वर्गन, भश समुद्र अ्रदि के व न, सभी महाकान्यों के लिए आवश्यक 
समझे गये दें | परष्तु इस विषय में हमें परतन्य रहना उचित नहीं । “किसी एक विषय 
पर भी कविता लिखकर भद्दाकवि होने का परिचय दिया जा सकता है शोर कविता-ममझों से 
स्वीकार भी कया जा सकता है | प्रा्नीनों के मत से मेघदूत खण्ड-काव्य है, पर उसे 
महाकाव्य मान ने में कोई बाधा का कारण नहीं है । | लोग उसे महाकाव्य मानते भी हैं । 
फिर हम लोग उसके लिए कुछ विशेष वातों की प्रतिबन्धता क्यों स्वीकार करें ९" कथानक 
के अनुकूल दिषय-योजना होनी चाहिए। गहाकाम्य के कितने हो विषय समयानुकूल भी 
नहीं | ऐसी दशा में उसके बिना महाकाब्य नष्ट नहीं हो सकता । 

“सरस्वती, दिसम्बर, १६१४ 


( ६२९ ) 


बीसवीं शताब्दी, प्रयोग और विविधता-का काछ--मह,काव्य के 
शिल-विधान की दृष्टि से बीसबी शताब्दी प्रयोग और विविधता का काल है । 
प्रत्येक महाकाव्य ने कथानक, पात्र-चित्रण ,प्रक्ृ ति-वर्णन, प्रारन्भ-मध्य-अन्त, 
सर्ग-विभाजन, नामकरण, भाषा-शेली, छुन्द-निहपण, रस-भाव-सूष्टि आदि 
किसी न किसी क्षेत्र में अपना मौलिक एवं कलापूर्ण रचता-विधान प्रस्तुत करते 
का प्रयास किया है। ऐसे समय में एक तो शिल्प-विधानात्मक स्थिर लक्षण 
निर्धारित नहीं किये जा सकते, दूसरे शिल्प विध,तात्मक लक्षण स्थिर करने पर, 
सम्भव है, आगे चलकर वे भी संस्कृत महाकाव्यों के लक्षण की भाँति 
रूढ़ हो जायें । 
शिल्प के आदशं--शिल्प-विधान के प्रयोक्ता, इन नवीन महाकवियों ने 
महाकाव्य के अनिवायं लक्षणों की उपेक्षा नहीं की है। वे राष्ट्र और समाज को 
समुन्नत एवं मानवता को सुख-शास्तिपूर्ण बताने के उद्देश्य को नहीं भूल पाये 
हैं। महान्‌ चरित्रों के महान आदर्श के स्थान पर आधुनिक महाकाव्यों में 
सामान्य चरित्रों के महान आदर्श या दवी चरित्रों के मानवीय आदर्श दीख 
पड़ते हैं । वाह्य स्वरूप को संवारने के साथ ही इन महाकवियों ने अन्तरंग को 
भी उदात्त बनाने का प्रयास किया । जीवन से बहुत अधिक सम्बद्ध होने के 
कारण इन महाकाव्यों मे समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है। 
अपनी इन्हीं विशेषताओं को अविक से अधिक प्रभवेष्ण बनाते के लिये इन 
कवियों ने शिल्प-बिघि का विकास किया है । ह 
भविष्य में ऐसे महाकवि की प्रतीक्षा है,जो जीवन और जगत को अनेक 
प्राणवान चित्रों से उद्भासित, स'क्ृति-पोषित, भावानुकूल छन्द-भाषा-शैली- 
भर्लक्ृत, महदुद्देश्य-प्रेरित, रस-भाव-भापूरित एवं कविता के अन्तरंग को वहिरंग 
पर उतारने की क्षमता उत्पन्न करनेवाली शिल्प-विधानात्मकता से अनुरजित 
महाकाव्य की रचना करेगा। ऐसे महाकाव्य में चारित्रिक विविधताओं के बीच 
भी एक ऐसी महच्चरित्रता होगी जो जन-जीवव की मार्ग-प्रदर्शिका होगी । 
साहित्य के लिए 'मैक्रेल' ने जो पिद्धान्त स्थिर किया है, वह आधुनिक 
महाकाव्यों के लिए सर्वाशत: समुचित है।' भविष्य के महाकाव्य के सम्बन्ध में 
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( ६र३े० ) 


विचार करते हुए अधुनिक-साहित्य के तत्त्वदर्शी आछोचक आचार्य नन्‍्ददुलारे 
बाजपेयी ने यह आशा व्यक्त की है कि गांधी-युग से सम्बद्ध किपी श्रेष्ठतर 
महाकाठ्य के प्रणयत की संभावना है।* तात्पर्य यह कि नवीन युग के 
महाकाय्य में वाजपेयी जी वत्तमान की गृज और समसामयिकता के काल-व्यापी 
प्रभाव को अभिननन्‍दनीय मानते हैं। यह विचार इसलिए उपयुक्त द॑खता है कि 
नये युग को नयी समस्या के चित्रण के लिए नये शिल्प की अबतारणा का द्वार 


खुल जाता है। 

महककाव्य हो, नाटक हो, उपन्यास हो या और कुछ, साहित्य का मूल- 
लक्ष्य मानव का उत्कषं है। अपज जब स्वार्थ के संकुचित घेरे में मानबता का 
दम घुटता जा रहा है, तब भात्म-विस्तारक साहित्य की बहुत अधिक आवश्य- 
कता बढ़ गयी है। इसकेलिए साकह्ि्य के मर्मी विद्वान डा० हजारी प्रासद 
द्विवेदी ने एक अत्यन्त गहरी सुझ दी है कि केवल उच्च कोटि के साहित्य के 
प्रणयन की ही आवश्यकद्ा नहीं ३, उसके लिये पाठकों और श्रोताओं को इस 
योग्य बना देने की भी आवश्यकत्ता है कि वे उस साहित्य के आदर्श को ग्रहण 
कर सके ।* इम्लिए डा० द्विवेदी हिन्दी में ऐसे साहित्य को लाने के आकांक्षी 
हैं जो मातव-उपकारक हो ।? मेरी दृष्टि में शिल्प का महत्त्व इसलिए स्वीकार 


किया जाना चाहिये कि वह साहित्य के इन महान उहेृष्यों को अधिक से अधिक 
कसात्मक, ग्राह्म, सुरुचिपूर्ण और लोकप्रिय बनाता है । 


१-“दम दिनकर $% कुरुक्षेत्र, प्रभात की कंकेयी और वियोगी के श्रार्यावत्त' में आख्यान 
काव्व की परम्परा का भ्ागामी विकास देखते हँ। इससे इमें यह भी आशा होती है कि कोई 
श्रेष्ठतर महाकाव्य हिन्दी में अभी आने वाला है [***** मुझे तो आशा है कि वह श्रागामी 
मद्दाकाव्य महात्मा गांधी के भारतीय रंगमंत्र पर किये गए महान सांस्कृतिक प्रवत्तन 


का दी काब्य प्रतिरूप होगा | 
““शआधुनिक साहित, १० ३०---३४ 


२--शताब्दियों का दीघे अनुभव यह बताता है कि उत्तम साहित्य की सृष्टि करना ही 

सबसे बड़ी बात नहीं है | सम्पूर्ण समाज को इस प्रकार स्चेतन बना देना भी परभावश्यक 
है जो उत्त उत्तम रचना को अपने जीवन में उतार सके | 

“अशोक के फूल, १० १७०-७१ | 

३--जों साहित्य श्रपने श्रापके के लिए लिखा जाता है, उसकी क्या कीमन है, में नहीं 

कद सकता, परन्तु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग-शोक, दारिद्रय-भ्रश्ान तथा परमुखा- 

पेक्षिता से बचाकर उसमें भ्रात्ममल का संचार करता है, वह निश्चय ही भ्रक्षय निधि है | 


उसी मह्पूर्ण साहित्य को हम अपनी भाषा में ले आना चाहते हैं। 
“अशोक के फूल, ४० १७१ | 


( ६३१ ) 


निष्कर्ष 

आज जीवन जितना चंचल, वातावरण जितना आस्गाहीन, दृष्टिकोण 
जितना भौतिक और एक-एक क्षण जितना सघषंपूर्ण होता जा रहा है, उतना 
कदाचित और कभी नहीं था | आज इसलिए ऐसे महाकवि की आवश्यकता है, 
जो भौतिकता के साथ आध्यात्निकता का, तर्क-प्रधान बौद्धिकता के साथ 
भावप्रवण हादिकता का, उबंरा कल्पना के साथ ठोस अनुभूति का, छन्दों के 
साथ भावनाओं के उतार-चढ़ाव का और कलात्मक शिल्प-विधान के साथ 
महान कथा को रसपूर्ण अवतारणा का समन्वय कर सके । कोई भी रचना केवरू 
शिल्प-विधान के कारण महान नहों कही जा सकती, उसमें भावों की ऊँचाई 
और अनुभूति की गहराई अनिवार्य है। वस्तुतः प्रत्येक रचना अपने भावानुकुल 
शिल्प का निर्माण स्वयं कर लेती है ।' यही कारण है कि प्राचीन और नवीन 
साहित्य के उद्देश्यों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी उनके रचना-विधान 
में अन्तर है ।* 





१--भाव और टेकनीक काव्य के लिए दो प्रथक्‌ तत्त नही है। वे एक दूसरे से 
अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध हैं | भाव अपने लिए अपनी टेकनीक या शिल्प का स्वतः निर्माण 
करता है | ु 

--शआराचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के विचार | मार्च ६१ की नयी पारा में प्रकाशित 

साक्षात्कार? से । 

२--लाहित्य जीवन की श्रभिव्यक्ति का सबसे श्रेष्ठ माध्यम दै | प्राचीन-काल में साहित्य 

( गद्य-पथ्ध ) के माध्यम से उपयोगी उपदेश दिये जाते थे | आधुनिक थुग का सा हित्यकार 
भी अपने मन की बात कद्दता चाहता है, पर उप्तके कहने का ढंग कुछ बदल गया द्दै। 

“-अ्रनुशीलन, डा० रामकुमार वर्मो, पुस्तक के दो शब्द । 


परिशिष्ट 


परिशि'्ट-- १ 


है 
आधुनिक हिन्दी महाकाब्यों से जीवनगत सत्य 


(१) 


(२) 


(४) 


से सम्बद्ध उद्धरण 
प्रिय-प्रवास 


जननि के जिय की का आयी ! 
जननि ही जिय हैं कुछ जानता ॥ 
“--तृतीय सर्गं, पद ४६ 
जब विरह विधाता ने सजा विश्व में था । 
तब स्मृति रचने में कौन-सी चापतुरी थी ॥ 
यदि स्मृति विरचा तो क्‍यों उसे है बनाया । 
वपनपदु कुपीड़ा बीज प्राणी उरों में॥ 
“+पंचदश सर्ग, पद ६८ 
हो जाने से हृदय-तलरू का भाव ऐसा निराला। 
मैंने स्यारेपरम गरिमावान दो लाभ पाये। 
मेरे जी में अनुपम-महा विश्व का प्रेम जागा । 
मैंने देखा परम-प्रभु को स्वीय-प्राणश ही में ॥ 
-- षोष्ठश सर्ग, पद १०४ 
विश्वात्मा जो परम-प्रभु है रूप तो हैं उसी के । 
सारे प्राणी सरि-गिरि-लता बेलियाँ वक्ष नाना। 
रक्षा पूजा उचित उनका यत्तन सम्मान सेवा। 
भावों सिक्ता परम-“पभ्रभु की सर्वोत्तमा है। 
जी से बातें सकल सुनना क्षार्त-उतपीड़ितों की । 
रोबी-प्राणी व्यथित-जन का लोक-उन्नायकों की । 
सच्छास्त्रों का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का । 
मानी जाती श्रवण-अभिधा-भक्ति है सज्जनों में ॥ 
--षोड़श सर्ग, पद १७११५ 


( ६२६ ) 


(५) स्वजाति की देख अतीव दुर्दशा । 


(६) 


(६) 


विगहंणा देख मनुष्य-मात्र की। 
विचार के प्राणि-समूह कष्ट को । 
हुए समुत्तेजित वीर-कैसरी ॥ 


हितेषणा से निज जन्म-भूमि की । 
अपार-आवेश हुआ बृजेश को । 
बनी महा बंक गेंठी हुई भरे । 
नितान्त-विस्फा रित नेत्र हो गए ॥ 


अवश्य हिसा अति निन्‍्श्य कर्म है, 


तथापि कत्तव्य-प्रधान है यही । 
न सद्य हो पुरित सर्प आदि से। 
पसुन्धरा में पन्पे ने पातकी । 
मनुष्य क्या एक पिपीलिका कभी । 
न वध्य है जो न अश्रेय हेतु हो । 
न पाप है किच पुनीत-कार्य है । 
पिशाच-कर्मी-तर की वध-क्रिया ॥ 


क्षमा नहीं है खल के लिए भली | 
समाज-उत्सादक दण्ड योग्य है। 
कुकमंका री नर का उबारना । 
सुकरमियों को करता विपन्न है। 


--एकादश सर्ग, पद २२-२३ 


“+अयोदश सगे, पद ७५-७९-८१ 


विधिवश यदि तेरी धार में आ गिडे में । 
मम तन ब्रज की ही मेदिती में मिलाना । 
उस पर अनुकला हो बड़ी, मंजुता से । 
करण-कुसुभ अनूठी-श्यामंता के उगाना। 


“-पंचदद्य सर्ग, पद १२५ 


(१) 


(३) 


(४) 
(५) 


(६) 


(७) 


( ६३७ )) 


साकेत 
१ 

जय देव मन्दिर-देहली, 
सम-भाव से जिस पर चढी,--- 
नप-हेम मुद्रा और रंक-बराटिका । 
मुनि-सत्य-सौरभ की कली--- 
कवि-कल्पना जिसमें बढ़ी , 
फुले-फले साहित्य की वह वाटिका | 


>पू० ४ 
राम, तुम मानव हो ? 
ईदवर नहीं हो क्‍या ? 
विश्व में रमे हुए नही सभी कहीं हो क्या ? 
तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे । 
“>-प० २ 
जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं ? 
प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं । 
अल्प शेर 
जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। 
“प्‌० २७ 
दीष-दर्शी होता है हष, 
गुणों को नहीं देखता त्वेष । 
“-१० ४१ 
न जानें प्रथ्वी पर प्रच्छन्न, 
कहाँ क्‍या होता है प्रतिपन्न । 
“+ (० ४४ 


किसी को न दे कभी वर देव, 
वचन देना छोड़ नर-देव । 
दान में दुरुपयोग का वास, 
किया जाये किसका विश्वास । 
कक 


(६) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५) 


(१६) 


( ६३८ 


यदि अपना आत्मिक बल है, 
जंगल में भी मंगल है। 


त्रुटियों पर पद-धूल डालिए, आइए | 


जीव और प्रभु-मध्य अड़ी माया खड़ी 
वह दुरत्यया और शक्तिशीला बड़ी । 
साधो उसको और मनाओ युक्ति से । 
सखे, समन्वय करो भक्ति को मुक्ति से, 


पगडंडो थी बन गयी मार्ग से ठीक यों--- 
शस्त्र छोड़ बन जाय छोक की लीक ज्यों । 


अभिव्यक्ति की कुशल द्वक्ति ही तो कला, 
किन्पु आप अनुभूति यहाँ है निशुचला । 


राम, तुम्हारा ब्रत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय, सहज संभाग्य है । 


आझपूृ० ८ ड्डे 


-प्रृ० ६७ 


आशे, निष्फछ भी बनी रहो, तुम हो हीरे की कनी अहो ! 
रखती हो मूल्य मारकर भी, उज्ज्वल होअच्धकार कर भी ! 


जा ख्टी हुई पति के पीछे, 
ज्यों मुक्ति महा यति के पीछे । 


ओरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हैँ, 
अपने पैरों पर खढ़ी आप चलती हें, 


श्रमवारि विन्दु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हैँ, 


अपने अंचल से व्येजन आप भलती हूँ । 


नमन है 6] 


ध्ढ। ] 


१०७ 


११३ 


११६ 


१२२ 


१४८ 


(१७) 


( ६३९ ) 


निश्चिन्त नारियाँ आत्म समर्पण करके, 
स्वीकृति में ही कृतकृत्य भाव है नर के । 
भौरव क्या है, जन-भार वहन करना ही 
सुख क्या है, बढ़कर दुःख सहन करना ही । 


(१८) बनच्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है ? 


(१६) 


(२०) 


(२१) 


देखो केसा स्वच्छन्द यहाँ लघु नद है। 
इसको भी पुर में लोग बाँघ लेते हैं। 
हाँ वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं। 
पर इससे नद का नहीं, उन्हीं का हित है । 
पर बन्धन भी क्या स्वार्थ-हेतु समुचित है ? 
मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूँगा। 
हित उसका उससे अधिक का न जानूँगा ? 
जितने प्रवाह है, बहें,--अवश्य बहें वे, 
निज मर्यादा में किन्तु सर्देव रहें वे। 


निज हेतु बरप्तता नहीं व्योम से पानी, 
हम हों समष्टि के लिये व्यप्टि बलिदानी । 


सुख देने आया, दुःख झेलने आया, 
मैं मनुष्वत्व का नाव्य खेलने आया । 


6 +५ 3 २५ 


भव में नव वेभव व्याप्त कराने आया । 
नर को ईव्वरता प्राप्त कराने आया । 
संदेश यहाँ मैं नही स्वर्ग का लाया । 
इस भूतल को ही स्वयं बनाने आया । 


हम सुगति छोड़ क्‍यों कुगति विचार जन की ? 
नीचे-ऊपर सर्वत्र तुल्य गति मन का। 


ब्ब्ड 0 


रललनलनन- पू० 


हल ० 


१६४ 


१६६ 


१६७ 


१६७ 


१७९१ 


( ६४० ) 


(२२) विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा, 
सरस दो पद भी न हुए हहा। 
कठिन है कविते, तब भूमि ही । 
पर यहाँ श्रम भी सुख-सा रहा । 


नाएटि०ण १९४ 
(२३) फटने हैं, मेले होते हैं, सभी वस्त्र व्यवहार से । 
किन्तु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी बिचार से । 
“3० १९७ 
(२४) रस हैं बहुत, परन्तु सखि, विष है विषम प्रयोग, 
बिना प्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग। 
“7० १९७ 
(२५) औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहों रखती, 
चनद्धामुत पीकर तू चकोरी, अंगार है चखती। 
2७४ 33 
(२६) दोनों और प्रेम पलता है । 
ससख्रि, पतंग भी जलता है हा ! दीपक भी जलता है |--प्ृ० २०६ 
(२७) स्नेह जलाता है, यह बत्ती, 
फिर भी प्रतिभा है इसमें, दीखे जिसमें राई-रक्ती । 
3080 0७४. 
(२८) मेरी ही पृथ्वी का पाती, 
ले-लेकर यह अन्त रिक्ष सावि आज बना है दानी । 
बा 
(२९) सफल है उन्हीं धनों का घोष, 
वंश-वंश को देते हैं जो बू द्धि, विभव, संतोष । 
“8० २१३ 
(३०) विधि के प्रमाद से बिनोद भी विषाद है। 
59२९५ 


(३१) हम राज्य लिए मरते हैं। 
सच्चा राज्य परन्तु हमारे कर्षक ही करते हैं । 


बढ 55 


( ६४१ ) 


(३२) काल की रुके न चाहे चाल, 


(२३) 


(३४) 


(३५) 


(३६) 


(२७) 


(३८) 


(३६) 


मिलन से बड़ा विरह का काल । 


“>-पूृ० २३४ 
अवधि-शिछा का उर पर था गृरु-भार, 
तिल-तिल काट रही थी दग-जल-घार । 

ज> पु २४८ 
आठ मास चातक जीता है अपने घन का ध्यान किए, 
आशा कर निज घतश्याम की हमने बरसों बिता दिए । 

--9४० २६२ 


प्रिये, ठीक कहती हो तुम यह, सदा शंकिनि आशा है, 
होकर भी बहु चित्र अंकिनी, आप रंकिनी आशा है। 
»८ »< >< >८ 
सुनो, नित्य जन-मतस्कल्पता नया निकेत बनाती है, 
किन्तु च॑ंचला उसमें सुख से पल भर बैठ न पाती है । 
सत्य सदा शिव होने पर भी विरूपाक्ष ही होता है, 
और कल्पना का मन केवल सुन्दरार्थ ही रोता है । 


“ ० २७० 
जीवन में सुख-दुःख निरन्तर आते-जाते रहते हैं, 
सुख तो सभी भोग लेते हैं, दुःख धीर हो सहते हैं । 
मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, अमर सुधा से जीते हैं, 
किन्तु हलाहल भव-सागर का शिव-शकर ही पीते है । 

“59० १७६ 
दुस्तर क्या है उसे बिश्व में प्राप्त जिसे प्रभु का प्रणिधान ? 

है 0 

शंकाएं हैं जहाँ, वहीं धीरों की मति है, 
आशंकाएं जहाँ वहीं वीरों की गति है । 

-+प० ३०६ 


जीवन क्या है, एक जूभना मात्र जनों का, 
और मरण ? वह नया जन्म है पुरातनों का । 
““ (2० ३२४ 


( ६४२ ) 


कामायनी 


है ३ 


(१) चिन्ता के प्रति-- 


“ओ चिन्ता की पहली रेखा, 
अरी विश्व-वन की व्यालो, 
ज्व,लामुखी स्फोट के भीषण 
प्रथम कंप-नी मलवालोी | 
है अभ;।व की चपल बालिके 
री लखाद की खल लेखा । 
हु ।-भरी-सी दौड़-धृप, ओ 
जल -माया को चल रेखा 


(२) कह, मनु ने, “तभ-घ णी बीच, 


(३) 


(४) 


बना जीवन रहस्थ निरुपाय, 
एक उल्का-सा जलवा न्नान्त, 
शुत्य में फिरता हैँ असहाय 
पहेली-सा जीवन है व्यस्त, 
उसे सुलूफकामे का अभिमान, 
बताता है विस्मृति का मार्म 
चल रहा है बनकर अनजान । 


काम-मंगल से मंडित, श्रेय 

सगे, इच्छा का है परिणाम, 
तिरस्कृन कर उसको तुम भूल, 
बनाते हो असफल-भवधाम । 
लगे कहने मनु सहित विधाद--- 
“मधुर मारुत-से ये उच्छुवास, 
अधिक उत्साहु-तरंगः अबाध, 
उठाते मानस में सविलास, 
किन्तु जीवन कितना निरुपाय ! 


नि पृ ( ४ 


“० पूण ४८-४६ 


“ ४० +३ 


( ६४३ 


लिया है देख, नहीं संदेह, 
निराशा है जिसका परिणाम, 
सफलता का वह कल्पित गेह ।” 


पुरातनता का यह ॒निर्मोक, 
सहन करती न प्रकृति पछ एक; 
नित्य. नूतनता का आनन्द, 
किए हैं परिवत्त न में टेक। 


“और यह क्‍या तुम सुनते नहीं, 
विधाता का मंगल वरदान--- 
शक्तिशाली हो, विजयी बनो, 
विश्व में गूज रहा जयगान। 


डइरो मत भरे अमृत-संतान, 
अग्रररः है मंगलमय वृद्धि, 
पूर्ण आकर्षण जीवन - केन्द्र, 
खिची आवेगी सकल समृद्धि । 
>५ हर हर है 


विधाता की कल्याणी सृष्टि, 
अखिल मानव भावों का सत्य, 
विश्व के हृदय-पटल पर दिव्य, 
अक्षरों से अंकित हो नित्य । 


यह नीड़ मनोहर क्रृतियों का, 
यह विश्व कर्म रंग-स्थल है, 
है परम्परा लग रही यहों, 
ठहरा जिसमें जितना बल है । 


“--9० ४४ 


-पर० ५५ 


वाला पृ कह । हे ५9 


“० शफ 


का पृ ० ७७ 


(६४४ 


(९) लज्जा का कथन-- 


(११) 


(१३) 


मैं रति की प्रतिकृति लजा हूँ, 
में शालीनता सिखाती हूँ, 
मतवाला सुन्दरता पग में, 
नूपुर-सी लिपट मनाती हूँ। 
>< >८ >< »< 
चंचछ किशोर सुन्दरता की, 
में करती रहनी रखनाली, 
में वह हल्की-सी मे ,लत हूँ, 
जो बनती कानों की छाली। 


नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्व ग॒ रजत बगे पग तल में, 
पीयूष स्रोत-सी बहा करो, 
जीवन के सुन्दर समतल में ! 


आँसू से भीगे अंचछ पर, 
मनका सब-कुछ रखना होगा , 
तुमको अपनी स्मित-रेखा से, 
यह सन्धि पत्र लिखता होगा। 


बन जाता सिद्धान्त प्रथम फिर, 
पुष्टि हुआ करती है, 

बुद्धि इसी ऋण को सबसे ले, 
सदा भरा करनी है । 


मनु ! क्‍या यही तुम्हारी होगी, 
उज्ज्वल नव मानवता ? 
जिसमें सब कुछ ले लेना हो, 
हुंत | बची क्‍या शवता ? 


क 


नि ह ५ 


१०२ 


१३० 


( ६४५ ) 


(१४) अपने में सब कुछ भर कंसे, 
व्यक्ति विकास करेगा ? 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, 
अपना नाश करेगा । 
औरों को हँसते देखो मनु, 
हंसो और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत करलो, 
सबको सुखी बनाओ । 
आाउ, 0 
(१५) सुख अपने संतोष के लिए, 
संग्रह मूल नहीं है, 
उसमें एक प्रदर्शन जिसको, 
देखें अन्य, वही है । 


(१६) बिखरी अलक ज्यों तर्क-जाल, 
यह विश्व मुकुठ-सा उज्ज्वल तम्, 
शशि-खंड पद्दश था स्पष्ठ भाल । 
बडे 05 
(१७) जीवन में सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनि कुछ बोलोगी ? 
नभ मे नखत अधिक, सागर में या बुदबुद है गिन दोगी ? 
प्रतिबिम्बत है तारा तुम में, सिल्धु-मिल्न को ज.ती हो, 
या दोनों प्रतिबिम्ब एक के इस रहस्य को खोलोगी। 


2. व्डलकनल मी 
(१८) देश काल का छघव करते वे प्राणी चंचल से हैं. 
सुख-साधन एकत्र कर रहे जो उनके सम्बल से हैं, 
बढ़े ज्ञान व्यवसाय, परिश्रम बल की विस्तृत छ या में, 
नर-प्रयत्तन से ऊपर आवे जो कुछ वसुधा तल मे है । 
“-प ० 


(१९) विश्व एक बन्धन-विहीन परिवत्तंन तो है, 
इसकी गति में रवि शशि-तारे ये सब जो हैं- 


१३३ 


१६० 


१७६ 


१5३ 


( ६४६ ) 


रूप बदलते रहते बसुधा जलनिधि बनती, 
उदधि बना मरुभूमि जलूधि में ज्वाला जलती । 
“- प० १६९० 
(२०) और कह रही, “किन्तु मियामक नियम न माने, 
तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ-सा निश्चय जाने ।” 
शा, ० (१६२ 
(२१) देश-कल्पना काछ-परिधि में होती लय है, 
काल खोजता महाचेतना में निज क्षय है । 
गा 0 
(२२) जीवन में जागरण सत्य है, 
या सुषुस्ति ही सीमा है, 
आती-है रह-रह पुकार-सी, 
यह भव रजनी भीमा है। 
“_-१० २०४५ 
(२३) हृदय बन रहा था सीपी-सी 
तुम स्वाती की बूँद बनीं, 
मानस शरदल क्षूम उठा जब 


तुम उसमें मकरन्द बनीं। 
बढ 0 0 
(२४) सोच रहे थे, जीवन सुख है ? 
ना, यह विकेट पहेली है । 
3, 
(२५) शापित न यहाँ है कोई, 
तापित पापी न यहाँ है, 
जीवन वसुधा समतल है, 
समरस है जो कि जहाँ है। 
“-पु० रे८५ 


(२६) समरस्त थे जड़ या चेतन 
सुदर साकार बता या, 


(१) 


( ६४७ ) 


चेतनता एक विलसती, 
आनन्द अखण्ड घना था। 

“-पृ० २ ९४ 

कुरुक्षेत्र 
है 
ईशा जानें, देश का लज्जा-विषय, 
तत्त्व है कोई कि केवल आवरण, 
उस हलाहल-सी कुटिल द्रोहाग्नि का 
जो कि जलती आ रही चिरकाल से, 
स्वार्थ लोलप सभ्यता के अग्रणी 
तायकों के पेट में जठराम्नि-सी । 
“० २ 

विश्व-मानव के हृदय निद्वंष में, 
मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, 
चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, 
फैलती लरूपट विषली, व्यक्तियों की सांस से । +पृ० २ 
हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, 
हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या दास्त्र ही--- 
उपचार एक अभोध है 
अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलूगय द्रोह का । 


--9०२ 
(४) यह महाभारत धरथा निष्फल हुआ, 
उफ ! ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है ? 
पांच ही असहिष्णु नर के द्वंष से, 
हो गया संहार पुरे देश का। 
४5३० प्र 
(५) राज-सुब्र लोहू भरी कीच का कमल है । 
लक पृ १९ 


(६) प्रकृति भी तो है अधीन विमर्ष के । 


यह प्रभंजनन शस्त्र हैं उसका नही , 


(७) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


( ६४८ ) 


किन्तु है आवेगमय विसफोड उसके प्राण का, 
जो जमा होता प्रचंड निदाघ से, 
फूदना जिसका सहज अनिवार्य है । 


युद्ध का उन्माद संक्रमशील है, 
एक चिनगारी कहीं जागी अमर, 
तुरत बहु उठते पवन उनचास है 
दौरती, हँसती, उबलती आग चारों ओर से | 


रुण होना चाहता कोई नहीं, 
रोग लेकिन, आ गया जब पास हो, 

तिक्त ओपधि के सित्रा उपचार क्‍या? 
शमित होगा वह नहों मिष्ठान्न से । 


जानता हूं किन्तु, जीने के लिये, 
चाहिए अंगार - ज॑ंसी वीरता, 
पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है, 
जो खड़ होता ज्वलित प्रतिशोध पर । 


युद्ध को तुम निन्‍्य कहते हो, मगर 
जब तलक हैं उठ रहीं चिनगारियाँ, 
भिन्न स्वार्थों के कुछिश-संधर्ष की, 
युद्ध तब-तक विश्व में अनिवार्य है। 


व्यक्ति का है धर्म, तप, करुणा क्षमा, 
उप्रक्ति को शोभा विनय भी, त्याग भी, 
किन्तु, उठता प्रश्न जब समुदाय का, 
भूलना पड़ता हमें तप त्याग को। 


त्याग, तप, भिक्षां ? बहुत हैँ जानता मैं भी, मगर 
त्याग, तप, भिक्षा, विद्लगी योगियों के धर्म हैं, 


“+-प१० १७ 


रिजनपतनन पु २ दर 


पल 2 


3 2 


बा 


49: १९ 


(१३) 


(१४) 


(१५) 


(१६) 


(१७) 


( ६४९ ) 


पाकि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं, 
या झषा पा्ंड यह उस कापुरुष बल हीन का, 
जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर, 
ग्लानियम जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं । 


त्याग, तप, करुणा क्षमा से भीगकर, 
व्यक्ति का मन तो बी होता, मगर, 
हिल्न॒ पशु जब घेर छेते हैं उसे, 


काम आता है वलिष्ठ शरीर ही। 


कोन केवल आत्म बल से जभकर, 
जीत सकता देह का संग्राम है ? 
पाशविकता खड॒ग जब लेती उठा, 
आत्म बल का एक बस चलता महीं । 


शान्ति खोलकर खड़ग क्रान्ति का, 
जब वर्जन करती है, 
तभी जान लो, किसी समर का, 
वह सर्जन करती है । 


शान्ति नहीं तबतक जबतक, 
सुख-भाग ननर का प्षम हो, 
नहीं किसी को बहुत अधिक हो, 
नहीं किसी को कम हो। 


न्याय शक्ति का प्रथम न्यास है, 
जब तक न्याय न आता, 

जैसा भी हो, महल शान्ति का, 
सुदृढ़ नहीं रह पाता । 


ताज ०र ४ 


0:0४ 


न्पू 0 २ है ४ 


डक 652९ 


“7० 4 ५ 


““(० ३१ 


( ६५० ) 


(१८) क्षमा शोभती उस मुजंग को, 
जिसके पास ग़रल हो, 

उसको क्या जो दन्तहीन, 
विषरहित, विनीत, सरल हो ? 


(१६) सहन शीलता, क्षमा, दया को, 
तभी पूजता जग है, 
बल का दर्प चमकता उसके 
पीछे नब जगमस है । 


(२०) पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड़ग, 
पातकी बताना उसे दर्शन की श्रान्ति है । 


(२१) आनन सरल, वचन मधुमय है, 
तन पर शुम्र वसन है, 
बचो युधिष्ठिर ! इस नागिन फा, 
विष से भरा दशन है। 


(२२) पापी कौन ? मनुज से उसका, 
स्याय चुराने वाला ? 
याकि स्याय खोजते विध्त का, 
शीश उड़ाने बाला ? 


(२३) “चुराता भ्याय जो, रण को बुलाता भी वही है, 
युधिष्ठिर ! स्व की अम्वेषणा पातक नहीं है । 
नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, 
न॑ उनके हैतु, जो रण में उसे लहलकारते हैं। 


(२४) “इच्छा नर की और और फल 
देती उसे नियति है, 


४ 5 


कल 5 


“न नल 5 


जब. 5 


४६ 


डप 


(२८) 


([ ६१ ) 


फलता वि परीयूष-दृक्ष में, 
अकथ प्रकृलि की गति है । 
ह >पू० ४१ 
“पूजनीय का पूज्य मानने, 
में जो बाधा क्रम है, 
वही मनुत का अहुफार है, 
बही मनृत्र का श्रम है ! 
ु “>पृ० भरे 
“ज़र की की त्ति-छजा उस दिन 
कट गयी देदा में जड़ में, 
नारी ने सुर को टेरा, 
जिस दिन निराश हो नर से । 
तक हर, 
हर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चछना, 
धर धमं है शाणित अभि पर धरकर चरण मचकतना | 
श्र धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को, 
बार धमं कहते हेस कर हालाहुल पो जाने की, 
“आग हथेली पर सुलगा कर सिर का हुबिप्‌ चदाना , 
दर धर्म है जग को अनुपम बलि का पाठ पढ़ागा | 
सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहुना, 
दाहुक शक्ति समेट स्पर्श भी नहों किसी का सहुत। । 


"बल-विवेक में कोम भ्रेप्ट है ? 903 
असि वरेण्य या अनुनय ? 
पूजनीय रुधिराक्त विजय ? 
या कंदणा-घधौत पराजय ? 


"दो में कोन पुनीन दिला है ? 
आत्मा की ? था मन की ? 
शमित तेजब्य की मति शिव, 
या गति उच्छछ बोौबन को ? 


! अल पु (0 | ९ 


( ६५२ ) 


(२९) धर्मंराज, संकट में क्ृृत्रिस 
पटल उधर जाता है; 
मानव का सच्चा स्वरूप, 
खुलकर बाहर आता है । 
“79० ७२ 
(३०) जिस दिन बध को वध समभ जयी रोयेगा, 
आँसू से तन का रुधिर पंक धोगेगा, 
होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज की जय का, 
आरम्भ भीत धरणी के भाग्योदय का । 
“>पूृ० ८९ 


(३१) कुरुक्षेत्र की धूलि नहीं इति पंथ की, 
मानव ऊपर और चलेगा, 
मनु का यह पुत्र निराश नही, 
नव धर्में-प्रदीप अवश्य जलेगा । 
ाआ।। ७ १ 0७ 


(३२) आज की दुतनियाँ विचित्र, नवीन, 
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन । 
है बंधे नर के करों में वारि, विद्युति, भाप, 
हुवम पर चढ़ता-उतरता है पवन का ताप । 
है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, 
लॉघ सकता तर सरित, गिरि, प्िन्धू एक समान । 
“ 7० १०९ 
(३३) नव्य नर की मुष्टि में विकराल, 
है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्‍काल, 
यह प्रगति निस्स्तीम ! नर का थहू अपूर्व विकास । 
चरण-तल भूगोल ! मुदिठी में निश्चिल बाकाश । 
»< )८ )< »< 
किन्तु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, 
छूटकर पीछे गया है रह हृदय का देश, 


( ६५३ ) 


नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, 
प्राण मे करसे दुखी हो देवता चीत्कार 


/३८) चाहिए उनको न केवल ज्ञान 

देवता है मांगते कुछ स्पेह, कुछ बलिदान, 
मोम-सी कोई मुलायम चीज, 

चाप प'कर जो उठे मन में पसीज-पर्तीज, 
प्राण के कुठसे विपित में फूल कुछ सुकुमार 
ज्ञान के जहू में सुकोमल भावना की धार, 
चॉदती की रुगती, कुछ भोर की मुस्कान, 
नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, 
रंग में घुछा हुआ खिलती कली का राज, 
पत्तियों पर गँजती कुछ भोस की आवाज, 
आंमुओ में दर्द की गलती हुई तस्वीर, 
फूल की, रम्र मे बसी-भीगी हुई जंजीर । 


(३५) ले चुकी सूख भाग समुचित से अधिक है देह, 
देवता है माँगते मन के लिए लघु गेह । 


(३६) हाय रे मानव, तियति का दास; 
हाथ रे मन्‌ पुत्र ! अपना आप में उपहास । 
२८ > 5 
लक्ष्य कया ? उद्देश्य क्या ? क्या अर्थ ? 
यह नहीं यदि ज्ञात तो विद्वाव का श्रम व्यथ । 


(३७ बुद्धि में नम की सुरभि, तने में रुधिर की कीच, 
यह वचन सै देवता, पर कर्म से पशु तीच । 


(३८) एक लघ हम्तामलक मह भूमि-मंडल गोल, 
मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जि के खोल । 


“३ ० २१ १० 


--पृ० १११ 


--१० ११२ 


--पृ० ११२ 


_.पृ० ११२ 


“9 ११३ 


( ६५४ ) 


(३९) यह मतुज, जो ज्ञान का आगार । 
यह मनुज, जो ज्ञान का शाज़ार | 
नाम सूत भूलो नहीं, सोचो-विचारो कृत्य । 
यह मनुज, संहार सेवी, वासना का भ्ृत्य, 
छुय्य इसकी कल्पना, पाषण्ड इसका ज्ञोन, 
यह मनुष्य, मनृष्यता का घोरतम अपमान । 
0. 
(४०) सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार 
तो इसे दे फेक, तजकर मोह, स्मृति के पार । 
हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान । 
फूल कॉटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान । 
खेल सकता तू नहीं छे हाथ में तलवार, 
काट लेश अंग, तीखी है बड़ी यह धार। 
“79० ११७ 
(४१) रसवती भू के मनुज का श्रेय, 
यह नहीं बिज्ञान कट, आस्लेय । 
श्र्य उसका, प्राण है बहती प्रणय की वायु, 
मानवों के हेतु अपित मानवों की आयु । 
--प० ११७ 
(४२) मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाय, 
सुख-समृद्धि-विषान में नर के, प्रकृति भुक जाय, 
“पृ० ११८ 
(४३) साम्य की यह रष्मि स्निग्ध उदार 
कब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान ? 
कब सुकोमरू ज्योति से अभिषिक्त 
हो, रस स होंगे जली-सुखी सरसा के प्राण ? 
कक 8 
(४४) मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से । 
जीवित है वहू उसे फूंक धोना करते वालों से । 
ज्यलित देख पंचारिन जगत से निकल भागता योगी, 
घुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रस भोगी । 
“79० १२० 


( ६५४५ ) 


(४५) जब तक है नर की आँखों में शेष व्यथा का पानी, 
जब तक है करती बिदग्ध मानव को मलिन कहनी, 
जब तक है अवशिष्ट पुण्य बल की नर में अभिलाषा, 
तब तक है अक्षुण्ण मनुज में मानवता की आशा । --३० १२१ 


(४६) रण रोकणा है तो उखाड़ विषदन्त फेंको, 
घुक-व्य,प्र-भीति से मही को मुक्त कर दो, 
अथवा अजा के छुगलों को भी बनाओ ब्यात्र, 
दाँतों में कराल काल-कूट-विष भर दो, 
बट की विशालता के नीचे जो अनेक दृक्ष, 
ठिठर रहे हैं उन्हें फेलाने का वर दो, 
रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, 
उसकी शिराए तोड़ों, डालियां कतर दो । 
--प० ११ २५-२६ 


(४७) धर्मराज, यह भूमि किसी की 
नहीं क्रीत है दासी, 
है जन्मना समान परस्पर, 


इसके सभी निवासी । 
“-प० १२६ 


(४८) सबको मुक्त प्रकाश चाहिये, 
सबको मुक्त समीरण, 
बाधा-रहित विकास, मुक्त, 
आह्ंकाओं से जीवन । 
“9० १२७ 
(४६) जब तक मनुज-मतुज का यह 
सुख-भाग नहीं सम सम होगा, 
शमित न होगा कोलाहल, 
संघर्ष नहीं कम होगा ! 
नकल 
(५०) भाग्यवाद आवरण पाप का, 
और शास्त्र शोषण का, 


( ६५६ ) 


जिससे रखता दबा एक जन 
भाग दूसरे जन का। 
“१३० १६२३२ 
(५१) जो कुछ व्यस्त प्रकृति में है 
वह मनृज मात्र का धन है । 
शक 0 रह 
(५२) राजतन्त्र द्ोतक है नर की 
मलिन, निहीन प्रकृति का, 
मानवता की सलानि और 
कुत्सित कलंक संस्कृति का । 
ल्न्पु 0० १४६ 
(५३) जब तक स्वार्थ शेछ मानव के 
मन का चर न होगा, 
तबतक नर-समाज से असिधर, 
प्रहरी दूर नहोगा । 
--पृ० १४७ 
(५४) धर्मराज, संन्यास खोजना, 
कायरता है मन की 
है सच्चा मनुजत्व ग्रन्थियाँ 
सुऊभना जीवन की । 
ाल्पू० श्८प८ 
(५५) धर्मराज, क्या यती भागता 
कभी गेहु या वन से ? 
सदा भागता फिरता है वह 
एकमाश्र जीवन से । 
““पूं० १४९ 
(५६) धमं राज, कमंठ मनुष्य का, 
पथ संन्याप्त नहीं है । 
नर जिस पर चलता वह 
मिट्टी है, आकाश नहीं है । 
“9० १५५८ 


( ६५७ ) 


(५७) केवल ज्ञानमयी निषृषत्ति से 
द्विधा न मिट सकती है, 
जगत छोड़ देने से मन की 
तृषा न घट सकती है । 
बाहर नहीं शत्रु छिप जाय 
जिसे छोड़कर वन में , 
जाओ जहां, वहीं पाओगे 
इसे उपस्थित मन्त में। 
“० १७० 
(५८) पोंछी अश्वु, उठो, द्रत जाओ, 
वन में नही भुवन में, 
होओ खड़े असंख्य नरों की 
आशा बन जीवन में । 
बुला रहा निष्काम कर्म है, 
बुला रही है गीता, 
बुला रही है तुम्हें आत्त हो 
मही समर-संभीता । 
“पृ० १७ ५४-७५ 
(५६) मिट्टी का यह भार संभालो, 
बन कर्मठ संनन्‍्यासी, 
पा सकता कुछ नहीं मनुज, 
बन केवल व्योम-प्रवासी । 
हु “१० १७६ 
(६०) प्रेरित करो इतर प्राणी को 
निज चरित्र के बल से, 
भरो पृण्य की किरण प्रजा में 
अपने तप निर्मल से । 


(६१) फूलों पर ऑसू के मोती 
और शअश्रु में आशा, 
सिट्टी के जीवन की छोटी, 
नपी-तुली परिभाषा | 


“-9० १७६ 


“जाए? १८० 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 
(५) 


(६ 


जि पका 


(७) 


(५) 
(९) 


( ६१५८ ) 


एकलव्य 
जीवन तुम्हारा जसे उत्सव के अन्त में, 
कंठ से उतारा हुआ लंजित-सा हार था । 


काल-गति से न कभी नष्ट होता शौय॑ है, 
ऐसा यह सुर्य है कि जिसका न अन्त है । 


तीकणतर वाण काटते हैं तीक््ण बाणों को, 
जीवन में बसे प्रतिशोष भी तो अच्ल है । 


कोमलता राजपुन्र के लिये कलेक़ है ! 


उनका शमन इस भोति शोभनीय था, 
भक्ति-भावता के अग्न भाग में ज्यों प्रेम हो । 


नेत्र हैं विशाल मानो जाह्नवी के मीन हों 
सास्ण्य-जल की सुरम्य लालिमा में लीन हों । 


वबारि-फल से विहीन सरिता जो होती है, 
सूखती है वर्षो-काल बीतने के बाद ही। 


अंयु के समान मित्रता भी बीत जाती है । 


सत्य यह जानूँगा कि मित्र द्वप होने से, 
मित्रता का कंचुक उतारता है स्प-सा । 


(१०) भाग्य का विघ,न तो विधाता की विभूति है । 


(११) शारदा की वाणी यहाँ बोलती है स्वर्ग में । 


“पू० ५ 


“३० १६ 


अकाकान० पृ ५] ९ ं 


आज, 


““ पृ० ३० 


ब््ल््प डे डे ६] 


अकनभकन- पृ 09 ४ है 


30: है 
ाऋ 03 


कारक 


( ६५६ ) 


(१२) शिक्षा वहाँ केवल प्रदर्शन की दासी है। 
(१३) साधना की प्यास मृग-जल में ही प्यासी हैं । 


(१४) सुख का विश्वास जिसे जीवन में होता है, 
जान लो कि वह सुख से ही छला जाता है । 


(१५) राज-दंड तो विधान करता हैं राज्य का, 
किन्तु है सरस्वती निवासिनी हृदय की। 


(१६) ऐसी राजधानी का विनश्ञा होगा श्षीघ्र ही 
जो महर्षियों को राजनीति से चलाती है । 


(१७) किन्तु बक्ति मानव की, देव | दानवी नहीं 
मानव की शक्ति तो महान तब होती है, 
जब वह दानव को मानव बना सके , 
और सब मानवों में साम्य की हो स्थापना । 


(१८) दिक्षा तो सररवती की धारा है, प्रशान्त है, 
है अनन्त जो वही है सृष्टि के आरम्भ से 
कौन इसे रोक सका और किस मन को, 
इसने पवित्र किया नहीं स्पर्श-मात्र से? 


(१६) जाति-भेद नहीं, वर्ग-वंश-भेद भी नहीं, 
शिक्षा प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं । 
सूर्य की किरण भी क्या जाति-भेद मानती ? 
अग्नि क्या विशेष जीव-धारियों की श्र णी में-- 
सीमित है? और वायु की तरंग उठती-- 
केवल विशिष्ट व्यक्तियों की सांस देने में ? 


“पृ ० ५्दे डे 


“9० १७ हे 


“-प्ृ १७४०४ 


“-+ 9० है ९५3 


>+प्र्‌ ० २१४ 


( ६६० ) 


(२०) फूल फूलते हैं वे न घौषणायें करते, 
साधु ही सुगन्धि के विशेष अधिकारी है।' 
और जो असाधु हैं, समीप जाके उनके, 
जो सुगन्धि है वही दुर्गन्धि बन जायेगी ? 


आज 
(२१) शिक्षा की त्रिवेणी का पवित्र तीर्थराज तो, 
सृष्टि में समस्त मामवों की कर्मभृमि है । 


शत 0 परे 
(२२) झ्ान्त रहो ! साधना में मौन बडा बल है । 


“7० २४७ 
(२३) और यह सत्य है कि चतन मनस्‌ से, 
दक्तियाँ अधिक अन्तर्चेतन मतस की 
“:|४० २६१ 
(२४) किस्तु शिक्षा ओर राजनीति साथ वर्ज्य हैं । 
४ 5 
(२५) स्वस्ति शब्द का सदव शिष्य अधिकारी है, 
जबकि नित्य साधना में वह निस्‍्तस्धर है। 


किस्तु दुर्भाग्य है कि राहु तभी ग्रसता है, 
जब पूर्ण कला-युक्त होता चार चद्ध है । 


“>पू० २७२ 
(२६) जीवन नेरादय की है भूमि नहीं, मानवो, 
सुख-दुख बादलों की माँति उड़े भाते हैं । 
दक्ति मिटती नहीं हैं, अवतार लेती है, 
तुममें सर्देव, घुम योग्य तो बनो सही । 


““प9० २७६ 
(२७) ये विहूंग मादक हैं, कछ-कंठ बाऊे हैं 
किसने इन्हें उदास देखा प्रात: संध्या में ? 
गीतों के बन्दमवा र बांधते दिशाओं में, 
मंगल-त्योहार के सदा से अग्रदूत हैं । 


“7१० २७६ 


( ६६१ ) 


(२८) स्तेह-स्निग्धता में सदा राजस है रज-सा । 
अथवा क्या नागरिक जीवन ही ऐसा है, 
शब्द बोलने में विपरीत अर्थ देते हैं । 


“-(० २७५ 
(२९) स्वाद की अपेक्षा मौन मीठा है। 
“78० २७९ 
(३०) थोड़ी भी अकीत्ति मृत्यु कष्ट से अधिक है। 
“-- (०५ २९० 
(३१) तुम नहीं, वत्स ! यह समय ही शाद्र है । 
जिसका कि दक्षिणांगृष्ठ शक्तिशाली बन 
निन्‍दा के नाराच छोड़ता है उम्रवेग से, 
जिससे कि खंड-खंड गुरु का हृदय है । 
बल्ब 0 पर 
(३२) गृरु को बचाना अपकौत्ति से ही धर्म है 
शिष्य का 28356: 
““प० २९४ 
(३३) हम तो समभते हैं, दान हुई वस्तु को 
फिर से ग्रहण कर लेना बड़ा पाप है । 
“पृ ० ३०४ 
(३४) साधना तभी तो सिद्धि की है अधिकारिणी, 
जह॒वह नित्य के प्रदशशन से दूर हो । 
“-प० २४० 


साकेत संत 


(१) जो कुछ मनुष्य का मनुष्य का कहाँ है वह, 
आंखें मुंददी है तो रहस्य खुल जाता है। 
न्यास जो मिला है, उसकी समृद्धि ही के लिये, 
नर निज आयू के बरस कुछ पाता है । 
“+प्ृ० १७ 
संघ जगत का अथ है, 
(२) संघर्ष जगत की इति है। 


(३) 


(४) 


(४) 


(६) 


(८) 


( ६६२ ) 


संघर्ष केसर पर निर्भर, 
अपनो उन्नति कि स्थिति है 


ध्षद्रों की बलि-वेदी पर, 
पापी है. सदा महत्ता । 
निर्धन कुटियोँ को दाकर, 
विकसी महलों की सत्ता 


पुरुष कुछ नहीं, मभय बलवान, 
समय के हाथ फलाफल दान । 
रन बने गये धूल के ढेर, 
ने क्या कर सका समय की फेर ! 


कम से माग्य, भाग्य से कर्म, 
उभय में बीज-जक्ष का धर्म | 
भाग्य की बात भाग्य के हाथ, 
पुरुष का हो पौहष से साथ 


क्या आत्मा का दु:छ ? अरे बह लो अबिनाशी, 
रमा एक-रस सभी कहीं सब्चित्‌ सुखरासी। 
और जीव ? हां, वही भटकता है तन सन में, 
किन्तु दूथा है सोच जीव-निर्गेम का सन में 


समझ कूृत्यों का प्रवर्सक काम हैं, 
काम ही पर स्थित सदा धम-पराम हैं । 


प्रम की महिमा अबक अपार, 
प्रम है मानवता का सार। 
प्रेम का हुमें चलाता स्वाद, 
विविध कपों माला ससार। 


“१० ३४ 


मिनी पू एे ढ १५ 


“यू ० ६० 


“>ह९ ६९ 


ल्‍ल्ल*पू श्र भ रु 


रू ७ ए्हँ 


(९) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


(१) 


( ६६३ ) 
प्रम ही रख 'मदीय' का रूप, 
और फिर “अप्मदीय' की छाप। 


दिखा कर फिर 'त्वदीय' का रूप, 
निरखता है 'तदीय' बन आप 


रहे भोतिक सुख सब के पास, 
किन्तु जन बने न उप्तके दास। 
आयं-संस्कृति का उज्ज्वल चिह्न, 
कमल ही कहा गया है खास। 
मनुज का जीवन है अनमोल, 
साधना है वह एक महान। 
सभी निज संस्क्ति के अनुकूल, 
एक हो रच राष्ट्र-उत्थान । 
विश्व में फेल जाय सुख शान्ति, 
यही हो जीवन का आददां। 
इसी में मानवता की कान्ति, 


॥७४०. ५ 


इसी में मानव का उत्कषं ! 


प्रकृति, पुरुष के लिये भोग्य बन, 
नित्य नयी छवि है दिखलाती। 
दाद, स्पर्श, रूप, रस, सोरभ 
के पंचामृत-पात्र सजाती। 


अन्य महाकाव्य 
वदेही-वनवास 
औ 


सुन्दरता में कौन कर सका समता जितकी । 
उन्हें मिली है भायु एक दिन या दो दिन की ॥ 
फुर्लों-सा उत्फुल्ल कौन भव में दिखलाया। 
किसतु उन्होंने कितना छघु-जीवन है पाया ॥ 


“-पृ० १४५ 


“४० १५३ 


“(० १५३ 


“2० १५२ 


“2० १६५ 


कढ आ 


(२) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


( ६६४ ) 


अच्छा होता भली-वृत्ति ही जो भव पाता। 
मंगल होता सदा अमंगल मुख न दिखाता ॥ 
सबका होता भला फल्े फूले सब होते। 
हँसते मिलते लोग दिखाते कही न रोते ॥ 


मिट्टी में मिल एक बीज, तरु बन जाता है। 
जो सर्देव बहुश: बीजों को उपजाता है ॥ 
प्रकट देखने में विनाश उसका होता है। 
किन्तु सृष्टि गति सरि का वह बनता सोता है ॥ 


दमन है मुझे कदापि न दृष्ट । 
क्योंकि वह है भय-मूलक-नीति ॥ 
साह है लाभ करूँ, कर त्याग । 
प्रजा की सच्ची प्रीति-प्रतीति | 


सर्वोत्तम साधन है उर में। 
भव-हितपूत-भाव का भरना ॥ 
स्वाभाविक-सुख-लिप्साओं को । 
विश्व-प्रेम में परिणत करना ॥ 


स्वार्थ-सुत्र में बंधा हुआ संसार है । 

इष्ट-सिद्धि भव-साधन का स्व॑स्व है ॥ 
कार्य-क्षेत्र में उतर जगत में जन्म ले । 
सबसे प्यारा सबको रहा निजल्‍व है ॥। 


कोई प्राणी दोष-रहित होता नहीं । 
कितनी दुबंलताएंँ उसमें है भरी ॥ 
किन्तु सुधारे सब बातें हैं सुधरती । 
भलाइयों ने सब बुराइयाँ हैं हरी ॥ 


22 
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आह 32 ५० 
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“पु ७ रैंप 


न 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


( ६६५ ) 


प्रकृति-पाठ को पठन करो शुचि चित्त से । 
पत्ते-पत्ते में है प्रिय-शिक्षा भरी । 
सोचो समझो मनन करो खोलो नयन । 
जीवन-जल में ठीक चलेगी क्ृति-तरी ॥ 


“-१० २६३ 
रामचरित चिन्तामणि 
कुल और कापड़ जो कलंकित हो गया, तो क्या रहा ? 
ससार में यदि धर्म ही हा! खो गया तो क्‍या रहा ? 
“-“9० ७६ 
चलचित्त है, चलवित्त है, चछ है मही चल देह है, 
चल मित्र है, चल शत्रु है, चल पुत्र है, चल देह है । 
बश धर्म, यश को छोड़कर कुछ हाथ में भाता नहीं । 
कुछ साथ में आता नहीं, कुछ साथ में जाता नहीं । 
“न्पू० ८ प्र 

सब पापों का लोभ को बुध कहते हैं, 
क्रोध-मोह-विद्रोह उसी के संग रहते हैं, 
जहाँ लोभ है वहाँ सुयश या धर्म नहीं है, 
लोभी से कुछ बचा हुआ दुष्कर्म नहीं है । 

“9० १२० 
नीच मनृज के साथ नीच ही रह सकता है, 
क्यों कि वही नीचत्व नीच का सह सकता है । 

“77० १६० 
सीधे का निर्वाह नही होता है जग में, 
खल रहते हैं खड़े सदा उसके ही मग में 
यद्यपि जग उपकार नित्य ही वह करता है, 
तो भी औचक कभी खलों के कर मरता है । 

“--१० १७१ 
नीच को न कभी स्वमस्तक पर चढ़ाना चाहिए, 
स्नेह करके मन नहीं उसका बढ़ाना चाहिए। 
तेल इत्रों से उन्हें यद्यपि बढ़ाते हैं सभी, 


(७) 


(८) 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 


(१) 


( ६६६ ) 


केश तो भी वक्रता को छोड़ते हैं क्या कभी ? 
विश्व में निज नाम को विख्यात करना हो जिसे, 
और अपने देश का अध-भार हरना हो जिसे । 
न्याय के सन्‍्मार्ग से उसको न टरना चाहिए 
काल से भी स्वप्न में उसको न डरना चाहिए । 


जान सुनकर दुष्ट का दुर्भाव घट सकता नहीं, 

फूल मलने से छूसुन का गन्ध मिट सकता नहीं । 
देवता होगा तभी पत्थर गढ़ा जब जायगा। 
दुष्ट मानेगा तभी जब खूब ठोकर खायगा॥ 


अपना है बस वही, काम जो आवे दुख में 
यों तो सब संसार सुद्दद बनता है सुख में । 


आर्यावते 


गर्व परिणाम है विजय का किन्तु मर्व से 
हान्ति रहती है दुर-नीति का प्रमाण है । 
होता है न साहुस पतियों के हुदय में 
सक्रिय विरोध करने का अन्याय-- ) 


जग जानता है यह भारत की नीति है 
दभ का जवाव देना तीखी तलवार से । 


कर्म -हीन-आलस का नाम ही तो सुश्ष है, 
सुश्चकर देता है विलूग कर्तव्य से, 
कर्मवीर रात मारते हैं रिक्त सुख को । 


केफेयी 


दिन आते हैं, दिन जाते हैं । 
युग उगता है, मुरकाता है। 


% 0 


“9० २६९६ 
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“>पू० ११० 


( ६६७ ) 


वह जीत गया जो जला गया 
जो रहा यहाँ वहाँ छुला गया 
मैंने काल-क्रम देखा है, 
यह धरा नियति की रेखा है। 
“-प० १७-१८ 
(२) आज चाहिए क्रान्ति कि जिसमें 
प्रगटे श्री कल्याणी । 
क्रान्ति कि जिम्का शंखनाद 
बन जाये मानव-वाणी । 
ऋमनाक पृ 95 रे ट्ः 
आज चाहिए जीवन जो 
ऑधी में दीप जला दे ! 
आज चाहिए पौरुष जो 
कण-कणमें आग जिल दे ! 
“- १३० ३९ 
(४) यह अखिल सृष्टि मुस्कान एक, 
सेवा की मंजुल प्यार-भरी । 
संपूर्ण प्रकृति आनन्द-लहर । 
सेवा की चिर-मंका र-भरी । 
--प० १४५ 
रश्मिरथी 
(१) जय हो, जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनछ को, 
जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल को। 
किसी बृत्त पर खिले विपिन में, पर नमस्य हैं फूल । 
सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। 
“>-प्रृ० १ 
(२) ऊँच-नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, 
दया-धर्म जिसमें हो, सबसे वही पृज्य प्राणी है। 
क्षत्रिय वही, भरी हो जिसमें विर्भगता की आग, 
सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप-त्याग । 
“० १ 


(४) 


(४) 


(६) 


(७) 


(६) 


( ६६८ ) 


तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाके, 

पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखलाके । 
होन मुऊ की ओर देख जग गलत कहे या ठीक 
वीर छींचकर ही रहते हैं इतिहासों है लीक | 


नहीं फूलते कुमुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, 

अमित बार खिलते के पुर से दूर कुंज-कानन में । 
समझे कोन रहस्य; प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, 
गुदड़ी में रखती चुन-चुनकर बड़े कीमती छाल ॥ 


मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, 
धनुष छोड़कर और गोत्र क्‍या होता रणघीरों का ? 
पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर श्र, 
जाति-जाति का शोर मचाते कैवल कायर, क्रूर । 


बड़े बंध से कया होता है, खोटे हों यदि काम ? 


नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश, धन, धाम । 


परणशु और तप, ये दोनों वीरों के होते हैं श्द्भार, 


ाा। ५ 


फिरानककयलसमन, पु रे 


बलीबव न तो तप हो करता है, न तो उठाता है तरूवार । 


तप से मनुज दिव्य बनता है, पड विकार के लड़ता है, 
तन की समर-भूमि में छेकिन, काम खडग ही करता है । 


अल के. हर 


पर, जाने क्‍यों, नियम एक अद्भुत जय में चरूता है, 
योगी सुख भोगवा, तपस्वी और अधिक जरूता है। 
हरियाली है जहाँ, जरूद भी उसी खंड के वासी । 


मरु की भूमि मगर, रह जाती है प्यासी की प्यासी । 
>“>पूं० ५३ 


प्रण करना है सहज, कठित है लेकिन, उसे निभाना । 
सबसे बड़ी जाँच है व्रत का अन्तिम मोर चुकाना ॥ 


( ६६९ ) 


अन्तिम मूल्य न दिया अगर, तो और मूल्य देना क्‍या ? 
करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या ? 


(१०) ऋतु मे बाद फलों का रुकता डालों का सड़ना है, 
मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है । 
देते तर इसलिए कि रेशों मे मत कीट समायें, 
रहे डालियाँ स्वस्थ और फिर नये-नये फल आये । 


(११) सरिता देती वारिकि पाकर उसे सुपुरित धन हो, 
बरसे मेघ, भरे फिर सरिता, उदित नया जीवम हो । 
आत्मदान के साथ जगज्जीवन का ऋणजु नाता हैं, 
जो देता जितना बदले मे. उतना ही पाता है । 


(१२) महाराज, उद्यम से विधि का अंक उलठ जाता है, 
किस्मत का पसा पौद्ष से हार पलट जाता है| 
और उच्च अभिलाषाएँ तो मनुज मात्र का बल है, 
जगा-जगाकर हमें वही तो रखती नित चंचल है । 


(१३) जीवन-सरिता की बड़ी अनोखी गति है 
कुछ समझ नहीं पाती म/नव की मति है। 
बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, 
सहसा खो जाती महासिन्धु को पाकर । 


(१४) युग-पुरुष वही सारे समाज का 
विहित धर्म गुरु होता है, 
सबके मन का जो अच्धचकार 
अपने प्रकाश से धोता है । 


(१५) है धर पहुँचना नहीं, धर्म तो 
जीवन भर चलने में है, 


हज मर पृ 0 4 5] 


बल्ले 0 १०३ 


“-पू० ११७ 


(१६) 


(१७) 


(१८) 


(१९) 


(२०) 


(२१) 


[ ६७० ) 


फेलाकर पथ पर स्वनिग्ध ज्योति 
दोपक-समान जलने में हैं। 


पर, द्वाय, मनुज के भाग्य अभी 
तक भी खोटे के खोटे हैं, 

हम बढ़े बहुत बाहर, भीतर 
लेकिन, छोटे के छोटे हैं । 


साधन को भूल सिद्धि पर जब 
टकटकी हमारी रूसती है, 
फिर विजय छोड़ भावना गौर 
कोई न ह्ुदय में लगती हैं 


सत्य ही, ऊर्ष्व-लोचन केसे 

नीचे मिद्री का ज्ञान करे ? 
जब बढ़ा रृप्य हो खींच रहा, 

छोटी थानों का ध्यान करे ? 


पृ० १२६ 


5 ला ० 


““प० (९८ 


क्या सत्य ही, जय के लिए केवल नहीं बर चाहिये ? 
कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छलू-छथ्च कौशल चाहिये । 


मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, 
निराशा से नहीं जो खेल सकता, 
पुरुष क्या श्यृंखला को तोड़ करके, 
चले आगे नहीं जो जोर करके ? 


अगम को राह पर, सचमुच अगम है, 
अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है 
न जानें, न्याय भी पहचानती है, 
कुटिलता ही कि केवछ जानती है ? 
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सहायक ग्र थानुक्रमणिका 
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